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कक न है. . ०... और 
!)8 ५ 5 है 2 आन 
न ड् 
| 


| श्रा ॥ 


॥ दूंढक हृदय नेत्रांजने ॥ ४ 








अथवा 
॥ सत्याथ चंद्रोदयाइस्तक॑ ॥ 
कत्ता 


॥ श्री मंद्रिजयानंद सूरीवर (प्रसिद्ध नाम आत्तमारापजी ) . 
लघुशिष्येनाप्पर मानिना संयोजितं ॥ 
द्ह्ा 
शल्योद्वार गुरुनेकिया, अंजनता करें हम । 
तो क्या दूँईक हृदयमें, अवीभी रहेगा भ्रम ?॥१॥ 





॥ छपवाऊे प्रसिद्ध करनार || 
खानदेश आमलनेरा निवासी 


॥ शा. रतनचंद दगड़सा प्रटनी, ॥ 


प्रथमवार-प्रति, १५०० ] 
अमदावाद - भ्री “ सत्यविज्ञय थिंन्टिंग प्रेसमां. 
शा. सांकलचंद हरीलाले छाप्युं, 
संबत्‌: १०६५ क्‍ 
॥ किप्रत, रू १-४ काचा पुतकी ॥ 
॥ किप्रत. रू १-८ पाक़ा पुठाकोी ॥ 
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रू 


॥ इस ग्रंथ छपवानेमें, प्रथम आश्रय दाता ॥ 


(खानदेश ) आमलनेरा निवासी,धमात्मा सा वधूसा दगडुसाकी 
भार्या पानाबाइ, की तरफरस रूपेया चारसोंका, उत्तम आश्रय 


प्रिलनेंस, ते बाइका पोषक सा. रतनचंद, दगड़साके नामसे छपवा- 
नेका प्रबंध किया गयाथा | 


परंतु अनेक कारणके योगसें, दूसरे मेसमें पुनः छपवानेका 
प्रथध करना पडा। ओर आगे ग्रंथका भी विस्तार हो जानेसें, 
दुपट खरचका बोजा उठाना पड़ा | इसी कारणसे दूसरे भी सद्‌- 
ग्हस्थोका आश्रय लेनेकी विशेष आवश्यकता हुई | ते सदग्रहस्थोंकी, 
और गाहकोकी भी, यादि पिछले भागमे हमने दिवाई है । और 
कितनेक संस्थाके नामकी भी यादि, प्रथमसे छपव्रा३ दीह है | 
जिसमें लोकोंक्ो लेनेकी भी सुगमता हो जातें॥ इत्यलं॥ 


॥ लि. ग्रंथ कत्ता ॥ 





(2 छपवानेक अधिकार किसीकोभी नहीं हैं ॥ 


इरन्च! गा 
ह 
















हु & बे 





प्रस्तावनी । 
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॥ # नमो जिनमूत्तेये ॥ 
॥ प्रस्तावना ॥ 


॥ सज्जन प्ररुषो ! यह दूंढनी पावेतीनीने, प्रथः-ज्ञानदी- 
पिका, नामकी पुस्‍्तक प्रगट करवाईयी, परंतु थोडेडी दिनोंमें, इ- 
निराज श्रीवल्ठम विजयकी तरकसें-गप्प दीपिका समीरके, ज 
पाटेयें सबेधा प्रकारसें बृनगईथी,ओर वह कठोर पवनको, हटानेको 
समर्य नहीं होतीहुई, इत दूंढनीनीने, पुनः सत्य चंद्रोदयं जैन, 
नामका पुस्तकको प्रगट करवाया, परंतु यह विवार न किया कि- 
एक तो राजिका समय, दूसरा हृष्टि विकारका भारी दोष, तोपिछे- 
एक चंद्रका उदय मात्र हैं सो, वससु तल्वकी बोध-यथावत, ।किस 
प्रकारसे करा सकेगा !। चंद्रका उदय तो क्‍या, लेकिन सूये नारा- 
यणका उदय होनपरभी, दृष्टि दोषके विकारवाले पुरुषाको, कुछभी 
उपकार नहीं हो सकता है। इस वास्ते मथम-द ९ दोष दूर करनेकी 
ही, आवश्यकता है । जब दृष्टि दोष दूर होजायगा, तब उनके पिछे. 
सें, क्षयोपशभानुसारसं--चेद्रके उदयमंभी, और सूर्यक उदयमे- 
भी-वस्तु तत्तका, यथावत्‌ भान होजायगा । हमारे दृढकभाइयांका 
जिनमतिमाके विषय दृष्टि दोष दूर होनके वास्ते, हमनेभी यह अंज- 
नझूपग्रंय, तेयार किया है | कदाच अंजन करती बखत, दृष्टि 
दोषका कारणसे किंचितू--कर्कशता, माढूप पड़ेगी, परंतु जो 
शिरकी ठीकाने रखके, अंजन करते रहोंगे ता,.. दृष्टि दोषका 
विकार तो न हह सकेगा। ओर तो क्या लेकिन-कोह भूत 
प्रेतादिककाभी दोष, हुवा होगा सोभी मायें न रह सकेगा ! हमारा 
अजनको हमको ऐमी खात्री है| परंतु विपरीत भवितव्यतावाले।- 


ह। प्रस्तावनां, 





को, कदाच हमारा अजन, फायदाकारकं-न हुवा तो, कुछ अजनका 
दाष, न गीना जायगा ? ॥ 
जबसे यह गुरु बिनाका पंथ प्रगट हुवा है, तबसे आजतक, 
इनके कितनक पछुव ग्राही दूँंढकोंने, अपना मनःकल्पित मतकी ध* 
कानेके लिये, अन्य मतके, ओर जनमतकेभी से शास्त्रों से सम्पत, 
और जिनकी साक्षी यह धरती माताभी हजारों कोशों तक, हजा- 
रो वर्षसिं, गवाही दे रही है, वैसी श्रीवीतराग देवकी अछोकिक मू- 
त्तिका, ओर जैन मतके अनक पुरंधर आचाये महाराजाओंकाभी, 
अनादर करके, हमतो गणभर माषित मृत्रही मानेंगे, वैसा कहकर, 
मात्र. [ ३२ ] वत्रोश ही सूत्रोंकों आगे धरके, अपना दूंढक पंथकों 
धक्ााये जातेये,भोर अपनी सिद्धाइ प्रगठ करनेकों,सवे महाएरुपोंकी 
निदधाके साथ, अगडंबगई लिख भी मारतेथे, जेसें प्रथम दूंढक 
जेठमलजीने--समकित सार,लिख माराथा,ओर पिछे किसीने छप- 
वाके प्रसिद्ध करवायाथा, परंतु जब गुरुवर्य श्रीमाद्िजयानंद सूरीश्वरजी 
( प्रसिद्ध नाम आत्मारामजी ) की तरफसें, उनका उत्तर रूप-स- 
म्यक्व शल्योद्धार, प्गट हुवा, तब उनका उत्तर देनेकी शाद्धि 
न रहनेसे, थोटदिन चुपके होके बेट गयेथे । फिर इस 
दृंढनीनीने-ज्ञानदपिकाका, धतंग खड़ा किया, उनका भी उ- 
त्तर हो जानेसें चुचके हो गयेथे, ऐसे वारंवार जूठे जूठ लिखनको 
उद्त होते है ।. 
परंतु यरत्ति पूजकोंकी तरफसे, सत्य स्वरूप पगट होनेसे, ईँ- 


. ढकोंकों, कोइ भी प्रकारसे उत्तर देनेकी जाग्या न रहनेसे, पुनः इस 
देहनी पार्वतीजीने, मन; कल्पित जूठे जूढ चार निश्षेपका लक्षण 


लिखके, जो गणधर गूंथरित, श्री अनुयोगद्रार नामका महागंभीर, 


प्रस्तावनो, ५ 


आिल्लिि जज 


सब सूत्रोंका मूल सत्र है, उनको भी धक्का पुहचानेका इरादा उ- 
ठाया है। ओर-स्थापना निक्षेपको, उठानेके लिये, कितनेक 
मूखे दूंढकोंने, जो जो कुतकों किइथी, उनका ही पुन जींवन करके, 
ओर वत्तमानमें प्रचालित कुतकोंसे, अपनी थोथी पोथी भरदेके,जेन 
मतके शन्नभूत, आयंसामाजिष्ठके, दो चार पांडितोंकी प्रशंशा प- 
त्रिका, किसीभी प्रकार्स डलवायके, अजान वर्गकों भ्रमित करनेका 
उपाण किया हैं ? 


ते पंडितोंकी सम्माति, नीचे मु नब-- 
(१) वसता लब॒पुर मध्ये, छात्रान्‌ शाख्तरं प्रवेशयता । 
संमतिरत्र सुविहिता, दुगोदत्तेन सुविलोक्य ॥ १॥ 


पं० दुर्गादत्त शाखत्री ० अध्यापक० आ*£ का० छलाहोर ॥ 


(२ ) मिथ्या तिमिर नाशक मेतत्‌-- उपक्रमोप संहार पूवक॑, 
सर्व मयाअलोकितम्‌ । इति प्रमाणीकरोंति | लाहार ढी० ए० 
बी० कालेज प्रोफेसर, पंडित राधामसाद शर्मा शास्त्री ॥ 


(३ ) दयानंदने एप लिखाथा, सत्पाथ प्रकाशे ठोक | 
मूत्तिपूनाके आरभक हैं जेनी, या जगमें नौक || पर अवलोकन 
कर यह पुस्तक, संशय सकल भये अब छीन, तातें धन्यवाद तुहि 
देवी, तूं पावेती यथा चीन । ३ | साधारण अबलामें ऐसी, होई 
न कब हूं उत्तम बुद्ध । तांते यह अवतार पछीनों, कह शिवनाथ 
हृदय कर शुद्ध ॥ बार २ हम इश्वरसे अब,यह मांगे हैं बर करणोर। 
चिरंजीवि रह परत तनया,रचे ग्रंथ सिद्धांत निचोर ।।४॥ हत्पादे ॥| 


ै प्रस्तावना, 
॥ दोहा. ॥ 
पंडित योगीनाय शिव, लिखी सम्मति आप । 
लवपुर मांहि निवास जिह, शंकरके प्रताप ॥ १ ॥ 





(४) पाती रचितो ग्रेयो, जेनमत प्रदर्शकः । 
प्रीतये:स्तुसतां नित्य, सत्याथ चंद्र सूचक: ॥ १॥ 


१३॥५।१९०५ ै गोस्व्रामि रामरंग शासत्री, मुख्य संस्कृता ध्या- 
पक, राजकीय पाठशाला, लाहोर ॥ 


(५ ) सत्याथ चंद्रोदय जेन-इस पुस्तक, यह दिखलाया हैं 
कि, मूत्तिपूजा जन सिद्धांतके विरुद्ध हैं। युक्तियें सबकी समम्में 
आने बाली हैं । ओर उत्तम हैं, दृष्ातोंस जगह २ समजाया गया 
है। और फिर जेनपर्मक सूत्रोंसे भी-इस सिद्धांतको पुष्ठ किया है। 
जैनधम वालेंके लिये यह ग्रंथ अबच्य उपकारी है ॥ 

लाहोर--राजाराम पंडित० संपादक आर्य ग्रंथावली | 





(६ ) अंग्रेजीमें--पी० तुलसीराम. बी० ए० लाहर ॥ 
(७ ) गुरुप्खी अक्षरोंमे-- 
के इनसाता पाइताका, न जाने किस कारणसे फसाये होंगे। 
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# कितनेक पंडितोने तो बढ़ी २ उपयाओ देके, ढूंढनीनीकी 
बरी ही जठी प्रशंता कीई है। सो सत्यार्थप्रें, अथेके साथ 


(4 


विचार लेना ॥ 


परतावना. । 


क्योंकि जेन धपका जंडाकों लेके फिरने वाली. ढूंढनी पा्वतीजीकों 
ही, जेन धर्मके वैतोंकी समन नहीं हैं, तो पिझे जेन धमके तक्तों- 
की दिशा माज्से भी अब्ज, ते पंडितोंका हम क्‍या दूषण निकाले! ॥ 
इसमें तो कोइ एकाद प्रकारकी चाछाकी मात्र ही दीखती है। ते 
सिवाय नतो पंडितोने किंचित्‌ मात्रका भी विचार किया है। 
ओर नतो ढूंहनी पार्वतीनी भी जेन धमका तल्वका समजी है । 
मात्र भव्य ग्राणियांको जेन धरे सवेधा प्रकारसे श्रष्ट करनेको 
प्रहतमान हुई है ॥ 


केवल इतना ही मात्र नहीं, परंतु अपनी स्री जातिकों तुछता 
ग्रेभी म्गट करके, जाति स्वभाव भी जगें जगेंपर दिखाया है, 
ओर परमाप्रिय बीतराग देवकी शांत मूत्तिको पश्यर, पहाड़, आदि 
निंध वचन लिखके तीक्ष्ण बाण वर्षाये है ? | ओर इनके पूजने 
वाले श्रावकोंको, ओर उनके उपदेशक, गणधर महाराजादिक सर्वे 
आचार्योको, अनंत संप्तारी ही ठहरानेका प्रयत्न किया है?। 
और अपने आप पत्रत तनयाका स्व॒रूपके। धारण करती हुई, ओर 
गणधर ग्रूंथित सिद्धांतकों भी तुछपणे मानती हुई, और जूढे जूठ 
लिखती हुई भी, जगें जगें पर तीक्ष्म वबचनके ही ब।ण छोड़ती हुई 
चढी गई है ? ॥ 


परंतु हमने यह जमानाका विचार करके, ओर स्त्री जातिकी 
तुछताकी उपेक्षा करके, स्वेथा प्रकारस प्रिय शब्दोेश लिखनेका 
विचार किया हे, परतु इस दूंढनी नीका तीक्ष्ण वचनके आगे, हमारी. 
बुद्धि ऐसी अटक जातिथीकि, छेवटपें किसी किमी जगेंपर दूंढ- 
नीजीका ही अनुकरण मात्र करादेतीथी, तो भी हपने हमारी तर- 


फसे, नमे स्वरूपसें ही लिखनेका प्रयत्न किया है. । 


(८) दुंढनीजजाके-कितनेंक, अपूववाक्य 


परंतु जिसने, ढुंढना जीका तदन जूठका पुंज, ओर केवल कपोल 
कश्पिव, ओर आति तीहक्ष्ण, बंचनका लेख, नहीं वांचा होगा, उनको 
हमारा लेख किंचित्‌ तीक्ष्ण स्वरूपसे मालुम होनेका संभव रहता 
है, इस वास्ते प्रथम दंढनौजीने-सत्याथे चंद्रोदयमें, ने जुठ, 
ओर निंद्य, आर कठ॒क, शब्दों छिखे है, उसमेंसे किंचित्‌ नमुना 
दखल लिख दिखाता हूं, जिससे पाठक गणका ध्यान रहे॥ ओर 
विचार करणेप मसगुल बने रहें ॥ 


| देखो दूंढनी पावतीजीकी चतुराइपणका लेख || 


( १ ) अस्तावनाका एष्टठ. १ लेम्े-दंढक सिवाय, सर्व पू्रो- 
चार्योको, सावधाचार्य ठहरायके, हिंसा धर्मके ही कथन करनेवाले 
ठरहाये ३॥ १॥ 

. विचार करोकि, जेन मागेमें जो पूरधर आचार्यों हो गये है, 
सो क्या हिंसामें धम कह गये है! अहो क्या इूंढर्नाके लेखभ सत्यता 
है! ॥ ओर मंदिर, मूर्तिका, लेख है सो तो, गणधर गरंथित सूः 
त्रोम है है !। तो क्या यह दुंढनी गणघर महाराजाओंकों, हहिंसा 
धर्मी ठहराती है ? ॥ 

(२) आगे ए8, २१ में-चार निशक्षिषका सवसूपको समजे 
बिना, दुंढनीनी तो बन बेठी पंडितानी, और सत्र पूर्वाचायोंको 
कहती है कि- हठवादीयोंकी मंदलीमे, तखक्रा विचार कहां । 
इत्यादि ॥ २॥ 

प्‌र्वाचार्योकी महा गंभीर बुद्धिको पृह्चना तुमहम सबको महा 
कठीन है, परंतु हमारा किंचित्‌ मातका लेखस ही, विचार करना 
कि दूंहनीनीको, निष्तेयके विषयक्रा, कितना ज्ञान है, सो पाठक 
गंणकी मालूप हा जायगा ॥ 


दंढनीनी फ्रे-कितनक, अपूर्ववाक्य (९ ) 


(३ ) एह, ३२६ में-वीवराग देवकी, अलोक़िक आ्ाँत मूर्ति 
को, भेनके मूल सिद्धांतोमि, बर्णव करके वंदना, नपस्कार, कहमने- 
वाले, गणधर महाराजा, सो तो से भव्यात्माकों मत [ मदिरा ] 
पीलानबाले ॥ 


ओर वंदना, नमस्कार, करनेवालेको मूर्ख ठहराये । और अ- 
पना थोथा पोथामें जगें जगंपर जूठे जूठ लिखनेवाली, और अ- 
भीतक दूंढनेवाली दूंदनीजी, सो तो बन बंठी पंडितानी ? ॥ ३ ॥ 


[ ४ ] ए8, ४३ प्रें-बीतरागकी शांतमूत्तिकों, वंदनादिकि, 
करनेवाले, बाल अज्ञानी || १ ॥ 


दूंढनीजीने, बीतरागकी मूर्त्तिके वेरीको तो, बनादिये श्वञानी, 
क्या ! अपवे चातुरी प्रगट किई है! ॥ 


[९ ] एष्ट. ५२ मं-सिद्धांतके अक्षरोंकी स्थापनासें,ज्ञन नहीं 
होता है, ऐसा जूठा आक्षिप करके भी, कहती है कि-तम्हारी म्रति 


बिक, 


तो “पिथ्यातवने ' बिगाड़ रख्खी है, इत्यादि ॥ ९ ॥ 
॥ इसका निणय, हमारा लेखस, मालूप हो जायगा || 


[ ६ ] एढ. ५७ में-बालककी लाठीकीतरां,भन्ञानीने, पाषा 
णादिकका-बिब, बनाके, भगवान्‌ करप रख्खा है ॥ इत्यादि ॥६॥ 


॥ इस लेखमें, गणधरादिक सर्व जनभर्मायोंको, अज्ञानी 
ठहरायके, अबीतकर्भी दूुंढकरनेत्राली दूँढनी ही शज्ञानिनी बन 
बैठी है ! |। 

[ ७ ] पृष्ठ. ६३ प-मरत्तिपूजक, कभी ज्ञानी न होंगे इत्यादि 
इंढनीनीने लिखा है ॥ ७ || 


[८ ] एह, ६४ मं-मूत्तिपूजना, गुडीयांका खेल ॥इत्यादि ८ 


(१०) दंहनीजीके-कितनेक, अपूवबक्प, 
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॥ दूंढकों, जो कुछ क्रिया करके दिखलाते है, सोभी तो गु- 
डीयांका ही खेल हो जागया क्योंकि दूंढक लोकों भावको ही मुख्य 
पणे बतलाते है, तो पिछे दूसरी क्रियाओं करके, बतलानेकी भी 
क्या जरुरी है ! । 

[ ९ ] एह. ६७ में-पथ्यरकी मार्त्ति धरके, श्रुति भी लगानी 
नहीं चाहीये॥ इत्यादि ॥ ९ ॥ 

वीतरागी भव्य मूत्ति, ध्यानका मुख्य आहंबन है, परंतु दूँ- 
ढनोजीकों, कितना द्वेष प्रज्वलित हुवा है !॥ 

[ १० ] एए. ६८ भें-मूत्तिपूनक तो,सवे सावग्माचायेके, धो- 
पेमें आये हुये है | इत्यादि || १० ॥ 

| गुरु विनाका तत्व विम्रुख लोकाशा बणीयेका, मनः काश्पित 
मागको पकड़के चलनेवाले, सो तो, धोषेम आये हुये नहीं ? वाहरे 
दंदनीनी वाह ! ॥ 

. [११ ] ९६. ६९ प्रें-जिन मूर्तिका सूत्र पाठोंकी, जूठा ठह- 
रानके लिये, पूवेके महान महान्‌ सर्व अचायोकी, कथाकार कहकर, 
गपोंडे लिखनेवाले ठहराय दिये है || इत्यादि ॥ ११॥ 

॥ इस दूंढनीन आचायोका नाम देके, सूत्रकार गणधर महा- 
राजाओंको ही, गपीड़े लिखनेबाले ठहराये है ! 

ओर स्वार्थी दो चार पंडितोंकी पाससें, स्तुति करवायकरे 
ढूंढनौनी अपने आप साक्षात्‌ इश्वरकी पावैतीका, स्वरूपको धारण 
करके, ओर जन घिद्धांतिं्स तदन बिपरीतपणे लेखको लिखके, 
दूंढकोका, उद्धार करनेका, मनमें कल्पना कर बैठी है ? क्या अर्व 
न्याय दिखाया है ? ॥ 


( १२ ) एह. ७६ में--दुंढनीनी शाखती जिन प्तिमाओं- 





दूँढनीमीके-कितनेक, अपूर्वाकंत,.. (११) 
का होना मूल सूत्रोंसेही लिख दिखाती है, ओर लिखती हैकि- 
पाषाणों पासक--चेइय, शब्दसे. मंदिर, मूर्तिको, ठहरायके, अर्थ 
का अनये करते है. ॥ 

ऐसा लिखके-फिर ए६. 3७ में-उबाई सूत्रका पाठमें-चेइय, 
शब्दसे, मंदिर मूत्तिका अथे भी करनेको, तयार हुई है ! ॥ 

ओर एह. १४३ में-स्त॒प्के पाठसे-चेइयं ठयावेइ दव्त्र 
हारिणो मुनी भविस्सइ, लिखे मंदिर, मूत्तिका, अथंको भी: 


[का 


दिखलाती है ॥ 
ब् ३ 5 हक कि कि 4. ओ, 6५ रद 
ओर ए्ट. ८६ में-दंढनी नी लिखती दैेकि-मूत्तिका नाम-- 
चेड्टय, कहि नहीं लिखा है ॥ 
ऐसा लिखशे-एट. १०० में-लिखती हैं क्ि-चेइय,शब्दका 
(३ 0 ३३७७. ७० चर 
अथ,प्रातिमा पशचायेंने, पक्षपात्स लिखा है || 
ऐसा कह कर पृष्ठ, ११४ में-सम्यक्ख शहयोद्वारका, चेस्‍्यं 
शब्दसे प्रतिमाका अर्थक्रो, निंदती है ॥ 
और एह. ११८ में-चेदय, शब्दसें,-प्रतिमांका, अर्थ करने 
बालेको, हठबादी ठहराती है | १२ ॥ 
कैसी दूंढमीजीके लेखमें चातुरी आई है ! ॥ 
( १३ ) ए४. १२९ में-दृढनीनी लिखती हैकि, सावश्राचा- 
यौने, माल खनिकों, निशीय भाष्यादिकम, मनमाने गपोंडे, लिख 


घरे है | इत्यारे ॥ ११ ॥| 
दृढनीनीने, एक सामान्य मात्र-चार निच्षेपका, स्वृरुपकों 


(१३) देढनीजीके-कितनेक, अपूर्ववार्क्य: 








सममे विना/-त्रण निक्षेप, निर्थंक, ओर उपयोग विनाके, लि- 
ख मारा । तो पिछे गुरुज्ञान विनाकी दूंढर्नानाको, निशीय भाष्यका 
पत्ता नहीं लगनेसें, गपाढे कहें, उसमें क्या आश्रय ?॥ 

( १४ ) पृष्ठ. १११ भें-दइंहनीजी लिखती हेकि-मंदिर, मूतत्ति, 
मानने वाले आचार्योने, सत्य दया धमेका, नाश कर दिया है| 
इत्यादि || १४॥ 


पाठकवर्ग | अलोकिक शांत मुद्राथय बीतराग भगवानकी 
भव्य मूत्तिका दशेन होनेसे, दूंढनीमीका क्‍या सत्यानाश हो जाता 
है? जो जूठा रुनन करती है ? ॥ 

( १६ ) पाठकवग, चदद पूर्वके पाठक, श्रुत केवली, गिने 
जाते है। ऐसे जो भद्रबाहु स्वाभीजी है, उनकी रची हुई-- 
निर्युक्तियां, सोतो अनघडित गपोड़े, इंढनीनी कहती है ? ॥१५॥ 


समजनेका यह हैकि, नियुक्तियां क्‍या वस्तु है, सोतो ढूंढनी- 
जीको दशन भात्रभी हुये नहीं होंगे, परंतु अपनी जूठी पंडितानी 
पणाके छाकमें, चक्चूर बनी हुई, चडदां पूवेके पाठीकोंभी, कुछ 
लेखामें ही, गीनती नहीं है! । अहो हमारे इंढकोंमें, मृढताकी 
प्रबलताने क्या जोर कर रख्या है ! | 

( १६ ) पृष्ठ. १३३ में-पीतांवरी दंभ धारीने, जठमें, परमेश्वर 
बुद्धि, कर रख्खी है। इत्यादि ॥ १६॥ 

, पाठकवर्ग !-इस दूंढनीजीने-पृष्ठ., १९४ में-ऐसा लिखाथा 
कि-महार्वार स्वापीनीके पहिले भी-मूर्त्ति, होगी तो उसमें क्‍या 
आश्रय है ॥ 

ओर पृष्ठ, (५८ में-लिखती हेकि, यह संवेग पीताबर, 
( लट्ठापैय ) अनुपान अठाई सो वर्षेसे निकला है || 


टंढनीनीके-कितनेक, अपूर्ववाक्य, (१३) 
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तो पिछे पीताबरीयोंने, मूत्तिमं परमेश्वरकी कल्पना किई हैं, 
यह केसे सिद्ध करके दिखलाती है। क्‍्योंके मंदिर, मूतत्तियोंतो, 
हजारो वर्षके बने हुये है। ओर चारोवर्ण ( जाति ) के लोक, अ- 
पना अपना उपादेयकी-मूत्तियोंका, मान दे रहे है, तो क्या ढंढ- 
नीजीको, एक पीतवस्र वालेही दिखलाई दिये ! 


( १७ ) एष्ट, १३९ में--सूत्रका-अथ है, सोभी दूंढनी । 
और--नियुक्तियां है, सोभी दूंहनीही है । और सूत्रोकी-भाष्य, है 
सोभी दूंढनीनी । अपने आप बनी जाती हुई, कहती है कि-तु- 
म्हारे मदोन्मत्तोंकी तरह, मिथ्पाडिभके, सिद्ध करनेके लिये, उलटे 
काल्पित अथ रूप, गाले गरडानके लिय, नियुक्ति नामसे, बड़ेबड़े 
पोथे, बनारख्वे हैं, क्या उन्हें धरके हम बांचे !। इत्यादे | ११॥ 

पाठकाण ! चतुर्देश पूर्व धर, किजो श्रुत केवली भद्र वाहु 
स्व्राधीजी है उनकी रची हुई, नियंत्रित अर्थ वाली, नियुक्तियां, सो 
तो कल्पित अथके गोले, ॥ ओर अगर बगढं लिखके, पढ़ोंपें पंदि- 
तानी बनने वाली, आजकलकी जन्मी हुई, जो दूंढनीजी है, उनके 
बचन, सो तो यथार्थ-नियुक्तियां ओर यथाये-भाष्य अहो क्या 


अपूर्ष चातुरी, मृढोंके आगे प्रगट करके दिखलाती है ? ॥ 

(१८) ९४. १४४ में-लिखती है कि--मूरस्तिपूनाके, उपदेश- 
को, कुमार्गमें गेरनेवाले है॥| १८॥ 

सूत्रा्थेके अंत, यह अर्थ, जो दूंढनाजीने लिखा है सो, केवल 
मनः कल्पित, जूठ पणे लिखा है ॥। 

( १८) ए४8. १५९ में---लिखती है 'कि-मूत्ति-पृजा, मिथ्या- 
त्व, ओर, अनंत संसारका हेतु ॥ १९ ॥ 


(१४) दृंहनीजीके-कितनेक, अपूव वाक्य 





गुरु परंपराका ज्ञानसें राहित, हमारे दूंढकों, सूत्रका परमार्थक्रो 
समने बिना, जो मनेें आता हे सोही लिख मारते है।। देखोक्ि, 
प्रथम ८३3. ७३ मे--इस दूंढनीने, पूर्णभद्र, यक्षादिकोंकी, पथ्यरकी, 


मूत्तियांकी पूजासे, धन, दोलत, पुत्रादिक प्राप्त होते हे, ऐसा लि- 
खके, सब दूंढकोंको, लालचर्म डालेथे ॥ 

ओर ए४, १२६ म-“'क्रयबलिकम्मा” के पाठाथमें-नित्य 
(दररोज ) कत्तव्यके लिपि-वीर भगवानके भक्त श्रावक्रोंको, पितर, 
दादेयां, वाबे,भूत, यक्षादिककी मूत्तिके पूजनेबाले बताये है।॥ तो अब 
विचार करनेका यह हैँ कि-बीतराग देवकी मूत्तिकों पूजे तो मिथ्यात्व, 
और अनंत संसारका हेतु, ओर पूनाका उपदेशक, कुप्ागेय॑ गरने 
वाले, दूँंढनीनीन लिख मारा | ओर भ्रूतादिक, पिथ्यात्वी देबोंकी 
मूत्ति पूजा, दररोग श्रावकोकी पास करवानिका, दूंढनीनी तो उप- 
देशको देने वाली, ओर इनके भोंदू दूँढको, भृताईक दमिश्याली 
देवकी मृत्तिका, दररोज पूनने वले, कोनसें खड़डेमें, ओर कितने 
काल तक रहेंगे, उनका प्रमाणपी तो, ढंढनीनीने लिखके ही दि- 
खाना चाहीताथा ?। पाठक गण जो तदन मृढत।को प्राप्त होके जूठे 
जठ लिखनेवाले है उनको हम क्‍या कहेगे ? ॥ 

केवल जूठ ही डिखनेसें, सतोषताको आाप्त नहीं हुई है, परंतु 
आज तक शुर्धी जितने पूत्र धाशादिक, महान्‌ महान्‌ आचार्यों हो 
गये है; उनका सबथा प्रकारत वारंबार तिरस्कार करनेको, जगें 
जगें पर राक्षसी कलम चलारे हैं ॥ 
क्योंकि-इस दंंढनीजीने-जेन धर्मके नियमका, एक पुस्तक, भिन्न- 
पणेमी छप्वरायके-उसका पृष्ठ, १३ सें-इनका सत्याये चंद्रोदयकी 
जाहीरात, भी छपवाई है। उसका पृष्ठ. १४ से-लिखनी हैकि- 
इस पुस्तक प्राचीन जेनपर्म दृढिये मतका-सृत्रोंद्र।रा मंडनही नहीं: 


दूंढर्न,भीके-कितनेक, अपूवाकक्‍्य,..._ (१५) 


किपा, वरंच सूत्रप्रमाण, कथा, उदाहरण, तथा युक्ति, आदिसे 
हस्तामलक करनिमे-कुछ भी बाकी नहीं छोडी । वरंच द्रव्यनिक्षेप, 
भाव निश्षेप, मूत्तिपूजनन निषेध, चेश्य शब्द वणन, शास्रोक्त रर्णनके 
आतिरिक्त प्रश्नोत्तकी रोते । 





ओर पीतांबर धारियोंके-नर्वान मार्गेका घूलसूत्रों, माननीय 
जेन ऋषियोंके- मंतव्यों, प्रबल युक्तियोंमें खंडन किया है । और 
युक्तियेभी ऐसी प्रवल दी हैकि-जिनको जेन धर्मारूठ-नर्वान मता- 
वरंबियोंके सिवाय, अन्य संमदायिकमी, खंडन नहीं कर सकते | 
बरंच बढ़े २ विद्वानोंनेमी छापा ( प्रधंसा ) की है| इस पुश्तकपे 
विशेष करके श्री आत्माराप आनंदविनय संवेगीरूत, मैनपार्म 
प्रदशक--नवीन को कब्पित ग्रेंथोंकी, पूर्ण अंदोलना की 
है ॥ इत्यादि ॥ 

पाठकव्ग ? इस दूँढनीज,का-जूठा गर्वेष्ठपणेक। लेखपमे,जेन धर्मके 

नियमासुसार एकभी बात हैया नहीं! सो हमारा लखकी साथ एकेक 
बातका पृक्तपणे विचार करते चले जाना ॥ 

हमारे दृंढकभाइयों ? प्राचीन हैं या-अबोचीन ? यह भी वि- 
चार करते चले जाना । दूंदनीनीका लेख-२ सूत्रों द्वारा है कि-के- 
बल कपोल काल्पित ! 

यह भी दूसरा विचार करना | ओर ३ युक्तिवाला है कि- 
केवल कुयुक्तिवाछा ? सोभी विचार करना। ओर ४ द्रव्य नि- 
प्षेप, ५ भाव निश्षेप, ६ मूत्तिपूजन निषेध, ७ चेइ्य शब्दका वर्णन 
शासत्रोक्त है कि-केउेल टंढकोका कपोल कल्पित है ! 

इस बातोंका भी पृक्तपण विचार करते चलेज्ञाना | फिर भी 
हूंडनीजी लिखती है ्ि-पीतांवरधारियोके-नवीन मागेका, ८ 


( १६ ) . ढंहनीनीक्रे-कितनेक, अपूर्ववाक्य. 


मूल सूत्रों, ओर माननीय जेन ऋषियोंके-९ मंतव्योंका, प्रवल यु- 
क्तिप्ते खंडन किया है । 


इस लेख में भी विचार करनेका यह है कि-हमारे दूंढक भा- 
इयों-बीतराग धर्मके अवलंबन करनेवाले है कि, जेन धर्मको एक 
कलक रूपके है ? क्योंक्े-जेनके तत्वरूप-सूत्रोंका, ओर प्राचीन 
माननीय जैन धर्पेके, महान्‌ महान्‌ ऋषियोंका-मंतव्योंका भी, खं- 
हन करनेको उद्यत हुये है ? तो अब हमारे दंढकोंको-क्िस मतें 
गीनेंगे ! | 

फिर भी लिखती है कि-प्रवल युक्तियोंसें खंडन किया है। 
इस बातमे हम इतना ही कहते हे कि गुरुषिनाकी दूंढनीजीमें प्रथम 
जैन तस्खोंको समननेके ही ताकात नहीं है, तो पीछे जेन धर्मकझे- 
सूत्रोंकी और जैन धर्म के महान महान्‌ ऋषियोंक्रे-मंतव्योंको,खंडन 
ही क्‍या करनेवाली है !। 

फिर लिखती है कि-युक्ति भी ऐसी प्रबल दी है कि-मेन 
धमरूढ तो खंडन नहीं कर सकते है, परंतु अन्य संग्दायिक्र भी 
खंडन नहीं कर सकते । हे दृंढनीजी ! थोडासा तो ख्यालकर कि- 
समाकैत सारभें-जेठयलजी दूंढकने किह्ट हुइ-जूठी कुतकों, क्वितने 
दिन चलीथी ? । 

ओर गण्प दीपिकाम-तरी ही किद हुइ-जूठी कुतकों भी, कि- 
तने दिन तक चलीथी ? तो अब तेरा सत्यार्थकी-जूठी कुतर्कों भी 
कितने दिन चलेगी ? 

किस बातपर जूठा गुमान कर रही है ! सत्यके आगे जूठ 
कहांतक टीक रहेगा ? । दूंढनीनी लिखती है कि-बड़े बड़े दिद्वानोंने 
भी छापा ( प्रसंसा ) की है । 


दूंढर्नामीके-कितनेक, अपूर्वाक्य,.._ ( ९७ ) 


+. 
पे 





है दूंढनीनी ? इसमें भी ख्याल करना कि-जब तूने जेनप- 
मंके तक्त्वोंसें-बिपरीत लेखको लिखा, तब ही जेनधर्मत्तं विरोध 
रखनेवाले-ते पंढितोंने, तेरी प्रसंसता कीई ? इस बातसें तूने क्‍या 
जंडा लगाया ?। पाठकगण ! इस जाहीरातमें-दूंढनीनीने-प्रथम 
यह लिखा है 'क्ि-सूत्रममाण, कथा, उदाहरण, युक्ति आदिसें, 
हस्तामलक करानेमें-कुछ भी बाफी नहीं छोडी | 


इसमें इतनाही विचार आता है कि-आजतक जो जो जेन 
धर्मके-धुरंधर महापुरुषों हों गये सो तो-सूत्रादिक प्रमाणोंसें हस्ता- 
मलक फरानेमें सब कुछ बाकी ही छोड गये है। केवछ--साक्षात्‌पणे 
परत तनयाका स्वरूपको धारण करके-इस दूंढर्नानीने ही-कुछ भो 
बाकी नहीं छोडा है? । हमको तो यही आश्रय होता है कि, इस 
दूंढनीनीको-जूठा गवेने, कितनी बे भान बनादी है ? | 


क्योंकि दूंहनीनीने-जेन धर्मके तत्ततकी व्यवस्थाका नियमानु- 
सार-एक भी बात, नहीं लिखी है | तो भी गब कितना किया है? 
सो हमारा लेखकी साथ विचार करनेसें-पाठक वर्गको भी-मालूम 
हो जायगा । 


ओर हम भी उस विषयके तरफ वखतो बखत पाठक बर्गंका 
क्िंचित्‌ मात्र ध्यान खेचेंगे। ओर ढंदनीजीकी कुयुक्तियांको, तोड़- 
नेके सिवाय, नतो अशुद्धियांकी तरफ लछक्ष दिया है। ओर नतो 
पाठाइंबर करके-वांचनेवालिकों “ंठाला उत्पन्न करनेका विचार 
किया है । केवल श्री अनुयाग द्वार सृत्रके बचनानुप्तार-चार नि- 
क्षेपका, यत्‌ किंचित्‌ स्वरूपको ही-समजानेका विचार किया है। 
सो विचार करनेवाले-भव्य पुरुषोंको, हमारा यही कहना है कि- 
आजकालके नवीन पंथीयोंके विपरीत वचनपर आग्रह नहीं करके, 


( १८ ) ॥ प्रस्तावनाकी समाप्ति ॥ 


केवल गणधरादे महापुरुषोके ही-वचनोंका आश्रय अंगीकार क- 
रना! यद्यपि दूंढक एंथमें-बहुतेक साधु, ओर श्रावक, बडे २ बुद्धि- 
मान भी हुये होंगे, ओर वत्तमान काल्‍ूमें भी होंगे । परंतु गुरु प- 
रंपराका ज्ञानके अभावसें, आजतक नतो कोई निश्षिपोंकी दिशा 
मात्रको समजा है। ओर नतो कोई नयोंकी दिशा मात्रका भी 
विचार कर सकक्‍या है | केवल दया दया मात्रका जूठा पोकार क- 
रते हुये, ओर जैन धमेके स्व मुख्य ३ तत्त्वोंकी विपरीतपणे ग्र- 
हण करते हुये, वीतराग देवकी परम भव्य मूत्तियांकों, और जेन 
धर्मके धुरंधर सबे महा पुरुषोंकों, निदते हुये । गुरुद्रोहीपणेका 
महा शयश्वित्तकोही उठाते रहे है। उनोंकी दयाकी खातर, ओर 

व्य जीवोंके उपकारकी खातर, हमने दो ग्रंथ बनानेका परिश्रम 
उठाया है सो-सत्याथ चंद्रोदय-भोर सतल्याथ सागर-ओर धमभना 
दरवाजा ॥ आदि ढंंढक ग्रंथों लिखे हुय-चार निश्षेष, ओर-प्तात 
नयादिक, विचारके साथ, हमारा लेखको मिलाके देख लेना। ओर 
भवीभवर्म आत्माका घातक, दुराग्रहको छोड करके, योग्य बातपर 
लक्ष लेना॥ इति अलग्राधिक प्रपंचेन || 


सूचना--पाठकंगण ! हमारी मूलभाषा गरूजराती है परंतु पं- 
जाबी छोकोंकी असद्य प्रेरणासें, ओर हिंदी भाषाके लेखका उत्तर 
होनेसे, हमको भी हिंदी भाषामें ही लिखना पडा है, सो किसी 
स्थानमें यत्‌ किचित्‌ भाषा दोष हुवा हो तो-क्षम्रा करके, मात्र त- 
त्वका ही लक्षकों करना। ओर छापावालेकी गफलत हुइ हो तो 
उनकी भी समालके वाचना || 


लि. मुनि अमरविजय, पुना । 
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नेत्रांजन प्रथम भांग अनुकमाणिका, ( १९ ) 


अनुक्रमणिका., 
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'विषय--- पृष्ठ 


२ 


३्‌ 


न्ण 


पूववाचार्योक्ृत तीथेकरोंकी महा मंगालिक, भव्य मूत्तिकी 
स्तुतिरूप, मंगलाचरणके २ काव्यार्थ-- १ 
हूंढनीनीका-ग्रंथ, शाखरूप-नहीं है, किंतु भव्यजनोंको- 
शखस्ररूपही है, इति ग्रंथ करनेका-प्रयोजन खरूप, का- 
व्याथे- २ 
वस्तु तीन प्रकारसें-(१) नामका निक्षेप, करनेरूप, 
पूर्वांचार्यक्रृत-लक्षण ज्ञाफक आयो, उनका अर्थ, और 


उनके तात्पयेका स्वरूप- २ 
पूवांचायक्रत (२) स्थापना निश्लेप-लक्षण ज्ञापक आर्या, 
उनका अथ, और उनके तात्पयेका स्वरूप- ४ 
पूर्वाचायेक्रत (३) द्रव्य निश्षेप लक्षण ज्ञापक आर्या, 
उनका अर्थ, ओर उनका तात्पयेका स्वरूप- ५ 
पूर्वांचायक्रत (४) भाव निश्षिप लक्षण ज्ञापक आया, 
उनका अयथे, ओर उनका तात्ययेका स्वरूप- ६ 


सामान्यपणे-सब वस्तुका चार निश्षेपमे, सूचनारूपे-सि- 
९ 4 फ चर | अल जी 4] 
द्धांतती मूल गाथा, उनका अथे, आर दूँढनीजीकी 


समजमें-फरकका विचार सहित स्वरूप-- ११ 
ग्रंथ कर्ताकी तरफ्से-प्रगट अर्थ स्वरूप, चार निश्चिपका 
लक्षणके-चार दुंहे, अथे सहित- श्ड 





आवरयक (१) नाम निशक्षेप सूत्र पाठ, उनका अथे, और 
उनके तात्परयका स्वरूप- १७ 


(२० ) नेत्रांजन प्रथम भाग अनुफ्रमाणिकां: 





१० आवश्यक (२) स्थापना निश्तेप सूत्रपाठ, उनका अथे, 


और उनके तात्पयेक। स्वरूप- 


९११ आवश्यक (३) द्रव्य निक्षेप सूत्रपाठ, उनका अर्थ, ओर 
उनके तात्पयेका स्वरूप- 


१२ आवश्यक (४) भाव निश्षेप सूत्रपाठ, उनका अथ, और 
९ 
उनके तात्पयेका स्वरूप- 


१३ ढूंढनीजीके-पनः काल्पित, चार निष्षेपका लक्षण. 

१४ आवश्यक (१) नाम निशक्षेप सूत्रपाठ, अथे सहित, 
टरेंडनीनीके तरफका- 

१९ आवश्यक (२) स्थापना निश्षेप सूत्रपाठ, अर्थ सहित, 
दूंढडनीनीके तरफका- 

१६. आवश्यक (३) द्रव्य निश्षेप सूत्र पाठ, उनका अर्थ, नयों- 
का विचार सहित, दंढनीजीका-- 

१७ आवश्यक (४) भाव निश्षेप, मूलाबिनाका त्रुटक स्वरूप 
अथे पाठ, ढेंढेनोजाका-- 


१८ सूत्रपाठ, ओर दूंढर्नाजीका कल्पित लक्षण, इन दोनोंका 
मेलसें, (१) नाम निश्षेपमें, विपरीतपणेकी, सर्माक्षा-- 

१९ नाम निक्षेपकीतरां-दोनों पाठोंका मेलसे, (२) स्थापना 

निश्चिपभ-विपरीतपणेकी, सर्माक्षा- 

पू्ोक्तकी रीति प्रमाणे-दोनों पाठोंका मेलसें, (३) द्रव्य- 

निश्षिपमें, विपर्रीतपणेकी, समीक्षा- 


दर 
० 


१८ 


र्‌डं 


श्दे 


२७ 


२८ 


२९, 


३० 


३१ 


३३ 


३४ 


नेत्रांजन प्रथम भाग अनुक्रंभाणेका. (२१) 


२१ पूर्वोक्त रीति प्रमाण-दोनों पाठोका मेछसे, (४) भाव 


निश्षेपमें-विपरीतपरण्णेकी, समीक्षा- ३७ 
२२ (१) नाम निक्षेपमं, विशेष समीक्षा- ३७ 
२३ (२) स्थापना निश्षेपमें, विशेष समीक्षा- ३८ 
२४ [३] द्रन्‍्य निश्षेपम, विशेष समीक्षा- ३९ 
२५ (४) भाष निश्षिपमे, विशेष सभीक्षा- ४० 
२६ सूत्रमें-निक्षेप चार, दूंढनीनीका-विकल्प आठ । उन 

की समीक्षा- ४१ 
२७ (१) नाम निक्षेपमें-दृंढनीनीकी, कुतकंका विचार-. ४१ 


२८ (२) स्थापना नि्षेपमें-दंढनीनीकी, कुतकंका विचार... 8३ 
२९ (३) द्रव्य नि्शेपमे-दृंढ़नीनीकी, कुतकका विचार-- ४५ 


३० (४) भाव निक्षेपम-ढूंढनीर्ज 


जीकी, कुतकेंका विचार. ४५ 
॥ इति दूढनीजीके कल्पित आठ बिकल्पको सामान्यपण समीक्षा | 





३१ तीथकरमें--ऋषभदेव नाम । ओर पुरुष, स्थंभादिकमें 
ऋषभदेव, नाम निश्षेप ॥| इस प्रकारसे दूंढनीनीकी जूठी 
कल्पनाकी, समीक्षा-- ४७ 

३२ ऋषभदेवके-शरीरमे, स्थापना । ओरे मूर्त्तिमे-ऋषभदेत 
भगवानका, स्थापना निक्षेप ॥ इस प्रकारसे दूंढनीनीकी 
जूठी कब्पनाको, समीक्षा- ४८ 

३३ ऋषभदेव भगवानकी, पूवे अवस्थामे-द्रव्य । ओर उन 
की, अपर अवस्थामें-द्वव्य निक्षेप || इस प्रकारसे दूंढनी- 
जीकी जूठी कल्पनाकी, समीक्षा-- ४८ 

३४ तीर्थंकर भगवानका-जीव, सोता-भाव । ओर शरौरयुक्त 


(२१२). नेत्रांनन मथम भाग अलुक्रैसणिका, 


३५० 


जि 


३ 


२३ 


३८ 


8२ 


भर 





तीयिकरे भगवानमें--भाव निश्लेप ॥ इस प्रकारसे दूंढनी' 


जीकी जुठी कल्पनाकी, समीक्षा-- 

वस्तुका-नाम सो, नाम नितेप नहीं, ऐसा दूंढक जेठम- 
लजीका-श्रापितपणा सें, दंदनीजीकोर्मा श्रमितपणा हुवा, 
उनकी समक्षिा-- 
भगवानमें भगवानका-नाम निश्षिप | परतु भगवानमें, 
भगवानका-स्थापना निश्षिप, कैसा ! इस प्रकारतें दूंढनी- 
जीका, श्रमितपणेकी समीक्षा-- 

आत्मारामजी, बूटेरायजी, संस्कृतपढ़े हुये नहींथे, सो 
विध्यावादी कहती है | उनकी समीक्षा-- 
एक स्थापना निशेपका, स्वरूपकी मूत्तिमें, दूंढनीनी ह- 
मारी पास-चार निश्लेप,मनानिकों तत्पर होती है। उनकी 
समीक्षा. 
एक वस्तुमें-चार निक्षेप करनेका,दुंढनीजीने कहा । परंतु 
देवताका मालिक रूप वस्तुप्रें-इंद्र नामका, निक्षेप किये 
बिना, गूज्जरके पुत्र करके दिखाया। ओर-डंद्रमें, तीन 
निक्षेपही रहने दिया । उनकी स्माक्षा- 
इक्षु रसका सार-मिशरी नामकी उस्तुमें, दृंढनीनीने एक 
स्थापना निशेपही, घटाके दिखाया, परंतु तीन निष्षेपकों 
नहीं । उनकी सर्माक्षा-- 

तीरथकरमें दृंढनीजीने-अठढाई निशक्षेष, करके दिखाया । 
दोढ़ निश्षेपकों नहीं । उनकी समीक्षा- 
ठाणांग सूत्रका--मूल पाठतें, चारों निश्षेषतों सत्यता 
हमेरा तरफ्से १ हेय, २ ज्ेय, ३ ओर उपादेयके 
स्वरूपसें, दिखाई है-- 


४९ 


५१ 


५२ 


छ्रे 
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५७ 


५५ 


५६ 
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५१ 


६२ 
करे 


नेत्रांनन प्रथम भाग अनुक्रमणिका ( २३ ) 








9 निष्षेप चार, दंढनीजीका-विकल्प आठ, उसमें--शंका- 


का समाधान-- ५७ 


85 [कप 


॥ इते चार निश्षेपके विषयम, दूंढनीनाका ज्ञान ॥ 





(१) इंद्रप, (१) गूज्जरके पुत्रमें, (१) खानेकी मिश्नरीमें, 
(४) पमिशरी नामकी कन्यामें, (५) मिट्टीका कूज्जामें, 
इस पांच प्रकारकी वस्तुम सिद्धांतता वचनके अनुसारसें, 
चार २ निश्षिप, भिन्न २ पणे करके दिखाया है- ५९ 
ऋषभदेव भगवानके, ओर ऋषभदेव नामका पुरुषके- 
चार चार निश्षेप, भिन्नरपणे, करके दिखाया ह---. ६१ 
केवल मूत्ति स्वरूपकी वस्तुके-चार निक्षेप, सिद्धांत।नुसा 
रसे, करके दिखलाये है- ६२ 
दूँढनीजीको, केवल स्थापना स्व॒रूपकी मूत्तियही, वस्तुका 
चार चार निश्षेपक्री, भ्र|ंति हुईथी । उनका समाधान- ६२ 
दूंढनीजीका (१) नाम । ओर (२) नाम निश्षेपकी । सि- 


द्धांतके पाठका मेलसें, पुनः समौक्षा- ६३ 
दुँढनीजीकी (३) स्थापना । ओर (४) स्थापना निकष्षे- 
पकी । सिद्धांतक-पाठका मेलहसे, पुनः सर्माक्षा- ६५ 
इंढनीजीका (०) द्रव्प। (६) द्रव्य निक्षेपकी । सिद्धांतके 
पाठका मेलस, पुनः सप्राक्षा- दे 
देढनी भीका (७) भाव । (८) भाव निश्षेपकी । सिद्धांतका 
मेलसे, पुनः समीक्षा- ६८ 
दुंढडनीजीके आठ विकल्पका तात्पर्य- ७० 


ख्लीकी मृत्तिसें--काम जागे | भगवानकी मूर्तिम॑-बेरा- 
ग्य नहीं । उनकी सर्मक्षा-- ७१ 


( ३४ ) नेत्रॉजन प्रथम भाग अनुक्रपाणिका: 


ष्डें 


५८ 
५६ 


५७ 


५८ 


५ 


६० 


श्‌र 


६२ 


द््रै 


मूर्तिसे--ज्यादा समज, होती है। परंतु वंदना करनेके 


योग्य नहीं । उनकी समीक्षा- 

पशुको-मूत्तिका ज्ञान, होता हैं। उनको समीक्षा- 

बाप बावेकी-सूत्तियांको, कोन पूजता है! इस वास्ति-भ- 
गवानकी मूरत्तिभी, पूजनिक नहीं | उनकी सपीक्षा- 
मलादिन कुमारने, ख्रीकी मूर्तिको देखके-लब्जा पाई, 
और अदबभी उठाया, परंतु हरएकने नहीं । उनकी 
समीक्षा. 

वज्न करण राजाने. अंगूठीमें-जिन मूत्तिकों रखके, दशन 
किया । सोभी करनेके योग्य नहीं । उनकी समीक्षा- 
मूत्तिके आंगे--पुकदहमा, नहीं पेश होसकता है। उनकी 
सपीक्षा-- 


उर्‌ 
9 


3४ 


७९ 


७६ 


3 


मिन्रकी मूत्तिसं-पेम, जागे | भगवानकी मूर्तिसे-प्रेम, 


न जागे। उनकी समीक्षा- 

भगवानकी-मूत्िसें, कोई खुश हो जाय तो हो जाय । 
नमस्कार कोन विद्वान करेगा ! | उनकी समीक्षा- 
मूर्ति मानते है, पूजन नहीं मानते है | उनके पर-शासु 
बहुका, दृष्टांत । उनकी समीक्षा- 

भगवानका-नामभी, तुम्हारीसी समजक्ी तरह नहीं । 
उनकी सपीक्षा- 


५ 0९ 


६४ जीवर नामका-महावीरके, पेरोपं पढ़ना । उनकी 


६५ 
६ 


समीक्षा-- 

भेषधारी, ओर मूत्तिका विक्दकी, समीक्षा 
पाखनाथक-नामसे, गालो दे उनकंपर द्वेष | उनकी पृ- 
चिंको-आप गालो दे । उनकी समीक्षा- 


३८ 


८ 


८रे 


दे 
<८रे 


। 


६७ 


६६८ 
६९, 


७१ 


3२ 


७रे 
3४ 


७९ 
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नेजांजन प्रथम भाग अनुक्रणणिका..._ ( २५ ) 


अक्षरोंको-देखके, ओर मृत्तिको-देखके, ज्ञान होना-कि- 
स भूलसें कहते हो ! । उनकी सभीक्षा- 

बालक का-लाठीके घोडेकी, समीक्ष- 

खांढके-हाथी घोड़े, खानेसे पाप । मिद्दीकी गो-तोडनेसे 
पाप । और वीतराग देवकी मूंत्तिकी-निंयाकरनेसे लाभ | 
उनकी समीक्षा-- 

लोहिमे-सोनेका भाव, करलेनेकी। समीक्षा- 
दूंढनीजीने-पंडितोंस सुनी हुई, मूर्ति पूना। और शा- 
स्रोमे देखी हुई, मूत्तिपूना | उनकी समीक्षा-- 

नमो सिद्धांणंके पाठसे सिद्धोंको । ओर नमोथ्थु्णके पा 
ठसें, तीयेंकर, और तीथकर पदवी पाके मोक्ष गये उ- 
नकों-नमरकार, करनेकी समीक्षा- 

मूत्तिकों धरके-भ्रुति, नहीं छगाना | उनकी समीक्षा- 


सूत्रेमि-मूत्ति पूजा, कहीं नहीं लिखी है, लिखी है तो 
हमेभी दिखाओ । उनकी समीक्षा-- 

देवलोकम-जिन प्रतिमाओंका पूजन, कूलरूदढि | उनकी 
समीक्षा-- 

नमोथ्युणं के पाठस, देवताओने, जिन प्रतिमाओंको-न- 
मरकार किया, सो तो दढूंढनीनीका परंपराके व्यवहासे | 
उनकी समीक्षा-- 

पूणभद्र यक्षादिकोंक्री-मूत्तियाँकी पूजासे, दंहनीजी-धन 
पुत्नादिककी, प्राप्ति करा देती हैं। उनकी समीक्षा-- 
गणपरोंके छेखमेंभी, सेकड़ो पष्टोक्रीशनिश्येक्रता | उनकी 
समीक्षा-- 
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९५ 


९९ 
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(२६ ) नेत्रांगन प्रथम भाग अतुक्रपांणेका. 





९ 


८५9 


८] 


८३े 


८३ 


८ढं 


८९ 





बहवे अरिहंत चेहयमें पाठांतर आता है; उप्तकों प्रक्षेपरूप 
ठहराती है। उनकी समीक्षा-- १०३ 
अंबड श्रावकजीका-अरिहंत चेहय, के पा[ठसें-सम्यक्‌ 
ज्ञान, व्रतादिक, दंढनीनीका अथे | उनकी समीक्षा-- १०४ 
आनंद श्रावकक्ा-अरिहंत चेहय, का पाठको, प्रक्षेप रूप 
ठहरायके-छोप करनेकी, कोशीस कीई है। उनकी 
समीक्षा-- १०८ 
द्रोपदीनी श्राविकाका-जिन प्रतिमाके पूजनमें, अनेक 
जुठी कुतकों करके, ओर सबे जेनाचायोंकों निदके, ओर 
छेवटम कार्यद्‌वकी-मूत्तिका पूजनकी, जूठी सिद्धि करके, 
उसकी मूरत्तिक आग-बीतराग देवकी स्तुति रूप-नमोथ्थु- 
णंका, पाठकों भी, पढनेकों तत्पर हुई है? । उनकी 
सर्माक्षा-- ११७० 
चैत्य शब्दसें-प्रतिमाका अर्थ, हूंहनीनी अनेक स्थडोंमें, 
अपनाही लेखमें-मान्य करती है। तो भी सर्व जेनाचा- 
योकी, निंदा करके-लिखती है कि, चेत्य शब्दका अर्थ- 
प्रतिमा, नहीं होता है। उनकी सर्मान्ता-- ११९ 
ठाणांगादिक सृत्रोंमें-मूल पाठोसे, सिद्ध रूप, नंदीखरा- 
दिक-दोपोमें, रही हुई, शाश्वती जिन प्रतिमाओंको-वंदना 
करनेको जाते हुये,नंघाचा रणादिक-प्रह्मम्ुनिओंकी पास, 
वहां पर-ज्ञानका ढेरकी स्तुति करनेकी, जूठे जूठ- ता 
करके दिखलाती है। उनकी सर्माक्षा-- ११७ 
चमरेंद्रका पाठके विषयम-देवताओ कोइ कारणसर,ऊर््व 
लोकमें गमनकरेंतो १ अरिहंत | २ अरिहंतकी प्रतिमा | 


नेंत्रेजन प्रथंप भांग अनुऋषाणिका. (२७ ) 





८७9 


€८< 


८९, 


३ ओर कोइ महात्मा | इन तीनमिंसे एकादका शरणा 
लेक्के, जाते है । उसमें जो दूसरा शरण-मिन प्रतिमाका 
है, उसके स्थानमें-आरिहंत पद, की जूठी सिद्धि करनेको 
देवयं चेहयं, के पाठका तात्पयकों समने बिना, कुछका 
कुछ कछिख मारा है। उनका भी खुछासाकी साथ। 
सर्मीक्षा-- १२१ 
चेत्य शब्दका अथ-प्रकारांतरतें पांच दश, कदाच कर 
सकते है| तो भी ९१२ अर्थक्री, जूठी सिद्धि करनेकां 
प्रयत्न किया है। उनकी सर्माक्षा-- १२६ 
मूत्तिपूननमें-पट्‌ का|यारंभ, ओर जढकों चेतन मानकर 
मस्तक जुकाना, मिथ्पात्व कहती है | उनकी समीक्षा--१३१० 
महा निशीथकी-गाथामें, लिखा हेक्रेनजिन मांदिरोंसें, 
पृथ्वीको मंडित करता हुवा, ओर दानादिक धर्भको 
करता हुवाभी श्रावक, बारमा देवलोक तकही, जा सक- 
ता है| इसमें दूंढनीनीने, मोदिरोंका अथेको-छोप कर- 
नेका, प्रयत्न किया है | उनकी सर्माक्षा, १३२ 
कयबलिकम्माका, पाठके संकेतर्सें, बीर भगवानके 


श्रावकोंका-द्ररोज जिन प्रतिमाका पूजन, सवे जेना- 
चार्योने लिखा है। उसके स्थानपें दूंढनीजी-मिथ्यात्वी 
पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिकोंकी-भयंक्र मूर्त्तियांको, 
दररोज पूजानेको तत्पर हुई है। उनकी सपीक्षा-- ११२३ 
दृंढनीनी-जनके सब ग्रंथोंकों, गपोंडे कहती है। ओर 
जेनके आजतक जितने आचार्यो हुये है, उस सबको- 
सावबाचाये कहकर, निंदती है । ओर-निर्युक्ति, भाष्य, 


(२८). नेत्रॉंजन प्रथम भाग अनुक्रमाणिकां- 





९१ 


६२ 


९३३ 


९७ 


टीका, सब ढंढनीनीही, बननेको चाहती है। ओर नंदी 
सुत्रको मान्य करके, कहती हैकि-उसमें छिखे हुये सूत्र 

है, परंतु प्रमाणिक नहीं । इत्यादिक जूठे जूठ लिखके 

अपनी सफाई दिखाई है के, जुठ बोलना पाप है। 
उनकी समीक्षा. १३८ 
दूंहनीजीने, मूत्तिपूना-पंडितो्से सुनी, शाख्रोमेमी देखी। 

ओर परम शभ्रावकोंकों जिन मूर्सिके बदलेभें-पितरादि- 
कोंकी, और धन पृत्रादिकके वास्ते-पूर्ण भद्रादिकोंकी, सृ- 
स्ियांको पूनाती हुई, लिखती हैकि, सूत्रोमे तो-मूर्ततिपू- 
जाका जिकर ही नहीं । उनकी सामान्यपणणे समीक्षा. १४८ 


पंचम स्वप्तके पाठपे, साधुको मंदिर बनवानेका, 
लोभ करके माला रोहणादिक करणेका-निषेष किया है। 
उस पाठमें दूंढनीजी, सबेथा प्रकारसें, निषेध करके दि- 
खलाती है। उनकी समीक्षा. १५१ 


पहा निशीयके पाठ, अरिहंत भगवंतकेही नामसें-प्रति- 
माकी, गोतप स्वरामीजीने अपनी पूनाका, प्रश्न किया 
है। भगवंतन-उसका निषेघ किया है। उस पाठसें 
हेढ़नी नी-सर्वथा प्रकारसें, निषेध करके दिखछाती है। 
उनकी समीक्षा, १५५ 
विवाह चूलियाके प!ठपें-तीनों चोबीसीकी जिन प्रतिमा- 
ओंको बांदनेकी भी, ओर पूजनेकीभी,प्रथम भगवंतने आज्ञा 
दीई है । ओर साधु पूजाके आशयका दूसरा प्रश्नके 
उत्तरमें निषध किया है | उसमें दूंहनीजी सवेथा मकारसें 


निषेध करके दिखलाती है | उनकी सप्ीक्षा. १६२ 


नेत्रांनन प्रथय भाग अनुक्रणणिका..... ( २९ ) 





९५ दादाजी निनदत्त सूरिजीने-अनेक जिन मंदिरोंकी प्र- 
तिशओ कराई है। उनोंने साधुनीकी पूजाका निषेध 
किया है। उस पाठसे दंढनीजी-स्वथा प्रकारसे निषेष 
करके दिखलाती है। उनकी समीक्षा. १६७ 

९६ मूर्तिपूजाका चलन बारांवर्षी दुकाछसे दिखलाती है। 
ओर भगवषंतफे पहिलेसभी होनेका कहती है। ओर चोथे 
आरेके साधुऑकाभमी असंयमी ठहराती है । उनकी 
समीक्षा. १७२ 

९७ दूंढनीनी-मेन तलादशोदिक ग्रंथोकी निरथक ठहरायके, 
अपनी गष्प दीपिक्रासें-छोकोक्ो प्रकाश दिखाती है। 
उनकी समीक्षा. १७५ 


के ज्ध #.. 4 6७ | है पु 
९८ जन तक्षस विमुख दूंढिये, सो तो सनातन जन। ओर 
पल प छा 


जेन तस्रानुकुल जेनी, सो तो सब नकछ जेन | उनकी 
सपीक्षा-- (७८ 


९९ लॉकाशाहने, पुराने शास्रोंका-उद्धार किया | ओर दीक्षा 
गुरुजा सं, लडकर लवनीने, दूंढियांका-उद्धार किया । 
ओर पीतांवरियांका-कल्पित नयामत निकला है । 
उनकी समीक्षा- १८० 


३ की $ 4 सा. [8 


१०० बेद व्यासके वखतमेंभी दूँढिये हथे, और सब स- 
भाओंपें- जित मिलाते मिलाते,आजतक चले आये है। 
इस वास्ते अढाई सो वर्षका-मत लिखने वाले, मिथ्या 
वादी है| उनकी सर्मीक्षा-- १८७ 


6 है. 


१०१ इंहनीजी-तीथकरोंकी, सब गुरुआकी,जूठी निंदा लिखके, 
हा रच 
ओर अपना साध्वीपणा दिखाके, लिखती है कि - ऐसी 


(६०). नेत्रांगनन मथम भाग अलुक्रपाणिका: 
पुस्तकों बांचने वालोंका, अंतःकरण मलीन होता है ! 
लिखेन घालोंको पाप होता है। उनकी सरमीक्षा-- ६९९ 


१०२ पूर्वाचायेक्ृत-निनेश्वर देवकी, मंगलिक मूत्तिकी स्तु- 
तिरूप, ग्रंथका प्रथम बिभागकी पूर्णाहूति ॥ १९९ 


अकट टेक लक कक “करके दर जले आस श के लक की 342 | 


॥ इते दूंढक हृदय नेत्रांननस्थ प्रथम विभ[गरय अलुक्र- 
मणिका समाप्ता ॥ 


नेत्रांजन प्रथम भाग अनुक्रमाणिका: (११ ) 


प्रथम भाग तात्पर्य प्रकाशक, दुह्य बावनीकी, 


अनुक्रमाशिका, नीचे मुजब ॥ 


विषय पृष्ठ 


॥ 


प्रथमके भागपें, जो दोनों तरफका सूत्र पाठका मेलसें, 
खंडन किया गयाथा, उसका तात्पय (५) दृह्ममें, अपके 
साथ दिखाया गया है॥ २०१ 
मूत्तिके विषय, दृंढनीनीने अनेक प्रकारकी जूठी कुतकों 
कौरंथी, उसका खंडन प्रथम भागमें कियाथा। उसका 
तात्पर्य [६) दुह्यस ( ४१ ) मा दृह्मतक, अथेके साथ 
दिखाया गया है ॥ २०२ 
सिद्धांतके पाठोंका, दूंढनीजीने नो विपरीतार्थ कियाथा । 
उसका खंडन प्रथमके भागमें कियाथा | उसका तात्पर्य 
( ४२ ) मा दुह्सें ( ९१ ) मा दृह्तक, अ्थके साथ 
दिखाया गया है ॥ २२६ 
दूंढनीनीने जूठ बोलना पाप मानाथा । परंतु (५२) मा 
दुह्यके अथमें, ( २७ ) कलपके साथ, दृंहनीमीका जूठ 
दिखाया गया है-- २३३ 
|| इति तात्पये प्रकाशक दृहा बावनीकी अलुक्रमणिका 


॥ मूढठोंका विचारताकी निष्फलता कालेख ॥ 
इस लेखमें अनेक प्रकारके दृष्ांतोके साथ मृढ प्राणियां 
काही विचार किया गया है- २४१ 


( १२ ) द्वितीय भाग अनुक्रमणिका, 
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॥ढूंढंक हृदयनेत्रांजन द्वितीय॑ विभागरंय अनुक्रमणिका॥ 
विषय- 


्‌ 


(्‌ 


नाश 


हेय, शेय, ओर उपादेयसे स्वरूपसें-शिव, विष्णु, भक्ता- 
दिक्ाश्रित, दस्तुके चार २ निश्षपक्ता खरूप--- 
अनादरणीय रूप, १ हेय वस्तुके चार निश्चिपर्म, साधु 
पुरुषाभित-खत्रीका दृष्ठात-- 

प्ानप्राप्ति करने योग्य, २ हैय वस्तुके चार निष्लेपपें-प्रेर 
परवेता।दिक दृष्ांत- 

स्प्रण, बंदन, पूजन, करनेके योग्य, ३े परमोपादेय व- 
स्तुके चार निश्षेपर्-तीयंकर भगवानका दृष्ठात-- 

चार निप्षेषफा-विषयर्म, टूंढडनीजीके कास्पित रक्षणका 
लेख-- 

दुंढनीजीक-कार्पित लक्षणप्रें, विपरीतपणेका किचित्‌ 
विचार-- 

सिद्धांत शब्द सें, जेन सूत्रोकी-अति गंभीरताका विचार- 


८ सृत्रकार, ओर लक्षणकारके मतानुतार, ग्रंथकारके त- 


रफर्से-वस्तुके चार निश्षिपका लक्षण स्वरूप-- 
ग्रेथकारके तरफ्से, चार निक्षेपक्ाा विषयर्म किंचितू स- 
पमजूति-- 

ग्रंथकारके तरकसें, चार निश्षेपता विषयमे-दूसरा प्रका- 
रसे लक्षणद्वारा समजूति-- 

चार निष्षेपका विषयर्भ-सार्थकता, निरथकताका विचार 


 ढूंहनौनीके मतसें, दूंढक जेठपछ नीका राचित-समाकैत 


सार पुस्तकका, निरथंक रूप चार निश्षेपका स्वरूप-- 


श्ष्ट 


१० 


(२ 
१३ 


द्वितीय भाग अनुक्रमणिका. (३६) 


१३ ढूंढर्नाजीके ही मतसें, हृंढनी पार्नतीजाकी रची हुई-ज्ञान 
दीपिका पुस्तकके, निरथक रूप चार निप्तेपका स्वरूप- २२ 
१४ चार निश्षेपकी सत्यतामें, ठाणांग सूत्रका मूलपाठ अ- 
थकी साथ- २३ 
१५ निशक्षेप विषयका-उदाहरणमें १ झ्लिव पावेती | २ वेश्या 
पार्वती | और $ दूंढनी पार्वती | यह तीनों पार्वतीका 
(१) श्विव भक्त आश्नित,प्रथम (१) नाम निश्षेपका स्वरूप-२१ 
१६ यह तीनों पावेतीका (१ ) शिव भक्ताश्रित, ( १) स्था- 


पना निश्चपषका स्वरूप- २५ 
१७ यह तीनों पावतीका (१ ) शिव भक्ताश्रित, (६ ) 

द्रव्य निक्षपका स्वरूप--- २६ 
१८ यह तीनों पार्वेतीका ( १ ) शिव भक्ताश्रित, ( ४ ) 

भाव निश्षपका स्वरूप-- २७ 
१९ यह तीनों पावतीका ( २ ) कामी पुरुषाश्रित, चार चार 


निक्षेपकां सवरूप- २९ 


२० यह तीनों पावेतीका ( ३ ) दूंढक भक्ताशरित, मृत्ति पूज- 
कका संवाद पूवेक ( १ ) नाम निश्लेष्रा स्वरूप--. ३६१ 

२१ यह तीनों पावेतीका (३) ढंढक भक्ताश्नित, सूत्तिपूजकका 
संवाद पूर्वक, ( २ ) स्थापना निशक्षेपका, सबिस्तर र्व- 
रूप । इसमें दंढनीमीका लेखके भी-अनेक उदाहरण 
दिये गये है-- १६ 

२२ यह तौनों पावेदीका (३) दूंढक भक्ताश्नित, ( ३ ) द्रव्य 
निक्षेपका,सविस्तर स्वरूप- ६८ 


( ३१४ ) द्वितीय भाग अनुक्रमाणिका: 
२३ यह तौनों पार्वतीका ( १ ) ढूंढक भक्ताश्रित, ( ४) भाव 


निश्षेषका स्वरूप-- ७१ 
२४ दूंढक श्री-गोपाल स्वामीनीका, मृतक देहकी मूर्ति, ओर 

उसका वर्णन ७8 
२५ मूत्तिका खंडन करनेवाह्ी, दूंढनी .पार्बतोमीकी 

ओर उसका वर्णन-- ७७ 
२६ बीतरागी मूरत्तिसे, विपारेणाम होनेमें-दिवाने पुरुषोंका 

हह्ांत- 0 


२७ दढूंढनी पावेतीजीका ही छेखकी, ( १९ ) कछमके स्व. 
रूपसे, हमारे दूंढक भाशयाके, संसार खातेका खरूप-- ८३ 
॥ इते दूंढक हृदय नेत्रांजनस्थ द्वितीय विभागस्याअनुक्र- 


प्राणिका समाप्ता ॥ 


द्वितीय भाग अनुक्रमणिका, (६५ ) 








| प्रतिमामंडन स्तवनावली संग्रहानु कमाशिका ॥ 
कर्ताकानाम- गाथा-- 


एष्ू 
१ श्रीयज्ञो विजय छृत स्तवन-. १५-- ४ 
२ सोजतमें बन्याहुवा स्ववन-  ३६-- ४ 
३ श्रीसोभाग्य विजय छत स्तवन- १५-- ८ 
४ श्री जिनचंद्र सारिकृत स्तवन- १९-- ९्‌ 
५ श्रीपरमानंद म्रानिक्ृत स्तवन-  २२-- १० 
६ संप्रतिराजाका,स्तवन कनक मुनि-९--- १२ 
७ श्रेदिदय रतन मुनिकृता चोपाई- ७-- १३ 
८ श्री छक्ष्मीवल्ठभ सूरिकृत स्तवन-२७--- १४ 
९ श्री छाल मुनि कृत सतवन-. ८-- १६ 
१० प्रतिमामंडन रास, जिनदास- ६६-- १७ 
११ जिनराज सेवक रत स्तवन- .. ६-- २९ 
९३ प्रातिया विषये चिदानंदर्णीके उद्गारो, अर्थ साहित 
तीन कावित- २५ 
१३ माधव दूंढके जिन प्रतिमा आदिकी करेली निंदा- 
गाथा- १५ | ९ | ४--- 34 
१४ कुंदनमकू ढूंढके कपीछादासी का किया हुवा अ- 
ण- ३४ 


जिन प्रतिमाके निंदक ढूंढकोंको-मुनिराज श्रीवद्ठभ 
विजयकी तरफसे,कक्ादिकरसे शिक्षा व्री्सा-३२-३६ 
१६ ग्रंथकार मरानिअमर विजयकी तरफसे, निंदक दूंढ- 
कोंको-हित शिक्षाका स्तवन-_ १७-- 8२ 


॥ इते श्रीमाद्धेजयानंदसूरिशिषप्य, सुनिअमर विजय 
कृता, स्तवन संग्रहवलीकी, अनुक्रमाणिका, समाप्ता।। 


१ ७ 


रा 


( ३९ ) 
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॥ दोनों कोनफरनसको-सूचना ॥ 


....... ललित 5 


॥ पाठक गण! यह-नेत्रांजन पुस्तक, तीयेकरोंका मूलत- 
स्वोको, सत्यपणे प्रगट करनेके लिये, प्रेसमें छप रहाथा जब, बं- 
ध करानेके वास्ते, भपकी हिपायती करती हुई दृंढक कोनफरनस, 
मूत्तिपूजक कोनफरनसको-अतिग्रेरणा कर रहदीथी । ओर दोनों 
कोनफरनसके अनेक पत्नो, हमारी उपर आते रहेंगे ! ओर हम 
योग्य उत्तर छिखते रेये | ओर-जेन समाचार, दृहक पत्रभी, 
संपकी हिमायती करता हुवा, वारंवार पोकार उठाता रहाया | सो 


बहुतेक लोकोंको मालम होनेसें, सब लेख हम द्रज नहीं करते है। 
परतु सत्य संपकी, हिमायत करने वालढॉ-दोनों कोनफरनसको, 
हपारी यह सूचना हैकि-दूंढकोंके पुस्तकका, ओर हमारी दरफसे 
बहार पढ़े हुये दोनों प्रस्तकका, मुकाक्छाके साथ, दो दो मध्यस्थ 
पंडितोंकों बिठाके, निःपक्षपातर्ते-निर्णेय करा लेवें। ओर-तीथेकर, 
गणधरादिक, सर्वे आचायोकी-जूठी निंदा करने वाछोकों, योग्य 
शासन करें । अगर णो ऐसी न करेंगे तो, कोनफरनसो हेसो सत्य 
संपकी हिमायती करने वाली है ऐसा, कोईभी न मानेंगे । किंतु- 
तीयकर, गणधरादिक, सवे महा पुरुषोकी निंदा करने वाक्वोंकी 
ही-हिमायत करनेवाढी है | ऐसा खटका, सबके दिलमें, बना ही 
रहगा ॥ इत्यलूं विस्तरेण ॥ 


॥ ढूंढक हृदय नेत्रांजन 
हैंढक हृदय नेत्रांजनं॥ 
अथवा 
॥ सत्याथ चंद्रोदयाहस्तक ॥ 
: || मंगलाचरण ॥ 

ऐँद्र श्रेणिनता प्रतापमवन भव्यांगिनेत्राउमृतं, सिद्ां- 
तोपनिपद्चिचार चतुरे: प्रीया प्रमाणींकृता ॥ मुत्तिः 
रफूरतिमती सदा विजयते जैनेश्वरी विस्फुर न्मोहोन्माद 
घनप्रमादे मदिरा मत्ते रना लोकिता ॥.१ ॥. . 

_ ॥ अब-इंद्ोकी श्रेणिसभी नमन हुयेली, और प्रतापका घर, 
और भव्य पुरुषोंके नेन्नोंको अमृतरूप, ओर सिद्धांतके रहस्य वि- 
चारी पुरुषोंने बदी प्रीतिके साथ प्रमाण किर हुई, ऐसी श्री जि- 
नेखर देवकी “ मूत्ति ”” सदा ( सबेकाल ) आ दुनीयामां जयबंती 
रहो. । ओर यह मूत्ति केसी है के, विस्फुरायमान जो मोह, ति- 
ससे हुवा उन्‍्माद, ओर अत्यंत प्रमाद, यही भई ' मदिरा ! उनके 
बशसे बने है मदोन्मत्त, उनोंसें नहीं देखी गई यह जिनमूत्ति है ॥ 
॥ इति काव्यायेः ॥ 

॥ कि कर्पूरमयी सुचंदनमयी पीयूषतेजोमयी, 

कि चूण्णीकृतचंद्रमंडलमयी कि भद्र॒लक्ष्मीमयी ॥ 

किंवा नंदमयी कृपारसमयी, कि साधु मुद्रामयी, 
हे क्‍ 


(२) नाम निक्षिपका लक्षण. 


ट्ंतमें हृदि नाथ मृत्ति रमला नो भावि कि किमयी ॥२॥ 


॥ अर्थ;-है भगवन्‌ तुमेरी “ मूर्ति ” क्‍या कर्पूरमय है! 
अम्ृतका तेजरूप है ? क्‍या चूणे किया हुवा चंद्रका मंडलरूप है! 
अथवा भद्गरल॒क्ष्मीरूप है ? अथवा केवल आनंदरूप है? वा कृपा- 
के रसमय है ? वा साधुकी मुद्रामय है ?! एसी निमेल मूर्ति मेरे 
हृदयमे क्या क्या रूपको धारण नही करती है ? अथौत्‌ सर्व प्रका- 
रके जो जो उज्बल रूप पदाये है, उनकाही भावको, मेरे हृदयमें 
प्रकाशितपणे हो रही है ॥ २॥ . ॥ इति मंगछा चरण ॥ 


॥ अब इस ग्रंथ करनेका प्रयोजन || 


सत्याथ चंद्राईथेक नामधे ये, शर्त्रं जनानां न तु शाखभावं 

॥ इत्येव मत्वा मुनिना+मरेण, कुछ: समालाचन 
सामवात्तों १ 

॥ अधथः-सल्याये चंद्रोदय नामका “ पुस्तक ” शासत्र रूप 

नही है, किंतु लोकोंको, केवल शख़रूप ही है, वैशा समजकर “मुनि 

अमरविजयन ” यह समालोचन करणे रूप, सम वार्ताकी रचना, 


किई है।। १॥ 


॥ प्रथम “ चार निश्षेपका ” लक्षण कहते है ॥ 

॥ “ नाम निक्षेप ” लक्षण || आयोछंद ॥ 
यहस्तुनो५मिधानं, स्थित मन्यार्थे तदर्थ निरपेत्ञ ॥ 
प्योयान5नभिधेयं च नाम यादछिक च तथा ॥ १॥ 


नाम निश्षेपका लक्षण (३) 





॥ अयेः-” नाम ” है सो “ तीन ' प्रकारसें रखा जाता है 

जो भाव वस्तुओंका (अथात्‌ पदायाका) नाम चलछा आता है सो, प्र 

म प्रकारका नाम है| १॥ ते “नाम” अन्य वस्तुओं में स्थित होके, 

उनके पयायवाची दूसरे नामकी नहीं जनावें सो, दूसरा प्रकारका 

/ नाम ” है ॥ २॥ अपणी इछापूर्षफ हरकोइ “ नाम ” रखलेना 
यह तिसरा प्रकारक/ “ नाम ” समजना ॥ ३॥ # 


| तापये-विमानके अधिपतिओंमें “ इंद्र ” नामका, ही “ नि- 
क्षेप ” होता रहेगा, ओर पुरंदर, शचीपाते, मघवा, आदि, पर्योय- 
वाची नामकों प्रहत्तिभी किई जावेगी )॥ जेसे कि/-ऋष- 
भदेव, नाभि सुत, आदिनाथ, आदि प्रथम तीथकरमें, नामकी प्र- 
टत्ति होती है| यह प्रथम प्रकारके नामका तात्पय ॥ १ ॥ यही 
पूर्वोक्त इंद्रादिक, ऋषभदेवादिक, नाम हे सो, जब दूसरी वस्तुओंमें 
दाखल किये जायें तब, उनके पर्यायवाचक पुरंद्रादिक, ओर 
नाभि सुतादिक, जो विशेष नाम है, उनकी म्रहृत्ति दूसरी वस्तुओंमें 
नहीं कि जावेगी। जेसे कि-गूज्जरके पृत्रका नाम “ इंद्र ” दिया 
है, परंतु इस गूज्जरके पुत्रम-शर्चीपति, पुरंदर, आदि जो इंद्रके 
विशेष नाम है, उनकी परद्त्ति नहीं किईं जावेगी. || ऐसें ही दूसरा 
ऋषभदेवके नामवाले पुरुषमें-आदिनाथ, नाभिन्‍्तुत आदि पर्याय 
वाची, दूसरे नाम नही दिये जावेंगे। यह दूसरा प्रकारके नामका ता- 
त्पये ॥ २ ॥ अब तिसरा प्रकारका रखा हुवा, नाम है सो, व्या- 





# संकेतित नामका उच्चारण, जिस वस्तुके' अमिमायसे किया, 
बह नाम श्रवण द्वारा होफे, मनको जिस वस्तुका” बोध करा देंवे, 
सोइ नाम, तिस वस्तुके नामनिक्षपफा, विषय समजना, इसमें 
तीनो प्रकारके नामका समावेश होता है | 


(४) स्थापना निश्षेषका लक्षणे. 


करणादिकसे, सिद्ध हुये विनाके शब्दोका, समनना। जैसे कि-नदिध्थ, 
काविध्य, गोलमोल, आदि, अपणी इछा पृवंक रखा गया सो 
समजना ॥ रे ॥ 


॥ जो यह “ तीन ” प्रकारसे नाम रखे जाते है, उसकी ही 
जैन सिद्धांतकारोंने, नामनिश्षेपके स्वरूपसें, वर्णन किये है।। प- 
रंतु दूसरा कोइ भिन्न स्वरूपवाला, “ नाम निश्लेषका ” प्रकार 
नही है ॥ 


) इते प्रथम ४ नामनिक्षेपका ” लक्षणादिक स्वरूप ॥ 


॥ अब दूसरा “ स्थापना निमश्वेपका ” लक्षणादिक, कहते है ॥ 
यत्तु तद:र्थवियुक्त, तदभिप्रायेण यच तत्करणि ॥ 
लेप्पादि कर्म स्थापनेति, क्रियतेइल्पकालं च ॥२॥ 


॥ अर्थ+-जे बस्तुमे नो गुण है, उनके गुणोंसे तो रहित, ओर 
उसीके अभिप्रायसं, उनके ही सहश, जो कराणि, ( अयांत्‌ 
सद्‌ रूपा जो आक्राति ) जेसे-तीर्थकरादिककी मूर्ति, ॥ १॥ 
४ चकारते ” २ अन्यथा प्रकारसभी ( अर्थात्‌ असद्‌ रूपा “ यह 
दोनो भेदवाली स्थापना, लेप्यादिक दश प्रकारमे करनेकी, सृत्रकार 
दिखाबेंगे, उस विधिसे किई जो “ स्थापना ” उसका नाम “ स्था- 
पना निश्षेप ” है, सो “ स्थापना” अल्प काफी, ओर चकारतसे 
यह तात्पय है 'कि, यावत्‌ काठतककी भी किई जाती है ॥ २ ॥ » 


» जिस नामवाली वरतुका, सट्शरूपकी आकृतिसे, अथवा 
असह्शरूपकी आक्ृतिसे, ने आरदिक द्वारा होके, मनमें बोध हो 
जाना, सोई उस वस्तुका, स्थापना निश्तेपका, 'तिषय समजना ॥ 








द्रव्य निश्षेपका लक्षण. (५ ) 


शति छोकार्थ॥तात्पयें-जे जे नाम निशक्षेपका लक्षणसें, सिद्ध 
स्वरूपकी वस्तुओ है, ते ते वस्तुओके गुणोसे तो रहित, मात्र उन- 
के सदश्य आकृति, अथवा असदृश्य आकृति, लेप्यादिक दर्श प्- 
कारमें करके, उस वस्तुकी समजना, सो सो “ स्थापना निष्षेप ” 
रूपसें, मानी जाती है ॥ 





जेसेंकि- तीयकरकी मूर्तियां, अथवा साथु आदिकी मूत्तियां, 
सदृश आकृतिसे होती है। ओर आवश्यकादिक क्रिया रूप बस्तुओं 
को जाननेके लिये, अक्षरोकी स्थापना, अथवा कायोत्सगका स्व 
रूप वाला साधु आदिकीभी स्थापना, किई जाती है, सो यह सर्व 
४ स्थापना निश्लेपषका ” विषय रूप समजना ।। २ ॥ 


॥ इते दूसरा “ स्थापना निक्षेपक्ता ” लक्षणांदे स्वरूप ॥ 


४ अब तिसरा “ द्रव्य निश्षेपषका ” लक्षणादिक लिखते है ॥ 
भृतस्य भाविनो वा, भावस्य हि कारण तु यज्लोके ॥ 
तद्‌ द्रव्य तत्त्तज्ञे,, सचेतनाचेतनं कथितं ॥ ३ ॥ 

॥ अर्थ:-इस लोकमें जो अतीत, ओर अनागत काछकी 
भाव पर्यायका, #कारणरूप वस्तु है, उप्त वस्तुको / द्रव्य ” स्व 
रुपसे कहते है, सो द्रव्यरूप वस्तु, एक चेतनरूप, दूसरा अचेतन 
रूप, और तिसरा चेतना5चेतनरूप, ऐसे तीन प्रकारकी तके 
जान पुरुषोंने कही है॥।  ॥ इति छोकाये! ॥ 


* जिसके बिना “ भाववस्तु ” भिन्नस्वरूप नहीं दिखती है 
और नेत्र श्रवणादिकसे, जिसके स्वरुपका बोध, मनको होता है, 
सोई “ द्रब्य निश्षेप ” का विषय है ॥ 


(६) भाव निष्षेपका लेक्षणं, 


तालयं-जैसेंकि-इंद्र पदसें च्यवन होके, मनुष्यपणे प्राप्त हुये- 
को “ इंद्र ” कहना, यह भूतकालकी अपेक्षा ॥ ओर मतुष्य प- 
दसे च्यवन होके, इंद्रपणे उत्पन्न होने वाले मनुष्यकोभी “इंद्र ” 
कहना, यह भावी कालकी अपेक्षासे । जेसेकि-पुत्रको पट्टामिषेक 
करके, राज कारयेसें निदत्त हुये रानाकोभी, “ राजा ” कहना. | 
अथवा राज्य प्राप्त होने वाछा कुमरको, “ राजा ” कहना, । इहां 
१ चेतन वस्तु, कारण रूप द्रव्य है ॥| अब जो काष्टादिक वस्तु- 
सें, उत्पन्न हुयेली, डब्बी आदिक वस्तु, काप्टक आरोप करणा |। 
अथवा काष्टादिकसे, उत्पन्न होने वाली, डब्बी आदि वस्तु काष्टमे- 
ही है बेसा मान लेना, सो इहां दोनों ज4 पर, २ अचेतन, कांष्ट 
ही कारणरूप द्रव्य है | ऐसे ही जो चेतन अचेतनरूप बस्तुसे, 
उत्पन्न हुयेली, अथवा उत्पन्न होने वाली, वस्तु होवें, उनका का- 
रण, ३ चेतन अचेतनरूप, समजना ॥ 


यह जो १ चेतनरूप वस्तु । अथवा २ अचेतनरूप वस्तु । 
अथवा २ चेतना चेतनरूप वस्तु हैं । उनका भूतकालमें, अथवा 
भविष्यकालमें, जो कारणरूप पदार्थ है, सोई “ द्रव्य निप्तेप ”का 
विषय हैं || क्योंकि कारण विना, कार्यकी उत्पत्ति, होती ही नहीं 
है। परम उपयोगी जो, “ कारणवस्तु ” है, वही कार्यमावकों ” 
प्राप्त होता है, उनको “ द्रव्य निक्षेप ” का विषय माना है सो नि- 
रर्थंक स्वरूप कभीभी न होगा, । 

॥ इति दुतीय “ द्रव्य निश्लेषका ” लक्षणादि स्वरूप || 


॥ अय चतुथे “ भाव मि्षेपका ” लक्षणादि लिखते है |। 
॥ भावों विवक्षित क्रिया(नुभूतियुक्तो वे समाख्यातः॥ 


___ आंव निक्षेफका लक्षण, .., (७) 
संवशै रिंद्रादिव दिहें दनादि क्रियाइनुभावत्‌ ॥ १॥ 


॥ अथे:-व्याकरणकी व्युत्पत्ति द्वारासें, अथवा शास्रका संके- 
तसें, अथवा लोकोंके अभिप्रायसें, जे जे शब्दोंमें जे जे क्रियाओ 
मान्य किई हुई हो, ते ते क्रियाओंका, ते ते वस्तुओंमें, ( अर्थात्‌ 
पदार्थोर्भ ) बर्तन होता हो, तब उप्त वस्‍तुकों, “भाव रूप 
सर्वक्ञ पुरुषोने कहा है। जेसेकि-परम ऐश्वये परिणामका भोगको, 
वत्तन करता हुवा इंद्र है, सोई “ भाव इंद्रका ” विषय है । क्‍यों 
कि-तिस वत्तेमान कालमें, साक्षात्‌ रूप इंद्रमें, परम ऐश्वर्यकी क्रि- 
याका, अनुभव हो रहा है । यही भावस्वरूपके बस्तुओंको, जेन 
सिद्धांतकारोंने, “ भाव निश्षेप ” का विषयस्वरूपसेंही माने है॥ 


॥ इति छोकार्थः 


..._॥तालपय-जिंस जिस# भाव निक्षिपके विषयभूत वस्तु जे जे ना- 

म दिये गये है, अथवा दीये जाते है, सो सो “नामनिश्षिप' ही है,।सो सो 
नाम निष्षेप है सो, संकेतके जाण पुरुषोंको, वह नामका श्रवण मात्र 
है सोई उसी भावनिश्षेपरूप वस्तुकाही, बोधकी जागृति कराता है, 
प्रसक्ष वस्तु होवें उसका प्र्यक्षपणे, ओर परोक्ष वस्तु होवें उसका 
परोक्षपणे ॥ ! ॥ परंतु जो पुरुष संकेतको नहीं जानता है और 
परोक्ष वस्तुकों देखीभी नहीं हे वह, पुरुष उस भाव वस्तुका 
बोधको नही प्राप्त हो सकता है, तब उप्त पुरुषके वास्ते, वही 
नाम निष्षेपका परोक्ष पदाथेकी, “ आकृति ” दिखाकेही, विशेषपणे 
बोध करा सकते है, वह किई हुई आकृति हेसो, भावरूप पदार्थके 


# दुनीयामें जितने वस्तु, दृश्य, अद्श्य खरूपकी कही जाती 
है, वह सभी भी भावनिश्षेपके विषयभूतकी ही है ॥ 








(८) भाव निश्षेषका लक्षण, 





सहश होनेसे, भाववस्तुका बोध करानेमें, नाम सेभी विशेषही 
कारणरूप होती है, परंतु निरथक रूपकी नहीं है ॥२॥ 

॥ अब भाव पदाथेकी जो पूर्व अवस्था है, अथवा अपर अब- 
स्‍्था है, सोमी उस भाव पदा्थका “ द्रव्य स्वरूप ” परम कारण- 
रूप होनेसें, उसी भाव पदा्थकाही बोध कराने वाला है, इस वास्ते 
सर्व प्कारसे ही उपयोग स्वरूपका है, परंतु निरर्थक रूप नहीं 
है ३ ॥ अब चतुर्थ निश्षेषत्त विषयभूत जो “भावपदाथे' है, सो 
तो उपयोग स्वरूपकाही हैं, || इति चार निक्षेपका सामान्य प्रका- 
रसे तात्पये ॥ 

॥ विशेष समजूती-जिस जिस “ नामका ” आदर होता है, 
सो सो, केवल नाम मात्रका नहीं होता है, परंतु उस नामके संबं- 
धवाला, “ भाव पदार्थका ” ही आदर होता है.। जेसें-ऋषभा- 
दिक नामका, आदर करनेसे, हम तीथकरोंकाही आदर करते है॥ 
यद्यपि यह ऋषभादिक नाम, दूसरी वस्तुओंका होगा, तोभी हमको 
बाधक न होगा, क्योंक्रि-जिस जिस वस्तुके अभिमरायसें, नामदा 
उच्चारण करेंगे, उस उस वस्तुकाही बोध करानेमे, नाम उपयोगवाला 
रहेगा, इससे अधिक नाम निश्लेषका प्रयोजन नहीं है ॥ १॥ 

अब यही “ “ ऋषभादिक ” नाम है सो, अनेक वस्तुओंके 
साथ संबंधवाले हो चुके है, अथवा होते है, उस उस “ भाववस्तु- 
का ” दुलेक्ष करके भी, इसीही ऋषभादिक के नामसें, हम हमारा 
जो इृष्ट रूप तीथकरो है, उस वस्तुकाही लक्ष कर लेते हैं; और 
हमारा परम कल्याण हुवा, एसे नामके उच्चारण मात्रसें ही मानते 
है, तब जो खास बीतराग दशाका बोधकों करानेबवाली, और ती- 
थेकरोंके ध्यानस्थ स्वरूपकी, ओर ऋषभादिक नाम निश्वेषकीतरां, 
दूसरी वस्तुअंसें, संबंधों नही रखनेवाली, जिनेश्वर भगवानकी 


भाव निश्षषकता लक्षण, (९) 





मूत्तियांका, आदर फरनेसें, हमारा कल्याण क्‍यों न होगा ? अपितु 
निश्चय करकेही, हमारा कल्याण होगा. । जो हम एक प्रकारतें वि- 
चार करें तो, नामसेंभी, मूत्तियां है सो, विशेषपणेहदी “वस्तुका बोध 
करानेवालीयां होती है. कारण यह है कि-ऋषभादिक नाम है सो, 
दूसरी वस्तुओंके साथ, मिश्रितपणेभी होते रहते है, परंतु वीतरागी 
मूत्तियां तो, किसीभी दूसरी वस्तुओंके साथ, संबंध नहीं रखर्तायां 
है, यही मृत्तियांपें विशेषषणा है | २ || अब जो ऋषमादिक नाम, 
और उनकी मूत्तियां, हमरा कल्याणकों करने वाली हो चूकी है, 
उस तोथकरोंकी-बाल्यावस्था, अथवा मृतक देहरूप अपर अवस्था 
है सो, देवताओंका चित्तकों भी, भक्तिभाव करनेकों द्रवित करती 
है, सो तीर्थंकर 'भावका' कारणरूप शरीरकी, भक्तिभाव करनेको, 
हमारा चित्त द्रवीभूत क्‍यों न होगा ? अपितु अवध्यही होगा, परंतु 
हमारा भाग्यक्ी न्यून्यता होनेसें, ऐसा संबंधी मिलनेका कठीन 
है॥ ३ ॥ अब जे जे वस्तुओ साक्षात्पणे है, ओर उनकी मरहत्ति; 
अपणे अपगणे कार्यमे हो रही है, सोई “ भाव निक्षेपका ” स्वरू- 
पकी है. | जिसको जो वस्तु उपदियरूप हे, सो तो अपणा उपा- 
देयके स्वरूपसें मानताही ६. | इस वास्ते साक्षात्‌ तीयकरों है सो 
तो, हमारा उपादिय रूपही रहेंग | इसमतो कुछ विवादका स्वरूप 


किक के 


ही नही है || ४ || इतिचार निश्षिपकी समजूती ॥ 


॥ अब दूसरी प्रकारसेंभी किंचित्‌ समजूती करके दिखावते है 


[क] 


अब जिस वस्तुके “ नाम निक्षेपकी ” अबज्ञा करेंगे, उससेभी 
उस भाव पदार्थकी ही अवज्ञा होती है, जेतें-अपने शब्रुके नामकी 
अबज्ञा लोक करते है. ॥ १ || फिर उस शनत्रुकी मूत्तिकोभो [वि- 
कृत वदनसेंही देखते है ।। २ ॥ और उनकी पूर्व अपरकी अवस्था- 


(१० ) भाव निप्तेपका लक्षण, 
को श्रवण करकेभी आनदित होते हो नहीं है, सोभी उस “भाव प- 
दायकाही अवज्ञा है ॥ ३ ॥ ऐसे सब पदार्थोके विषय विचारण- 
का है ॥ इति द्वितीय प्रकार. 

इसमें फिरमो विशेष यह है कि-जो भाव पदार्थ, जिस पुरु- 
पको, अनिष्ठ रूप है; उस पुरुषकों उसका नाम निक्षप || १॥ 
उसकी स्थापना || २ || उनकी पूर्व अपर अवस्थाका स्वरूप भी 
॥ ३ ॥ दिलगीरी ही करानेवाले होते है इत्यादिक समजूति, दूसरे 
भागम, विशेषपणे करके हम दिखावेंगे, 

एक देढककी तके-जन सूत्रोमे-चार निश्षेप कहे है, इससें 
सिद्ध होता है कि, तीथकर भगवानने चार हो बातको छुट, दोई 
हुई है, इसमेंत्ते कमी एक बात, हम न माने तो, क्‍या संसार सा- 
गर नहों तरसकते है ? तुम चार निश्षपकों मानने वाले हो तरोंग 
इति अभिमायः ॥ 


उत्तर-तकेवालेकी, हम इतनाहीं पुछते हे कि-नवतत्तवमेसे 
एक तक्वका लोप, कोई पुरुष दुराग्रह्स करें, ओर उनका छोप 
विषयकाहो उपदेश देते, वह संसार सागर तरें के नहीं? और 
ऐसेंही पट द्रव्यमेंसे, एक जोब द्वव्यका लोप, दुराग्रह्स करनेवाला, 
ओर छ जीवकी कायमेसे-एक त्रस जीवकी कायका लोप, दुरा- 
ग्रहस करनेवाला, | संसार सागर तरेंके नहीं ? | ऐसहि तीथ- 
कर भाषित जे जे मूल स्वरुपके तस्त्रो है, उसमेंसें मात्र एकेक हो 
तत्नका छोप, दुराग्रहसे करनेवाला, संसार सागर तरेंके नहों ! 
। तुम कहोंगोकि-ऐसे तत्ततका छोप, करने वाछा नहीं तर सकाता 
है। तबतो तुमेरे प्रश्नमें, तुमनेभी योग्य विचार कर लेना ॥ परंतु 
हमतो इस बातमें, ऐसा अनुमान करते है कि-गणधर गूंथित तच्तो- 


निप्तिप विंपये सिद्धांतकी गाथा, (११) 


निज + अनाज नल का >+ जाता का 4 बज->-++ज-+ ० +ी जज + 


मेसे-एक ही तत्तका लोप करनेवाला है, उनको, हजारों तो जेन 
ग्रेथोंका, ओर हजारो ही महान्‌ पुरुषोंका, अनादर करके, अज्ञानां 
धपणेसें, महा प्रायश्रित्तका, गठठा ही, शिर पर उठाना पढ़ता हैं, 
कारण यह है कि-वह लोप किया हुवा तत्व हेसो ग्रंथोंमें व्यापक, 
ओर युक्ति प्रयुक्ति आदिसें सिद्धरूपही होता है, मात्र मूलरूप जन 
सिद्धांतोम, बी गंभीरताके स्वरूपसे, सूचितपणे होनेसे, वह एक 
तलका लोप करने वाला, नाम धारी उद्धत शिष्पको, प्रगठप्णे 
मालूम नहीं होनेस ही, यह प्रकार खडा होता है, इसीही वास्ते 
उनके पिछें चलने वालोकों, अनेक जूठ साच बातोंकों खढी करनी 
पडती है, तब ऐसे जेन तत्त्वमें विपर्यास करने वालेके निस्तारका निणर्य 
कैसे करसकेंगे ? सिद्धांतके अमिप्रायर्से देखें तबतो तल्वोंके विपयास 
करने वालोंके अनंत संसारका भ्रमणही सिद्ध होता है। इलले 
बिस्तरेण, ॥ 

॥ इहांतक लक्षणकार महाराजने, जो यह चारनिष्षेपके लक्षण 
बांधे हे सो, श्री अन्लुयोगद्वार सूत्रकी, एक मूल गाधाका ही जे 
प्रगट करनेके वास्ते बांधे है,। ओर उस लक्षण कारके अभिमायसें 
ही, हमने भी अर्थ करके दिखाया है, परंतु कुछ अधिकपणेसे नही 
लिखा है॥ सोई सूत्रकी गाथा, इहांपर लिखके भी बतावते है, 


॥ तद्यथा ॥ 
॥ जबध्यय ज॑ं जाणेजा, निख्वेत्र निख्विवे निर वसेसं | 
जथ्य विय न जाणेजा, चउक्कगं निख्विवे तथ्य ॥ १ ॥ 


|| अथा-जिहां जिस पस्तुपें, जितने निश्षेप करणेका जाने, 
वहां उस वस्तु उतने ही निक्षिपं करे । निप्त बस्तुमे अधिक निश्षिप . 


(१३) निफ्षेप विषये सिद्धांतकी गाथा. 


करणेका नहीं जान सकें, उस वस्तु|ं “चार निक्षिपें ” 
अवश्य ही करें. ॥ १ ॥। 





इसी ही गाथाको, दढ्ंढनी पायंतीनोने, सत्यार्थ-पृष्ठ-२० में 
लिखके, अर्थ भी किया हें सो यह है कि-जिस जिस पदाथेके, 
विषय, जो जो निशक्षेपे जाने, सो सो निविशेष निश्षेपे | जिस 
विषयमें ज्यादा न जाने, तिस्न विषयमें चार निश्षेपें करे । अर्थात्‌ 
वस्तुके स्वरूपके समजनेको, चार निश्षिप तो करे । नाम करके 
समजों | स्थापना ( नकसा ) नकछ करके समजो। और ऐसे 
ही पूर्वोक्त द्रव्य, भाव, निक्षेप करके समजो | परंतु इस गाथामें 
ऐसा कहां छिखा है $%-चारो निश्षेपे, वस्तुत्में ही मिलाने, वा 
चारों निक्षेप बंदनीय है । ऐसा तो कही नहीं। परंतु पक्षसें, हठसें, 
यथाथेपर निगाह नहीं जमती, मनमाने अर्थ पर दृष्ट्रे पडती है ।. 
यथा हठ वादियांक़ी मंडलीम, तत्वका विचार कहां, मनमानी कहें 


चाहे जुठ चाहे सच है| 


॥ पाठक वगे इस गाथा “अर्थ ” इतना ही मात्र है कि- 
दूनीयामें जो वस्तु मात्र ह, उनकी समन विशेष प्रकारतं भी कर 
सकते है, अगर विशेष प्रकार नहीं कर सके तो, चार प्रकारसे 
तो, अवश्य हा करनी चाहीये। इस विषयको सिद्धांतकारोने-चार 
निश्चेषकी, संज्ञासे वर्णन किया हैं। परंतु दूंढनीनीने, सिद्धांतका- 
रोंका अभिप्रायकों समने बिना, अधिक पणेसें छिनकाट किया है, 
सो तो हमारा किया हुवा चार निश्नेषका लक्षणाथसें हो, आप 
लोकोंने समन लिया होगा, ओर आगे पर भी जिहां जिहां बि- 
चार करते चलेंगे, वहां वहां समजाते जावेंगे | इस वास्ते इहां वि- 
श्षपणे छुछ नहीं लिखते है. 


गाथामें विशेष समजूति. (१३) 





परंतु इस चारनिशक्षेपके विषयमें, पाठक बगंको, प्रथम इतना 
ख्याल अवश्यही करके हृदयमें धारण कर लेना चाहिये कि, 
जिससे आंगे आगे समजनेकों बहुत ही छुगमता हो नावें, सो 
ख्यालमें कर लेनेकी बात यह है कि- 

॥ जे जे “ भाव स्वरूपकी ” वस्तुओं, उपादेय स्वरूपकी 
( अथोत्‌ प्रीति करनेके, अथवा परम प्रीति करनेकरे, स्वरूपकी ) 
होती है, उनके चारो ही निक्षेप, उपादेय स्वरूपके ही रहेंगे। 
इसमें किंचित मात्रका भी फरक न समजेंगे. || १ ॥ 


ओर जे जे “ भाव स्वरूपकी ” वस्तुओं, ज्ञेय स्वरूपकी 
( अथोत्‌ ज्ञानही प्राप्त करनेके स्वरूपकी ) होंगी, उस वस्तुके, चारो 
ही निश्लिप, ज्ञान ही प्राप्त कराने कारणरूप रहेंगे. । इसमें भी 
किचित्‌ मात्रका फरक न समजेंगे, | २ || 


ओर जे जे “ भाव स्वरूपकी ” वस्तुओं, हेय स्वरूपकों 
( अर्थात्‌ दिलगीरी उत्पन्न करानेके स्वरूपकी ) होंगी, उनके चारों 
निश्षेप भी, दीलगीरी ही उत्पन्न करानेमें, कारणरूप रहेंगे, | इसमें 
भी किंचित्‌ मात्रका फरक न समजेंगे. ॥ रे | 

परंतु इसमें भी विशेष ख्याछ करनेका यह है कि-जिस सप्ु- 
दायने, अथवा एकाद पुरुषने, जिस भाव वस्तुको उपादेय के 
स्वरूपसें, मानी है, उनको ही वह “ भाव स्वरूप वस्तुके ” चारों 
निक्षेप, उपादेय स्वरुपके रहेंगे, | परंतु अन्यजनोंको, उपादेय र््र- 
रूपके न रहेंगे. । जेसे कि- तीथकररूप भाववस्तुका ” 
भारों निश्नेषकों; जेन लोक मान देते है, बेसें, अन्यमतवाष्ठे नहीं 


देते है ॥ 


(१४)... निर्तेप लक्षणक्ष हुईं. 
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ओर “ क्ृष्न आदि भावस्तुके ” चारो निक्षपकों मान, 
जैसे उसके उसके भक्त लोक देवेंगे, बसें, टूसरे लोक, मान नहीं 
देवेंगे. । यह जग जाहिरपणे की ही बात है. ॥ 
॥ अब इस “ चार निज्षेपके ” सामान्य बोधक, दुटे 
कहते है ॥ 
दुहा, 


वस्तुके जो नाम है, सोई नाम निक्षेप ॥ 

वस्तु स्वरूप भिन्न देखके, मतकरो चित्त विक्ेष ॥ १॥ 
. अर्थ--जिस जिस वस्तुका जो “ ज्ञाम ” दिया गया है, अ- 

थवा दिया जाता है, सोई “ नाम नित्षेपका ” विषय है, परंतु 

एक नामी. अनेक वस्तु देखके, चित्तमें विक्षोम नहीं करना,। य- 

ग्रपि एक नामकी, अनेक वस्तुओं होती है; तो भी संकेतके जाण 

पुरुषो है सो, नाम मात्रका श्रवण करनेसें भी यथों ।चेत्त योग्य 

बस्तुका ही, बोधको प्राप्त होते है॥ १ || इते नाम निश्षेप ॥ 

॥ कि आकृति जिस वस्तुकि, वामे ताकाही बोध । 

सो स्थापन निक्तेपका करो सिडांतसें सोध || २॥ 


॥ अ4ः-जिस वस्तुका, नाम मराजका अभ्वणसे, हम बोध क- 
र्लेनेको चाहते है, उस बस्तुक्की आकृति, उनका बोध करनेको 
क्यों न चाहेंगे ! कारण यह है कि उस आदक्रृतिपें तो, उसी ब- 
स्तुका ही, विशेष प्रकारसे, बोध होता है । सो ३ स्थापना निश्वेपका 
विषय है, इस बातका सोध जेन तिद्धांतसें करके देखो, यथा योग्य 
प्राहृप हो जायगा ॥ २॥ इते स्थापना निश्षेप ॥ 


निश्नेप रुक्षणके दूहे. (९५ ) 


॥ कारणसें कारज सदा, सो नही त्याज्य स्वरूप । 
द्रव्य निक्तेष तामें कहें, सर्व तीथंकर भूप ॥ ३ ॥ 





॥ अथेः-बस्तु बात्रकी, पूने अवस्था, अथवा अपर अस्था है, 
सोई कारणरूप “४ द्रद्य ” है, उस द्रव्य स्वरूपको, सिद्धांतका- 
रोने, “ द्ृव्य निल्षेपका ” विषयरूप माना है, सो कुछ त्था- 
गनेके योग्य, नहीं होता है, ऐसा सब तीयथकरोंने कहा है॥ ओर 
हम प्रत्यक्षणण भी देखते है कि-भविष्यकालपें, पुत्रसें सुख पानेकी 
इछावाली माता, बालकक्ी विष्ठादिस भी, घृणा ( अथांत्‌ बाल- 
कका तिरस्कार ) नहीं करती है । और अपणा पुतन्रके मरण बाद 
भी, बढ़ा विलाप ही करती है । अगर जो यह दोनों अवस्था, 
त्याज्यरूपकी होती, तब पुत्रका प्रथण अबस्थामें काहेकों विष्टादि 
उठाती ? और मरण वाद दिलूगरी भी काहेको करती ? 


परंतु कारणरूप द्रव्य है, सो भी उपयोग खरूपका है ॥ 
इस वास्ते तीर्थकरोंकी भी, पूरे अपर अवस्था है सो भी हमारे प- 
रम पूनानिक स्वरूपकी ही है, परंतु त्याज स्वरूपंकी नहीं है । 
ओर तो क्‍या परंतु जो जो पुरुष, मिस जिस भाव वस्तुको 
चाहनेवाले है, सो सो पुरुष उस उस वस्तुका कारणरूप 
४ टद्रब्यकामी ” योग्यता प्रमाण, आदर, सत्कार, करते हुये ही, 
हम देखते है। जेसेकि-दीक्षा लेनेवालेका, ओर मृतक साधुकी 
देहका, जो तुम दूँढकभी, आदर करतेहों | सोभी, साधु भावका 
कारणरूप “ द्रव्य वस्तुका ” ही करते हो । तो पिछे तशर्थिकर 
भगवानकी, पूरे अपर अवस्था, आदरनीय क्यों न होगी! हमतो 
यही कहते है कि-मात्र भगवानके बेरी होंगे, वही तीथकरोंकी 


( १६) निप्िपके क्षण दहें. 


मूत्तिफा । २। ओर तीयकरोकी पूरे अपर अवस्थाका | ३ै। अ- 
नादर करनेको प्रहत मान होगा, परंतु जो भव्यात्मा होगा सोतो, 
तीनकालपेभी, अनादर कंरनेकों, प्रहत मान न होग।| । कितु शक्ति 
प्रमाणे, भक्ति ही करनेमें, तत्पर हो जावेगा ॥ ३ | इत्यल मपि- 
केन ।| इते ततीय “ नित्षेपका ” स्वरूप, 





॥ नाम आकृति ओर द्रव्यका, भाव॑मे प्रत्यक्ष योग । 
छ छा आर है लक 
तिनकों भाव निक्षेपर्सं, कहत है गणधर लोग ॥४॥ 
॥ अथे; “ भाव वस्‍्तुका ” दूसरी जगेंपर श्रवण किया 
हुवा नाम | १ | ओर उनकी देखी आकृति ( अथात्‌ ) मूर्त्ति ) 
। २। ओर पूर्व अपर कालगें, देख्या हुवा द्रव्य स्वरूप । ३। 


० विवि अल कक. 


. यह तीनोकोभी, प्रत्यक्षणणे जिस “ भाव वस्तुमें ” हम जाण 
लेबें, सोई “४ भाव निन्ञषेपका ” विषयभ्ृत पदार्थ है। ऐसा 
गणधर लोकोने ही, सिद्धांत रूपसे वणन किया है ॥ ४॥ इति 
(१ जा 
चतुथ ४ भाव निक्षेपका ” स्वरूप || 
॥ इति चारों निक्षेपके विषय शिप्र बोधक दूहे।॥ 
सचना-दुह्ममें चार निश्षेपके लक्षण, हमारा तरफसे, शिप्र 
बोधके वास्ते लिखे है । अगर किसी वस्तुके निश्षेपमें, सिद्धांत 
कारके अभिमायसें, फरक मालूम हो जावे तो, सिद्धांतकारके ही 
बचने निवोह कर लेना, परंतु हमारा वचनपर आग्रह नही करना, 
कारण यह है कि-महा पुरुषोंकी गंभीरताको, हम नही पुदच सकते है ॥ 
॥ इहांतक जो चार निश्षेपका विषय कहा है सो, सर्व वस्तुका 
सामान्यपणेसे, चार निश्षेपफ्ा बोध करानेवाली, श्री अनुयोग द्वार 
सूतकी, मूल गायाका ही अभिमायसें कहा है. ॥| 


लाम निश्चेष सूत्र. (१७ ) 





| परंतु अरूपी ( अथांत्‌ रूपरहित ) ज्ञान गुणादिक, जो जो 
बस्‍्तुओ है, उनका निश्षेप विशेष प्रकारसें, कोई आधार वस्तुके 
योगसेंही, समजनेके योग्य होते हैं।। इस वास्ते करुणा समुद्र ग- 
णधर भगवान, ते ते अरूपी वस्तुओंके 'निश्चेपोंका' विशेष बोध क- 
रानेके वास्ते, भधम वीतराग भाषित तत्व सम॒द्रका एक अशरूप, 
और हमारी नित्य क्रियाका प्रकाशक, जो 'आवश्यक' सूत्र है, उन- 
काही मुख्यत्वपणा करके, ओर विशेष प्रकारसें निश्षेपोका बोध 
करानेके वास्ते, फिरभी विशेष सूत्रकी रचना करते है, उनका 
पाठ नीचे मुजब, 


॥ प्रथम उस आवश्यकका नाम निश्तिप सूत्र ॥ 


॥ से कित॑ आवस्सयं, आवस्सयं चउव्विहं पण्णत्त, 
तंजहा । नामा वस्सय॑ १ । ठवणा वस्सये २। दव्वा 
वस्सयं ३ | भावा वस्सय॑, ४ । से कितं॑ नामा वस्स- 
य॑ २ जस्सणं जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा, 
अजीवाणं वा, तदुभयस्स वा, तदुभयाणं वा, आवस्स 
ण्ति नाम कजइ सेते नामा वस्सय॑. ॥ १ ॥ 


अर्थ:-अवश्य करणे योग्य, अथवा आत्माने गुणोंके वश्य क- 
रें, अथवा गुणोसें वासित करें, सो क्रियाका वाचक, आवश्यक 
वस्तुका, चार निक्षेप करते है. ॥ नाम आवश्यक. १ | स्थापना 
आवश्यक. २ । द्रव्य आवश्यक. ३ । माव आवश्यक. ४ । नाम 
आवश्यक क्‍या है कि-जिस जिवका, मलुष्य आदिका । अजीवका, 
पुस्तक आदिका । अथवा बहुत जीवोंका अजीवोंका। दोनो मिले 

नें 


( १८ ) स्थापना निश्षिप सूत्र. 





हुये आदिका, आवश्यक वेसा नाम किया सो “ नाम आव- 


इयक ” है. ॥ १॥ 

नाम निक्षेप सत्रका तात्पय/-इहां जो “४ आवश्यक  श- 
ब्दका, निश्षेप करनेगे, सूत्रकारकी प्रहत्ति है सो, तीथंकर भगवा- 
नके, अरूपी ज्ञान गुणका जो एक अंश, छ आवश्यक रूप “वस्तु 
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है ” उनकी मुख्यतासेही है। ओर प्रसंगसे जिहां निद्मां इस ना- 
मका संभव होता है सोभी दिखाया है। परंतु हम तीर्थकरोंके 
भक्त तो, अनुपादेय वस्तुओंका दुलेक्ष करके, निहां इृष्टरूप अवश्य 
क्रियाका, संभव है | उनकाही बोध, नाम मात्रसेभी कर लेते है। 
इस वास्ते उनका आधारभूत आवश्यक पुस्तक 'वस्तुका” अमिप्राय- 
सं; तिरस्कार हम नाम मात्रसेभी, सहन न कर सकेंगे। जेसें- 
“४ कुरान ” नाम मात्रका तिरस्कार मुसलमानों, और “ वेद ” 


नाम मात्रका तिरस्कार, ब्राह्मणों सहन नहीं कर सकते है ॥। कोई 
पुछेगे कि-उपादेय वस्तुके अभिप्रायसें, सूत्रकी रचना हुईं है, ऐसा 
तुमने कैसे जाना। उत्तर-आत्माकों गुणो्से वासित करें इत्यादिक 
अथेसे ॥ ओर सत्यार्थ-पृष्ठ. २ मं-पार्वतीजीनेभी लिखा है कि- 
अवश्य करनेके योग्य, सो आवश्यक इस लेखसेभी, और आगेक्रे 
सूत्रोसेभी, सिद्धरूपही पडा हहै। मात्र विचार करनेवारा होना 
चाहीये ? ॥ हे 

॥ इति नाम निश्षिप सूत्रका तात्पयार्थ | 

॥ इति आवश्यक नाम निशक्षिप सूत्रार्थः || 


अथ आवश्यक स्थापना निश्षिप सूत्र. 
सेकितं ठवणावस्सयं २ जण्णूं ' $ कठकम्मेवा | 


स्थापना निक्षेप॑ सूत्र. ( १९) 





२ चित्तकम्मेवा | ३ पोथकम्मेवा | ४ लिप्पकम्मेवा । 
५ गंथिमेवा । ६ वेढिमेवा । ७ प्रिमेवा | < संघाइ- 
मेवा । ९ अरकेवा | १० वराडएवा । एगोवा, अगे 
गोवा, सम्मावठवणा वा, असम्भावठवरणा वा,आवस्स- 
एत्ति ठवणाठ विजइ सेत॑ “ठवणावस्सय” २ ॥ नामठब- 
णाणं को पहविसेसो णार्मं आवकहिअं, ठवणा इत- 
रिआ्रा वा, आवकहिया वा ॥ 

अर्थ;-स्थापना आवश्यक क्या है क्ि-? काष्टप । २ चित्रमे | 
३ पत्र आदिके छेदमें, अथवा लेख मात्रमें ।४ लेप कममें । ५ गूंथ- 
निर्मे । ६ वेषनक्रियामें । ७ धातुके रस पूरणेमें। ८ अनेक मणि- 
काके संघातमें । ९ चंद्राकार पापाणनें | १० कोडीमें ॥ यह दश 
प्रकासमेंसे किसीभी प्रकारमें, क्रिया और क्रियावाले पुरुषका अभे- 
द्‌ मानके, एक अथवा अनेक,आवश्यक क्रियायुक्त साधुकी आकृ- 
तिरूपे, किसीमे अनाकृतिरूपेभी, जो स्थापित करना। अथवा 
आवश्यक सूत्रका पाठ लिखना । उसका नाम “स्थापना निक्षेप” 


है. २॥ नाम, स्थापनामें, इतना विशेष है कि, नामयावत्‌ कालतक 
रहता है । स्थापना इतरकाल, वा पूणकालतकभी रहती है. 


इति २ स्थापना निश्षिप सत्रांथ. 





अब स्थापना निश्षेप सूत्रका तात्पय-भगवानके अरूपी ज्ञान 
गुणका, एक अंशरूप अक्षरोंकी स्थापनासें, क्‍या हमारी उपादेय 
रूप, छ आवश्यक क्रियाका, बोध, आवश्यक शब्दसे नहीं होता 
है? तुम कहंगे कि होता है, तो पिछे स्थापनानिश्षिप निरथेक केश्ा ! 


(२० ) द्र्व्य नि्षिप सूत्र 


जब ते अरूपी ज्ञान गुणका, एक अंशका अक्षरोंकी स्थापना निक्षे- 
पको, निरथंक मानोंगे, तब जैनके सबे सिद्धांतभी, निर्यक, ओर 
उपयोग बिना के ही, हो जायगे ? ॥ ओर आवश्यकको दूसरा प्रका- 
रकी स्थापनामें-दंढनीका सत्याथ पृष्ठ ४ का लेखमें जो आवश्यक 
करने वालेका रूप, अथोत्‌ हाथ जोडे हुये, ध्यान लगाया हुआ 
ऐसा रूप ” के अर्थस्ते छिखा है, उससेभी, जेन साथुकी भूत्तिही 
सिद्ध होती है, सो भी निरथेक केंसें होंगी ? तुम कहोंगे कि-न- 
मस्कार नहीं करते है, तो पिछे हूंढक साथुकी मूत्तियां किस वास्ते 
पडाव ते हो ? ओर साधुका नाम मात्रसें भी नमस्कार क्‍यों करते 
हो ! जैसे मूतिमे, साथु साक्षातृपणेस नहीं है, तेसे नामका अफ्ष- 
रोमेमी क्षासातपण साधु वेठानही हैं? ॥ हम तो यहीं कहते हे कि- 
जो हमारी प्रिय वस्तु है, उनके चारो निश्षेपही, प्रिय रूप है । 
उसमेंभी वीतराग देवतो, हमारा परम प्रिय रूपही है, उनका चार 
निष्षेप, हमको परम मिय रूप क्‍यों न होगा ? सो वारंवार रुयार 
करते चले जाना. 
इति स्थापना निश्षिप सूत्रका तात्पयंर्थ, 








| अथ २ द्रव्य निश्षेप सूत्र, || 
॥ सेकिंतं दव्वावस्सयं २ दुविह पण्णत्तं तंजहा; 
१ आगमओञ । २ नो आगमओशञ | सेकितं-- 

१ आगमओ दव्वावस्सयं २ जस्सणं आवस्सएत्ति 
पदं सिख्विआं ठितं, जितं, मितं, परोजेतं, नामसम॑ं, धो- 
ससम॑, जावधम्म कहाए, नोअणुपेह्ाए, कम्हा अशगुव- 
ओगो दब्बमिति कंदू ठु, ॥ | 


द्रव्य निश्षेप सूत्र, (२१ ) 











॥ ( मूल. ) नेगमस्सणं-एगो अणुवउत्तो आगम- 
ओं, एगं दव्वावस्सयं | दोण्णि अशावउत्ता, दोण्णि दव्वा 
वस्सयाईं । तिण्णि अशुवउत्ता आगमओ, तिण्णि द- 
व्वावस्सयाईं | एवंजावइआ, तावईयाईं दब्वावस्सआईइं 
१ ॥ एवमेव ववहारस्सवि २ ॥ संगहसरुसणं-एगो 
वा, अणेगो वा, अशुवउत्तो वा, अणुवउत्ता वा, आ- 
गमओ दव्वाबस्सयं, दव्वावस्सआणशि वा ३॥ उज्जु- 
सुयस्स-एगो अशावउत्तो, आगमतो, एगं दव्वावस्सयं, 
पुहुत्त नेहइह ४ ॥ तिएह सदनयाणं-जाणए अखुव- 
उत्ते अवध्यु ७॥ 


॥ सेकितं २ नो आगमओ, दब्वावसरुसय॑ २ ति- 
विहं पन्नत्त, तं, जाणाग सरीर १ । भविशअसरीर २। 
जाणग भविश्र वर्तिरित्त ३ । वतिरित्त तिविहं पन्नत्तं 
१ लोइअं । २ कुप्पावअणिअं । ३ लोउत्तरित्रं | 
इत्यादि, ॥ 


अर्थः-द्रव्यावश्यक, ? आगम, २ नो आगमसे, दो प्रकारका 
है। १ आगमसे द्रव्यआवश्यक यह है कि-जिस साधुने आवश्यक 
सूत्र सिखा है, स्थिर किया है, जितलीया है, ममाण युक्त पढा है, 
परिपक्वभी किया है, अपणा नाम प्रमाणेही याद किया है, ग़ुरुने 
दिखाया बैसेही उच्चारणमी कर रहा है, और उनका अथेभी पुछ 
गाछ करके यथावत्‌ समज लीया है, और छेवटमें घम कथा भी 


(२२ ) द्रध्य निक्षेप सूत्र, 


कर रहा है, परंतु क्रियाकाल आगमका कारणरूप “ जीवद्गव्य ” 
उपयोग विनाका होनेसें, द्रव्य आवश्यकरसे है. 

इसमें विशेष यह है कि-नेगमनय-एक उपयोग विनाका होते 
तो, एक द्रव्यावश्यक मानता है | दो होवे तो दो । तीन होने तो 
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तीन । ऐसे जितने उपयोग विनाका होवें, उतनाह। “द्रव्यावश्यक 


मानता है ? । ऐसेही व्यवहार नय मानता है. २ । संग्रह नय-एक 
वा अनेक, उपयोगवाला, वा उपयोगवालिको, द्रव्यावश्यक्रवाला, 
द्रव्यावश्यकवालें, करके मानता है ३। ऋजुसूत्रनय-एक्ही अनुप- 
योंगवाला, एकही द्रव्यावश्यक मानता है, न्यारा नही मानता है ४ । 
शब्दादिक तीन नय है सो-आवव्यक सूत्रार्थमें उपयोगव।लेकोही आव- 
इक रूप वस्तुसे मानता है. ७॥ २ नो आगमसें-द्रव्य आवश्यक तीन 
प्रकारसें है-१ आवश्यक सूत्रपठित साधुका प्रेत सो जाणग शरीर। २ 
नवदीक्षितादिक,के नो आवश्यक सूत्र पढेंगे सो,भविअ शरीर । ३ यह 
दोनास व्यतिरिक्त जाणग,भाविभ सरीरसें,व्यतिरिक्त,अर्थात्‌ उपादेय- 
रूप प्रचलित आवश्यकका विषयसें भिन्न स्व॒रूप, नाम प्रमाणे स्व॒रूप- 
को दिखानेवाली क्रिया, उनका यह तीन भेद समजना-सुख घावन, 
दंत धावन, आदि जो जो क्रियाओं लछोको अवश्य करते है सो छो- 
किक है १ ॥ ओर चरकादिक साथुओंका, जो यक्षादिक पू- 
जन विगेरे अवश्य कत्तव्य है, सो कु प्रावचानिक स्वरूपके है २ ॥ 
अब जो जिनाज्ञाका लोप करके, स्वछंदपण वत्तेन करनेवाले, नाम 
धारी जन साधु होके, लोक दिखावा पुरती क्रिया, करनेवाले है, 
उनका यह आवश्य कत्तंव्य है सो, लोकोत्तरिक स्वरूपका कहा है 
३ ॥ मात्र इहां जेनागमका उच्चारण है, परंतु उपादेय रूप “भाव 
बस्तुसे, व्यतिरिक्तपणे काही है. 


न्ल््जिजजन आल जलन चित ह ऑन जननन-फकनमम--ककननननल 


द्रव्य निश्षेपर सूत्र, (२१ ) 
इति हे द्रव्य आवश्यकका सूत्राथथ. 


॥ अब द्वव्यनिश्षिषका तात्पय-यह जो “ निम्िपके ”” वर्णनमें 
सूत्रकारकी प्रहत्ति हे सो, तीर्थकरोंके अरूपी ज्ञानगुणका, एकैक 
अंशकी, मुख्यतासे ही है | इस वास्ते जिनाज्ञाका पालन करनेवाले 
पुरुषोंकी, जो द्रव्यनिश्षेषका स्वरूपवाली, आवश्यककी 'द्रव्य क्रिया! 
है, सो भी, हमको आदरणीय स्वरूपकोही है ॥ और उस (रुपोंकी 
पूवे अवस्था, अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण करनेकी इछारूप अवस्था। अपर 
अवस्था, उनकी मृतक शरीर रूप अवस्था, यह दोनो प्रकारसे द्रव्य- 
निक्षेषकता विषयरूपकी अवस्था है सो भी, हमको आदरणीयरूप ही 
है। इसी वास्ते हम दीक्षा महोत्सन; ओर उनका मरण महोत्सव, 
करते है। मात्र जो जिनाज्ञासें विपरीत होके, लोक रंजन क्र 
याओ करते है, उस पुरुषोंका कत्तव्यकों, उपादेयक्रे स्वरूपसे 
व्यातिरिक्तपणे, ( अरथांत्‌ अनुपादेयपणे ) लोकोत्तरिक नामका भे- 
दसे निषेधी दीई है ॥ परंतु द्रव्यनिक्षषता अनादर, नहीं किया 
है || और जो नयोंका अवतरण करके दिखाया है, सोतो जिस २ 
नयकी जो जो मान्यता है। सोई दिखाई है। सो भी सबे उपा- 
देयक स्वरूपकी ही है । परंतु निरथंक रूपकी नही है! । क्‍यों कि- 
जेनीयोंकों तो, साते नयोंक्रा स्वरूप मान्य रूप ही हे। ओर जो 
स्छंद चारीयांका कत्तंव्य, व्यतिरिक्तके भेदमे, 'लोकोत्तरिक' स्व॒रूपसें 
दिखता है सो, नयोंका विषयर्भ दाखल नहीं हो सकता हे । परंतु 
नया भासके रूपसे ही रहेगा । इसी वास्ते भिन्न स्वरूपसे वर्णन 
किया है।| ओर विशेष यह है कि-भ्रावकोकी, सम्यक्वकी करणी 
आदिलेके, बारांत्रत तककी, जो जो प्रत्यक्षका विषयरूपकी करणी 
है, सो सो सब करणी । ओर साधुकी पंच महात्रतादिक, 


(१४ ) भाव निश्षेप सूत्र. 





आहार, विहार, व्याहार, व्यवहारादिक विगेरे, जो जो 
क्रियाओं प्रत्यक्षपणणेसे दिखनेमें आती है । सो सो से क्रि 
याओ, १ नेगम नय। २ व्यवहार नय । ३ संग्रहनय । 
और ४ ऋजसत्र नय | यह जो चार नयों है, इनकी मुख्यता- 
सदी, जैन सिद्धांतोंम वर्णन किई हुई है ? । ओर इस विषयकी 
क्रियाओंका, आदर करनेसेंही, हम, लछोकोमे, सिद्ध रूप हो के फिरते 
है !। और यही द्रव्य निश्लेपका विषयभूतकी क्रियाओं, परिणामकी 
धाराकों बरद्धि करनेको, परम कारणभूतही है, इस वास्ते यह द्रव्य 
निर्तेपकी क्रियाओभी, निरथंक रूपकी न रहेगी !। अगर जो नि 

थैक रूपकी मानेंगे तो, मैन सिद्धांतोंमें वणेन किई हुई, सर्व क्रि- 
याओंका निरथंकपणा होनेसें, हम जेन मतकाही छोप करनेवाले 
सिद्ध हो जायंगे !। इस बातकों पाठक वर्गोने वारंवार विचार कर- 
तेही चलेजाना ? ॥ इत्यकू बिस्तरेण ॥ 


॥ इति द्रव्य निश्चेप सृत्रका तात्पय ॥ 


॥ अथ ४ चतुथ भाव निश्षिप सूत्र, ॥ 
॥ सेकितं भावा वस्सयं २ दुविहं पण्णात्तं, तंजहा । 
१ आगमओओआ। २ नोआगमओअ । सेकितं १ आगम- 
ओ भावा वस्सयं, जाणए उब उत्ते, सेतं॑ भावावस्सयं । 
सेकितं २ नोआगमआओ भावावस्सयं २ तिविहं पण्णात्तं, 
तंजहा १ लोइआं। २ कुप्पावणिअं। ३ लोगुत्तरिअ्ं इयादि.,॥ 














१ शुद्ध भोजन व्यवहार । २ शुद्ध यात्रा व्यवह्र । ३ शुद्ध 
भाषा व्यवहार । ४ शुद्ध क्रिया व्यवहार, 


भाव निश्षप सूत्र, (२९ ) 








॥ अथ+-भाव आवश्यकभी-१ आगम, २ नो आगम, दो 
प्रकारसे है ॥ १! आगमसे भाव आवश्यक यह है कि-जो आवश्यक- 
का जाण साधु पुरुषादि, सूत्राथेंम उपयोग साहित बते रहा है, सो- 
जानना ।। २ नो आगमसे तीन प्रकारका हे-१ छोकिक जे-भा- 
रत रामायणादिकका श्रवण मनन आदि ते । २ कुप्रावचानिक जे- 
चरक आदि साधुओंका होम हवन आदि ते । ३ लोकोत्तरिक भे- 
शुद्ध साधु आदिका दो टंककी प्रतिक्रमण क्रिया ते | यह तीन 
प्रकारसे, नोआगम “भाव आवश्यककी” क्रिया, दिखाई है. ॥ 


हति ४ भावआवश्यकरूप निन्तिप सूत्रार्थ. 


अब भावनिश्षपका तात्पयें-तीर्थकरोंके अरूपी ज्ञान गुणका, 
एक अंशका आधारभ्ुत, अजीवरूपी पुस्तकका नाम, आवश्यक 
सो, नामनिक्षिप १ | उसमें अक्षरोंकी रचना, अथवा पठित साधु- 
की मूृत्ति, यह दोनो मक; रसे, उप्तका स्थापना निश्षेष २। अब 
वही सूत्रका पाठ, ओर अथे, गुरुपुखसे पटढकर, उपयोग बिनाका 
साधु उपदेश करनेको लग रहा है, सो द्रव्य, द्रव्यनिक्षेप ३े | जब 
बही साधु उपयोगके घरमे आके, सूत्रा्थेमें लीन हुवा, तब भाव 
हुवा, सो भाव निक्षेप ४ | यह चारो ननैक्षेप हमारी अवश्य क्रि- 
यारूप वस्तुके दिखाये है। इसमेंसे तीथंकरोके भक्तोंकी-निरथक रूप 
कौनसा निक्षेप है ? उनका विचार करना, 

अब द्रव्य निक्षेपके विषयमें, मृतक साथुका शरीर सो, ?।जा- 
णग शरीर है। ओर दीक्षा लेनेकी इछावालेका शरीर है सो, २।भ- 
विअ शरीर है | उनका आदर, योग्यता मुनव, क्या नहीं करते 
हे ! करते ही है । सोभी द्रव्य निश्लेपका विषय, निरथंक रूपका 
नहीं है ॥ 


(२६ ) पार्बतीजीका लेख. 


न न अप क 
| अब जो द्रव्यनिक्षेपके विषयमें-व्यातेरिक्तके-त्रण भेद हे 
सो तो, हमारा अलुपादेय पणेसें, सिद्धांतकारने स्वतः ही वर्णन 
किये है || द 
॥ अब आवश्यकके भाव निश्षेपके विषयमें, नोआगमके, तण 
मेदमेंसे-? छोकिक, २ कुमावचनिक | यह दोनों तो, नाम माज्रसें 
ही भिन्न स्वरूपके हे। अब जो-नो आगमसे ३ लोकत्तारिक आ- 
वश्यकको, कहा है, उसका तात्परय यह है कि-मतिक्रमणमें-उठना, 
बेठना, विगरे करना पडता है, उनको द्र॒व्याथिक चार नयों ही, 
मान, देतीयां है, परंतु शब्दादिक त्रण नयो है सो, उस क्रिया- 
ओंको, जड़ स्वरूप कहकर, मान, नहीं देतीयां है । इसी वास्ते 
लोकोत्तरिक भाव आवश्यक, सर्वथा प्रकारसे, उपादेयरूप हुये 
कोभी, नो आगभके, तिसरे भेदमे, दाखलकरना पढ़ा है। इसमें तो 
केवल नयोंकी ही विचित्रता है । परंतु हमतो, मुख्यतासें, द्रव्या- 
थिक चारो नयोंको, मान देके, द्रव्य क्रियाका ही, आदर करने- 
वाले है | इसी वास्ते व्रत प्॑रखाण आदि करापते है, क्योंकि 
भावक्ा विषय है सो तो, अतिशय ज्ञानाके ही गम्य है, परंतु हप 
नहीं समज सकते है | इत्यल पछवितेन ॥ 
॥ इतिचतुथ भाव निश्षेपका तात्पये॥ 
टूंढनीजीके मनकर्पित चार निश्चेषका अथ--चेद्रोदय पृष्ठ. ? में 
॥ श्री अनुयोगछार सूत्रम आदिहीमें “ वस्तुके ” 
. स्वरूपके समजनेके लिए, वस्तुके सामान्य प्रकारसे, चार 
निक्षेप, निक्षेपन (करने) कहे हें । यथा-नामनिच्चेंप- 
4 । स्थापनानिक्षेप २ । <द्रव्यनिच्तेप ३ । भाव- 
निक्षेप 8 | 


पावंतीजीका लेख. ( २७ ) 





॥ अस्थार्थ:-#नामनिक्षेष सो-बस्तुका आकार, ओर गुण- 
रहित, नाम, सो नामनिक्षेप १। स्थापनानिक्षेप सो-वस्तुका आ- 
कार, ओर नामसहित, ग्रुणरहित, सो स्थापनानिक्षेप २ । द्र॒व्यनि- 
प्ेपसो-वस्तुका वत्तमान गुणरहित, अतीत अथवा अनागत गुण- 
सहित, ओर आकार, नाम भी सहित, सो द्रव्यनिक्षेप ३।भावानि- 
प्षेप सो-वस्तुका नाम, आकार, ओर वत्तंत्रान गृणसहित, सो 
भावानिक्षेप ४। 

इते पावेती टूंननीनीके मनकल्पित चार निश्चेपका अथ ॥ 
पाठक वर्गको पनः पुनः याद करानेके लिये इहांपर लिखके 
दिखाये है. ॥ 


अब सत्याथ्थचंद्रोदय पृष्ठ २ से सूत्र. 
॥ सेकिंत॑ं आवस्सयं, आवस्सयं चउविहं पण्णत्तं, 
तंजहा-नामावस्सयं १ । ठवणावस्सयं २ । दवब्वा- 
वस्सयं ३। भावावस्सयं ४ । 


॥ सेकितं नामावस्सयं, नामावस्सयं जस्सणं-जीव- 
सस वा, अजीवस्स वा, जीवाणं वा, अजीवाणं वा, तदु- 
भयस्स वा, तदुभयाणं वा, आवस्सएत्ति-नामं, कज्जइ 
सेत॑ नामावस्सयं, १ 


नि जल. ०«++- ० ०. 


# बस्तुमे-नामादि चार निश्षेप, ।मिन्न भिन्न स्वरूपसें, सम- 
जने है, ( देखो निक्षेपके लक्षणोंम ) तो भी नामके स्वरूपमें-आ- 
कार, और आकारके स्वरूपमें-नाम, इत्यादि, विपर्यासपणे 
लिखती है।॥ 


(२८) पावेतीजका लेख. 





अत्यार्थ:-प्रश्ष-आवश्यक कि सको क हिये--उत्तर-अवश्य करने 
योग्य यथा" आवश्यक नाम सूत्र, जिसको चार विधिसे समजना 
चाहिये, तथंधा--वाम आवश्यक ?।स्थापनाआवर्यक २ । द्रव्यआ- 
बश्यक ?े | भावआवश्यक ४ | 

प्रश्ष-नामआवश्यक क्या-उत्तर-जिस जीवका, अर्थात्‌ मजु- 
ष्य, पशु, पक्षी, आदिकका। तथा अर्जावका, अथात्‌ किसी मकान; 
काष्ट, पाषाणादिक | जिन जीवोंका | जिन अजीवोंका । उन्हें 
दोनोंका । नाम आवश्यक, रख दिया सो, नाम आवश्यक १। 

ते हुंढनीनीका लिखा हुवा, प्रथम निश्चेप सूत्र, 
ओर अर्थ. 





सेकित॑ ठवणा वस्सयं, २ जण्णं, १ कठकम्मे वा, 
२ चित्तकम्मेवा, ३ पोथकम्मेवा, ४ लेपकम्मेवा, ५ गंठि- 
कम्मेवा, ६ वेढिकम्मेवा, ७ पुरिमेवा, ८< संधाइमेवा, 
९, अख्खेवा, १० वराडए वा, ११ एगो वा, अणेगोवा, 
सभ्भाव ठव॒णा ए वा, १२ असभ्भाव ठवणाए वा, आ- 
वस्सएत्ति ठवणा कजइ सेत॑ ठवणावस्सय २। 


अस्यायेः-प्रश्न स्थापना आवश्यक क्या--उत्तर--* का पैलिखा, 
२ चित्रोंमे लिखा, *, हे पोथापे लिखा ४ अंगुलीसे लिखा, ५ गूंथ- 


१ हमारी अवश्य क्रिया “ वस्तुका” बोध करानेबाछा, अजीव 
रूप पुस्तकें, नाम निश्षेप, समजना ॥ 

२ इस स्थापना निश्षेप सृत्रपं-पोथी पें लिखा, आदिसें, त्ती- 
थेकरोंका ज्ञान गुण वस्त॒के,--अक्षरोंकी स्थापना ॥ 


पाबेतीजीका लेख. (२९ ) 
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लिया, दै लपटलिया, ७ पुरलिया, ८ देरीकरली, ९ कारखेंचली, 
१० कीडी रखली, ११ आवश्यक करनेवालेकारूप, अथोत्‌ हाथ 
जोड़े हुये, ध्यान लगाया हुवा, ऐसारूप उक्तभांति लिखा हे। 
अथवा १२ अन्यथा प्रकार स्थापन करलिया कि, यह मेरा आ- 
बश्यक है, सो स्थापना आवश्यक २ || 

॥ मूल-नाम ठवणाणं को पद्ट विसेसो, णामं 
आब कहियं, ठवणा इतरिया वा होजा, आव कहिया 
वा होजा ॥ 


श्र च्दै ७३ ३ 
॥ अथ-प्रश्न-ना 4, ओर स्थापनामें--क्या, भेद है. 
उत्तर-नाम जावजीव तक रहता है, ओर स्थापना-थोड़े काल 
रे [कर पे _प 
तक रहती है, वा जावजीव तकभी रहती है । 
॥ इति हुंढनीजीका-दूसरा निश्षिप, सूत्र, अथे. ॥ 


हि 
बब_---__-- कफ 04% पक त 


॥ सेकिंतं दव्बावस्सयं २ हुविहा पण्णात्ता, तंज- 
हा-आगमओ य, नो आगमओ य २ । सेकित॑ आग- 
मओ दव्वावस्सयं २ जस्सरां आवस्सएत्ति पयं सिरिकिय॑, 
जाव नो अगापिहाए, कम्हा अणुवउगो दव्वमिति कट्टु॥ 

अस्यार्थ:-प्रश्न- द्रव्प आवश्यक क्या-उत्तर- द्रव्य आवश्यकके 


२ भेद, यथा पष्ठ अध्ययन, आवश्यक सूत्र ५ | आवश्यक के पड- 
नेबाला आदि २। प्रश्न-आमगम द्रव्य आवश्यक क्या | उत्तर-आव- 








१ हाथ जोड़े हुये,ध्यान लगाया हुवा, आदिसे, आवश्यक क्रिया- 
करने घाला,साधुकी स्थापना, अथोत्‌ मूर्ति, सिद्धरूप है || 


(१०) पावतीजीका लेख. 


श्यक सूत्रके पदादिकका-यथाविधि सीखना, पढना, परंतु ।विना 
छू हक [रे का € और को 
उपयोग, क्योंकि विना उपयोग द्र॒व्यही है । इंति 


इस द्रव्य आवश्यकके उपर ७ नय उतारी हैं, जिसमें तीन सत्य 
नय कहीं है, 


॥ यथासूत्र-तिएह सदनयाणं जाणए अखणुवउत्ते 
अ्वध्यु ॥ 


अर्थ-तीन सत्यनय । अथात्‌ सात नय, यथाछोक 

नगप: संग्रहअ्ंव व्यवहार ऋज्ञ सत्रका 

शब्द; समाभिरूंड्य *एवंभूति नयोज्पी । १। 

अर्थ-? नेगमनय, २ संग्रहनय, २ व्यवह्रनय, ९ ऋजु 
सत्रनय, ५ शब्दनय, ६ समाभिरूदनय, ७ एवं भूतनय.॥ इन सात 
नयोंमेंसे पहिली, ४ नय, द्रव्य अथको प्रमाण करती हैं। ओर पिछली 
३ सत्यनय, यथाथ अथको ( बस्तृत्वको ) प्रमाण करती हैं, अथोत्‌ 
बस्त॒के गुणंविना वस्तुको अवस्तु प्रकट करती हैं ॥ 

॥ नो आगम, द्वव्य-आवश्यकके भेदोंमेंनाणग शरीर, भविय 


शरीर, कहे हैं ॥ ३ ॥ 
॥ इति दूंढनीनीका-तिसरा 'निश्षेप, सूत्र, अथ ॥ 





* || भाव आवश्यकर्में-उपयोग सहित, आवश्यकका करना 
कहा है ४ |। इन उक्त निक्षेपंका सूत्रमें-सविस्तार कथन है. ॥ 


६--+-०+--+-++-+-+-++++ - ४ ४+++-- नत+ चो>-०+०+->+ ० --+ - 


१. एवशूतो नयाअर्मी || इहां एसा पाठ चाहीये, एसा बहुत 
जगे पर फरक हूं हम लिख दिखाबेगे नही. ॥ 

२ तिसरा निश्षेपके, ओर चोथा निश्षपके, सूत्रादिकर्म, गोटा- 
छा कर दिया है सो, हमारा लेखसे विचार लेना ॥ 





नामनिक्षिप समीक्षा. (३१ ) 


॥ इते टूंढडनीनोका लिखा हुवा-मूल सूत्र, ओर अथ, पाठक 
बर्गका ध्यान खेचनेके लिये लिखा है ॥ 





॥ अब जो दहूंढनी पार्वतीजीने-मतिकर्पनासें, चार निर्तिपका 
अयथे लिखके, सूत्रपाठ दिखाया है, उनका परस्पर विहद्ध, ओर 
हमने लिखे हुये सूत्र, ओर अथे, और निश्षेपोंका लक्षण, दरफ 
पाठक वर्गका ध्यान खेचते है. | 

हूंहनीजीका लेख-अनुयोगद्वारका आदिहीमे “ वस्तुफे ” रब- 
रूपके समजनेके लिए, वस्तुके सामान्य प्रकारसे, चार निष्तेपे 
निश्षेनने ( करने) कहे हे ॥ वेसा लिखके-नाम निश्षेप सो 
/ बस्तुका ” आकार, ओर ग्रुण रहित, नाम १ ॥ 

ओर सूत्र पाठसें-नाम आवश्यक * | स्थापना आवश्यक 
२ । द्रव्य आवश्यक ३२ । भाव आवश्यक ४ । लिखती है. ॥ 

समीक्षा-पाठक वगे !-वस्तु कहनेसे, गुण क्रियावाली, कोई 
भी एक चिज थाननी पढेगी, ओर उनमेंही चार निक्षेपे निश्चिपने 
( करने ) होंगे, जब वस्तु, वस्तु रूपही न होंगे तब निश्षपन किसमें 
करेंगे ! जब एक चिज रूपसे निश्चय हो गया, तब आकार रहित, 
गृण रहित, कैसे कह सकेंगे ? सूत्रकारने तो-एक आवश्यक वस्तु- 
का ही, चार निश्षेप करनेका कहकर, नाप निश्षेप-मात्र--जीब अ- 
जीवादिकर्म-करनेका दिखाया है, जेसें-साधुपदका निष्षेप, नवदी- 
क्षितमें करते हे, तेसे यह आवश्यक पदकाभी-नाम निश्लेप, पुर्त- 
कादि किसीभी बस्तुमे करणेका है. || क्‍ 

दूंढनीजी-देखो सत्यार्थ पृष्ठ ७ ओ ९ से-किसी गूज्तरने अ- 
पने पुत्रकां नाम “टुंद्र” रखा सो “नामनिक्षेप ” करा है. 


(१२ ) नाम निश्तिप समीक्षा, 





फिर पृष्ठ १२ ओ ६ से-कन्याका नाम “ मिशरी ” रख 
दिया सो “ नाम निक्षेप ” है इत्यादि, 

समीक्षा-पाठक वर्ग ? नाम निश्षेप-तीन प्रका रसे होता है, देखो 
नाम निक्षेपका लक्षणमें, तीन प्रकारमेंसे यह दूसरा जो, इंद्र अ- 
थैप्ते शुन्य, और इंद्रके दूसरे पर्याय नामका अन$भिषेय, सो नाम 
निक्षेप, गुज्तरके पुत्रमे किया गयां है | इस वास्ते यह वस्तुद्दी दू 
सरी माननी पड़ेगी | वेसे-कन्याका भी “मिश्री” नाम समजना | 
क्योंकि-किसी राज पुरुषमें-'राजन'” पदका । अथवा दीक्षित पु 
रुपमें-साधपदका, जेसें-गरण क्रियावाची शब्दका आभिषप्रायसे, ना- 
मका निक्षेप करते है, तेसें-गुज्जरके पुत्रमें, ओर कन्पापें-नाम नि 
क्षेप, नहीं किया गया है | इस वास्ते ग्रुज्जरका पृत्र इंद्र, ओर मि- 
शरी नामकी कन्या, यह दोनोभी पदार्थ, अपणे अपणे स्वरूपसे, 
भिन्न भिन्न वस्तुरूपे होनेसे, काय होगा जब दूसरेही चार निष्षेपे 
करने पड़ेंगे | चाहे एक नामसे अनेक वस्तु हो, परंतु जिस जिस 
अभिमायसे, निश्षेपे करंगे, सोही माने जायगे. 

जेसें-“ हरि ” यह वर्ण तो दोई है, ओर संकेत अनेक व- 
स्तुरूपमें है-कृष्ण, सूये, सिंह, वानर, अश्व, आदियमें, परंतु वस्तु- 
रूपे भिन्न भिन्न होनेसे, कष्णके आभिप्रायसे किये हुये निश्षेपमें-सूये, 
सिंह, वानर, आदि कभी न गसड सकेंगे। ऐसे जो जो वण स- 


मदाय, अनेक वस्तुका वाचक हैं, उनका-चार चार निक्षेप, भिन्न 
मिन्नसे होगा । जेसं-राजन कहनेसे--चंद्रमा भी होता है, परंतु पु 


रुपमें जे राजनपदका निक्षिप किया हे सो तो भूभिपालके आभि- 
प्रायसे किया गया, चंद्रमाका वाचक कभो न हो सकेगा । इश 
वास्ते यह ढुंढनी ढुंढ हुंढकभी थक्ती तोभी--निक्षेप शब्दका अर्थ हो 
समजी नही है। क्योंकि-सूत्र पाठसे तो-नाप, आकार, भिन्न भिन्न- 


स्थापना निक्षेप समीक्षा. (३३ ) 
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पणे कहती है। ओर नामपें आकार, ओर आकारमें नाम्कोभी, 
बट + खा कर 

गूसइती जाती हैं । इनकी पंडितानीपणा तो देखो ! ॥ 
| इति ' प्रथम निश्षेप ” सर्माक्षा, ॥ 





अथ ' द्वितीय निश्षेप ' समीक्षा ॥ 
दूंढनीनी-स्थापना निक्षेप सो-वस्तुका आकार, ओर नाम 


सहित, गुण रहित, | रेत्रपाठसे-काएपे लिखा, पोथीपै लिखा, 
इत्यादि, सद5सदपसे दश प्रकारकी, शाखत्रकारने मानी है, उनका 
बारां प्रकार करके लिखती है. 


समीक्षा-पाठक वर्ग ? वस्तु है सो तो-गुण और आकार 
विना, कभी न होगी । ओर इहां-स्थापना निश्षेपंम तो, जो एक 
भिन्नरूपें वस्तु है उनको, दूसरी वस्तुमें स्थापित करना है। इसी 
ही वास्ते सूत्रकारनेभी, “ स्थापना ” दश प्रकारस कही है। और 
आवश्यक सूत्रका, दूसरा निश्षेपभी, दश प्रकारमें ही किया है । 
ओर दूंढनाभी-काष्टपे लिखा, पोथीपे लिखा, ओर आवश्यक क- 
रनेवालेका रूप-हाथ जोडे हुये, ध्यान लगाया हुवा, लिखती है। 
तो क्या-पोथीपे लिखा हुवा आवश्यक सूत्न, पुण्यात्माकों अना 
दरणीय है ! ओर आवश्यक क्रियाका ध्यानवाली, साधुकी मूत्ति, 
क्या--अप श्राजना करने योग्य होती है ?। जो यह सूत्रससे सिद्ध, 
ओर सर्वथा प्रकार मान्य-स्थापना निक्षेपकों, सत्याथथ पृष्ठ ९ 
में-निरथक लिखती है| बाहरे पंडितानी ? यह सूत्रसे सिद्ध- 
स्थापना निक्षेपको, निरथकपणे करनेकों प्रयत्न करती है ? जेसें 
आवश्यक सूत्र, ओर क्रिया युक्त साधुकी मूर्ति, अमान्य नहीं। 
तैसे ही-वीतराग देवकी मूर्ति, अनादरणीय कभी न होगी । हे 


( ३४) द्रव्यनिक्षेप समीक्षा, 


दूंढनी ! तूं नाम आवश्यक तो-मिन्न निश्षेप्स कह कर आई, और 
अब स्थापना निप्तिपणँ भी-नाम निश्षेपको गूसडती है, ! तो क्या 
कुछभी विचार नहीं करती है ? क्‍योंकि तूंही अपणी पोथीमें-ना- 
मका, और स्थापनाका, यावत्‌ काल, और इतर कालसें-भेदभी 
कहती हैं| तो पीछे नाम, स्थापना, यह दोनों, एकही स्थानमें, 
कैसे लिखती है ? ॥ 

इति ' द्वितीय निश्षेप ' समीक्षा |। 





॥ अथ तृतीय “ द्रव्य निक्षेप ” समीक्षा | 

टूंढडनी-वस्तुका-वर्तमान गुण रहित, अतीत अनागत गुण स- 
हित, आकार नामभी सहित-सो द्रव्य निक्षेप, ॥ सूत्रपाठार्थमें,-आ- 
बर्यकके २ भेद-पष्ठ अध्ययन, आवश्यक सूत्र ॥ १। आवश्यकके 
पढनेवाला आदि २ | 

समीक्षा-आगपस ' द्रव्य निक्षेप ” यह है कि-जो साधु - उ- 
पयोग बिना, आवश्यक सूत्रकों पह रहा है-सो, आगमसे-द्धव्य 
निक्षेप, माना है। ओर यह एकही भेदकों-नेगमादि सातनयसे वि 
चारा है। सो देखो हमारा लिखा हुवा, द्रव्य निश्चिपके सूत्र पाठमें 
। ओर दूंढनी हैं सो सूत्रपें हुये बिना, दो भेद करती है, उसमेंभी 
-पोथीप लिखा हुवा, पष्ठ अध्ययन, आवश्यक सूत्ररूप, स्थापनाको, 
द्रव्य निश्चिपमें दिखाती है, ओर कसु जो होती है सो तो-गुण 
बिना, वष्तुही न कही जायगी । तो पीछें वतेपानम गुण विना 
केसे कहती है ? कहा है कि--- 

द्रव्य पर्याय वियुक्त, पयोया द्रव्य वीनिताः । कि कदा केन 
रूपण, दृष्ठा मानेन केन वा | १। 

. अथ:-द्वव्य है सो-अपणे गुणोसे रहित, ओर गुणों है सो-द् 


व्यनिश्षेप समीक्षा. (३५ ) 


व्य बिना, क्या ! किसी कालमें; अथवा किसी रूपसे, किसी पुरु- 
पने, देखा ? । अगर देखा तो किस प्रत्यक्षादि प्रमाणसे देखा ? 
दिखादो ? १ । इस वास्ते वत्तमानमें गुणरहितपणे वस्तुको, कहना, 
सोई जूठ है। ओर कारणमें-कार्यद्रा आरोप करणा, उसका नाम 
द्रव्यानिश्षेष है । सो-नाम, ओर स्थापनासें, भिन्न रूपसे, वस्तुका 
तिम्तरा-द्रव्य निक्षेप है। उसमें नामनिक्षेप, ओर स्थापनानिश्षिप, क्यों 
लिख दीखाती है ? क्योंक्ि-सूत्रपाठसही भिन्नरूपे सिद्ध हो चूका 
है। इस वास्ते दृंढनीजीका यह अगडंवगढ़ लिखनाही निरथैक है. | 

दूंढनी-इस द्रव्य आवश्यकके ऊपर ७ नय उतारी है, जिसमें 
तीन सत्यनय कही है. 

यथासूत्र-तिएह सदनयाणं जाणए अणुबउत्ते अवत्ध्थु. 

अथेः-तीन सत्यनय अथोत्‌ सातनय. 

समीक्ता-हे पंडिते! तीन सत्यनय-इसीका फलिताथेमें क्या ! 


सत्यशब्दका अर्थ, सात करके, सातनय, ठहराती है? प्रथम तो 
यही पृछत है कि-सत्यनय, वेशा अथे, सूत्रमेंसे किस पदका नि- 
काछा ? क्योंकि सूजल तो-शब्द, समाभिरूढ, ओर एवंभूत, यह 
तीन नय-अनुपयुक्तको, वस्तु नहि मानते है | इतनाही मात्र अथ 
है, तो पिछे-सत्य और सात, वेशा कहांसें लाके टेकती है! तुम 
नयोंका ज्ञान, गुरु विना-केसे समजोंगें ? ॥ 

| पार्वतीनी फिर लिखती है कि-पहिली. ४ नय, द्रव्य अ- 
थेको प्रमाण करती हे। पिछली ३ सत्य नय, यथार्थ अथेको प्रमाण 
करती है। बस्तुके गुण बिना वस्तुको-अवस्तु प्रकट करती है. ॥ 

समीक्षा-है सुमतिनी । जब पिछली तीन नयको-सत्य, ठहरा- 


ती है, तो क्या ? पहिछी ४ नय जूही हैं? यह अथ किस गुरुके 





(३६) द्रव्यनिक्षेप समीक्षों. 


पास पढ़ी ? तू कहेंगी कि-जूठी तो नहीं है। तो हम पुछते है कि 
सत्यका विपरीत क्‍या ? तूंही दिखाव ? क्योंकि-मैनोंको तो साते 
नयों प्रमाणभूत है। परंतु तेरा कल्प्या हुवा द्रव्यनिक्षेपको-निरथेक 
ठहरानेके लिये, यह प्रपंच करना पढा होगा ? परंतु हम तेराही 
छेखका निरथेकपणा, फिरभी दिखादेंगे, 


इस वास्ते इहां पर, विशेष विषेचन छोडके, लक्षणादिकर्म 
कहा हुवाभी, द्रव्य आवश्यक्का खरूप, सुगमता के लिये, प्रगट 
करके दिखावते है, | 

जो वस्तु-प्रूव, किंता अपर कालमें, कार्यस्वरूपका कारणरूपे 
निश्रय हो चुकी है, उसका नाम “द्रठ्य” है. उस कार्यस्वरूपका, 
कारणस्वरूपरमे, आरोप करणा, उसका नाम “द्रव्यनिक्षेप” कहा है। 
जसें-मृतक साथु, अथवा साधु होनेवाला है, उसमें साधुपणा वरतमान- 
कालमें नही होनेपर भी, साधुपणेका आरोप करके, साधु-कहते हे 
सो-द्वव्य निक्षेपर्से ही कहा जाता है. उनका नाम “द्रव्य निश्षिप” है। 
क्योंकि शाख्रकारनेभी जीवादिक वस्तुमें- ' आवश्यक ' वेशी संश्ञा 
रखनी, उसका नाम--नाम निश्षेप, माना है १।| ओर काष्टादिक 
दश प्रकारमेंसे-किसीभी प्रकारमें, आवश्यक वस्तुकों, स्थापित 
करणा, उसका नाम-स्थापना निक्षेप, माना है. २॥ तेसे ह-आ- 
गमके भेदसे-वर्तमानमें जीवका उपयोगरूप, भाव बिना, आवश्य- 
कका पढनेवाला साधुको-कारण मानकेही द्रव्य निश्ेपमें ” कहा 
है । और नो आगमके भेदसे-१जाणग सरीर-कहनेसें, मृतक सा- 
धुको । ओर “ २ भविअ सरौर ? कहनेसे-साधु होनेवालेको, द्रव्य 
निष्षेपमें, कहा है। सोभी कारणंग ही कार्यका आरोप किया है |॥। 


पल >लल नल ज----+-+-- 





१ अवश्य क्रिया वोधक वस्तुको. 


भावनिश्तेप समीक्षा ( १७ ) 


आवश्यक क्रियाका कारणरूप साधुमं, भाव आवश्यकका, आराप 
करकेही, द्रव्य आवश्यक कहा है. ॥ परंतु दृंहनीनीका कल्प्या हुवा-- 
गुण रहित, नाम, आकार, सहित-द्रव्य निश्षेप, केसे बन सकेगा! 
इसीही वास्ते-द्रव्य निश्षेप के पाठमें, अर्थभी करणा छोड दिया है। 
केबल. जूठा नयोंका डोल दिखाके-आइंबर किया है, हस्यल 
विस्तरेण, ॥ 





इतिे तृतीय निष्षेप समीक्षा. 





॥ अथ चतुर्थ निक्षेप समीक्षा, ॥ 


दुंढनी-वस्तुका-नाम, आकार, और वत्तेमान गुण सह्दित, सो-- 
भावनिक्षेप ॥ सूत्रार्थ सें-भाव आवश्यकमें-उपयोग सहित, आव- 
श्यकका करणा, कहा है ॥ ४ ॥ 

समीक्षा-पाठक वर्ग |! उपयोग सहित, आवश्यकका करणा, 
सो--भाव आवश्यक, । उस आवश्यक्रकी किया मात्रम-नाप, आ- 
कार, केसे गूसड गया ! अगर नाम, ओर आकार, आवश्यक व- 
सतुका गूसडनाथा तो, सूत्रसे-नामावश्यक, स्थापना आवश्यकका 
निष्षेप, भिन्नपणे, कहकर केसे आई ? विचार करोकि-गणधर महा- 


रच! शा 


राजाओंस िपरीतपणे जाती है कि नहीं ? 
॥ इति चतुर्थ निश्षेष समीक्षा | ४॥ 





पाठक वर्ग ! हम चारों निश्चेपोंकी समीक्षा, करकेभी आये है, 
तोभी सुगमताके लिये, किचित्‌ विशेष विचार दिखावते है 


इसी दंहनीजीने-अपंण लक्षणमें, आकार ओर गुण रहित, 


( ३८ ) नाम स्थापना निमश्चेपमें विशेष 


नाम, सो-नाम निक्षेप, लिखाथा | और मूल सूत्रकारने-जीवादि- 
कर्में-नाम निश्षेप, करना कहा | ओर शासत्रकारके लक्षणतें-तीन 
प्रकारका “ नाम निक्षेप ' हे । सो अब विचार यह है कि-गूज्जरका 
पूत्रंम जो ' इंद्रपदका निक्षप हे, सो | और मिशरी नामकी कन्या- 
में-मिशरी पदका निश्षेप है सो | क्या ! कुछ आकारवाले, ओर 
मरनुष्यपणका जीवके गुणवाले, नहीं है? जो आकार रहित, और 
गुण रहितवाला, नाम निश्चिपं डालती है? इस वास्त दृढनाजीका 
मन करिपित “ नाम निक्षेप ” ही निरथंक है || परंतु सूत्रकारका अ 
मभिप्रायसें-जीवादिकर्म | ओर लक्षणकारके अभिप्रायसे-पर्योयका 
अनभिधेयरूप, जो दूसरा प्रकारका नाम निश्षिप हे, सो। गूज्जरके 
पुत्रमे तो-इंद्रपदका, ओर मिशरी नामकी कन्यामें-मिशरीपदका 
निक्षेप, सदाही साथकरूप ही है ॥| इसी वास्ते हम कहते कि-'निश्ले 
पोंका अथ क्‍या है, सो यह ढंढनी समर्जीही नहीं है. ॥ 


०५ 


॥ इति ' प्रथम निक्षिप ' विशेष समीक्षा ॥ 


॥ अथ ' द्वितीय निक्षिप ' विशेष समीक्षा. || 

दूंढनीनी-अपण लक्षणमें-वस्तुका आकार, ओर नाम सहित, 
ओर गुण रहित सो-स्थापना निश्षष, लिखती है। ओर मूल सू- 
त्रकारने काए्पे-पोथीपे, लिखा । आदि दश प्रकारकी वस्तु-आक्ृति, 
अनाकृतिरूपे-स्थापना निक्षेप, करना दिखाया है। और लक्षण- 
कारने-बस्तुमें जे गुण हे उस गर्णोंसे तो रहित, ओर उसीके अ- 
मिप्रायर्स, उनके सहश--आकाति, अथवा अनाक्रातिरुपे, इछित व- 
सस्‍्तुको स्थापित करना सो-स्थापना निश्षेप | तो अब इसमें-ना- 
मका समावेश केसे होगा, ? अगर जो नामका समावेश करनेका 


द्रव्यनिक्षे परे, विशेष, ( ३१९ ) 


नी न धन न 


प्रयत्न करेंगे तो, सूत्रकारसेभी विरुद्ध होगा, क्योंकि सूत्रकारने 
नाम निक्षेपोी, अलग दिखाके, भिन्नरूप दश प्रकारकी वस्तु 
स्थापना निश्षेप, करना दिखाया है ॥ इस वास्ते सूत्रकार, और 
लक्षणकारके अभिपायसें तो, मात्र मूल वस्तुकों-आकृति, अना- 
कृतिस, उस पदा्थेको समजनेका है ॥ इस वास्त सूत्रसे, और ल- 
प्षणकारसे भी, विपरीत, इस दूंहनीजीकाहा लेख, निरथेक है। परंतु 
स्थापना निक्षप, निरथेक, कभी न ठहरेगा. ॥ 


इति द्वितीय “ स्थापना निक्षप ' विशेष समीक्षा. ॥ 





॥ अथ ततीय ' द्रव्य निक्षषकी ” विशेष समीक्षा. 

दूंढनीनी--अपण लक्षणमें-लिखती है कि-वस्तुका वत्तेमान 
गुण रहित, अतीत अथवा अनागत गुण सहित, ओर आकार ना- 
मभी सहित, सो-द्वव्य निक्षेप. | ओर सत्रार्थमें-द्रव्प आवश्यकके रे 
भेद-यथा षृष्ठ अध्ययन आवश्यक सूत्र ? | आवश्यकके पढनेवारूा 
आदि २ ॥ इसमें विचार यह है कि-पत्तमानमें आवश्यक सूत्रका, 
गुण रहितपणा क्या हुवा ? क्या सूत्रका गुणया सो, उठकर झा- 
डपर बेठ गया ? जो गुण रहितपणा हो गया ? । ओर आवश्य- 
कका पढनेवालेमेभी--गुण रहितपणा क्या है ? तूं कहेंगी कि-उप- 
योग नहीं है, सो तो जीवका नहीं है, परंतु आवश्यकर्मस क्या चला 
गया? तू कहेंगी कि-क्रिया,ओर क्रियावालेको,एक मान के कहते है 
। तब तो--उपयोग बिनाकी करनेरूप, क्रिया मात्रका नाम-द्वव्य 
आवश्यक ? हुवा । तो पीछे जो सूत्र पाठसे-नाम निक्षेप, और स्थाप- 
ना निक्षेप,मिश्षपणे कहकर आइ,सो,इस द्रव्य निशिपमें,केस गूसड ती है! 
इस वास्ते यह तेरा लेख--सूत्रकारसे विपरीत है सो तो, आलजाल 


( ४० ) भावनिष्षेपमें, विशेष, 


झरूपही है | क्यों कि-सूत्रकारने तो-आगमसे, सुशिक्षित आवश्पक- 
क्रियाका करनेवाला उपयोग बिनाके साधु “ द्रव्य निश्लेपष ” कहा 
है। और नो आगमसे मृतक साधुभे-पूवेकालकी, आवश्यक क्रि- 
याका आरोप, ओर साथ होनेवालेपें-भविष्यत्कालकी, आवश्यक 
क्रियाका आरोप करके वह आगमका कारणस्वरूपमें ' द्रव्य आव- 
इयक ? माना है, सोइ लक्षणकारनेभी दिखाया है ॥ 


इति “द्रव्य निक्षेप ' विशेष समीक्षा समाप्ता ॥ 





॥ अब चतुथे “ भाव निक्षेप ” विशेष समीक्षा | 


दूंढनीजी-अपणे लक्षणमें-वस्तुका-नाम, आकार, और वर्त्त- 
पान गुण सहित, सो-भाव निश्षेप, लिखती है || ओर सूत्रार्थसें- 
उपयोग सहित, आवश्यकका, करणा कहा है, वेशा लिखती हैं | 
अब जो उपयोग सहित, आवश्यकका करना है सो तो-उपयोग 
सहित आवश्यककी क्रिया हुई, सो-भाव॑निक्षेप ॥ तो अब सृत्रसें- 
भिन्नपणे नाम, ओर स्थापना निप्तेप, कहकर आई सो, इस भाव 
निक्षेपका विषयमात्रमें केसे मूसडेगा ? अब देखो हमारा तरफ के- 
सूत्रपाठमें । ओर लक्षणमें || सृत्रपाठम-आगमरस तो-उपयोग स- 
हित, आवश्यक क्रियामें प्रहत्ति कर रहा हुवा साथुमें-भाव निश्षेप। 
ओर नो आगमसे,-लोकिक, लोकोत्तर, ओर व्यतिरिक्त, के सबं- 
धवाले पुरुषों जो अवश्य क्रियामें प्रहत्ति कर रहे है, उस पुरुषोंमे 
' भाव निश्षेप ! माना हे । ओर श्षा्रकारके लक्षणसें देखो कि-ने 
जे नामवाली बस्तुम जो जो क्रियाओं सिद्ध है, उसी क्रियामें व- 
सतुका वत्तेन होना, सो-भावनिक्षेपका ” लक्षण कहा है। सो, 
सूत्रकारका, ओर लक्षणकारका, एकही अभिप्राय मिलता है| इस 


निक्षेप चार । दूंढनीका-आठ, ( ४१ ) 





वास्ते दूंढनीनीने जो जूठी कल्पना किई है, सो तो सृत्रकारसें, ओर 
छत्तणकारसेभी, तदन विपरीत होनेसे निरयेकही है. 


इति चतुर्थ " भाव निश्लेप ” विशेष समीक्षा समाप्ता || 





अब सिद्धांतकारोसें, निरपेप्ष होके, हूंढनी, आठ, 
विकल्प, करती है. 


दूंढनी-सत्याथे पृष्ठ ११ ओ. ९ सें-अथ पदा्थेका नाम १। 
ओर नाम निक्षेप २। स्थापना ३। ओर स्थापना निश्षेप ४। 
द्रव्य ५ । ओर द्रव्य निक्षेप ६। भाव ७। और भाव निक्षेप ८। 
स्वरूप दृष्टांत साहित लिखते है इत्यादि: 


स्माक्षा-हे हुंढनी ? तीथकरोका, और साथ गणधरोंकाभी, 
अनादर करके यह “ आठ विकल्प ” कल्पित लिखनेके वरूत तेरी 
बुद्धि केसे चली ? गणधर महाराजाओने, जो चार चार नि्षेप, 
बसस्‍्तुका किया है, उनके पूर्वापरका विचार तूं देखतीही नही है ? । 
हम इतनाही कहते है कि-जो किसीभी जेन सिद्धांतमेंसे तेरे किये 
हुये आठ विकत्पका पाठ दिखावेगी, तबहीं तेरी गति होगी ? न- 
हितर गति न होगी। आजतक तो तेरे ूंढको परोक्षपणे गणधरोका, 
और प्रत्यक्षपणे महान्‌ मशन्‌ आचार्योका-अनादर करनेसे अवि- 
बेकका छेश पावतेरहें, अब प्रत्यक्षपणे गणघरोके वचनका--अनादर 
करनेसे, न जाने तुमेरी क्या दशा बनेगी !। वाचकवर्गको भी हूंढ- 
नीने कियेली, अनादरपणेकी खातरी हो-भायगी, ॥ 


॥ अब नाममे-कुतकेफा विचार ॥ 
दूंढनी-सत्यार्थ पृष्ट ११-१२ में-जो ' द्रव्य ! मिशरीनाम है 


(४३ ) नाममें, कृतकेका विचार. 


सो, सार्थक है । ओर-मिशरी नामकी, कन्या है सो नाम निष्षेप 
है, सो-निरधक है ॥ 

समीक्षा-दृंढनीजी-अपणे लक्षणमें लिखती हे कि-आकार ओर 
गुण राहित, नाम सो, नाम निरक्षेप, तो क्या--कन्या कुछ आकार 
रूप नही है? और क्या मलुष्यपणेका युणवालीभी नही है ? नो आकार 
और गुणविना के लक्षणमें, डालती है ? पाठक वे ? नाम निश्चिप, 
तीनप्रकारसें, किया जाता है, देखो प्रथम निक्षेप के लक्षणमें-यथाथे 
गुणवाली, मिष्ठ रूप, द्रव्य मिशरीमें, प्रथम प्रकारसे “ नाम नि- 
प्लेप ' है। ओर कन्या रूप बस्तुर्म-द्सरा प्रकारका “ नाम नि: 
प्षेप ' किया गया है, सो भी कन्यारूप वस्तुको जनानेवाला ही है; 
तो पिछे निरथक केसे होगा ? वस्तु रूपे कन्या होनेसे, कन्याका 
दूसरेही “ चार निश्षेप ” करने पड़ेंगे | इस वास्ते हम कहते है कि 
दूंहनीने, निश्षेपका अर्थ ही, कुछ समजा नहीं है | जेसें-हारे, 
यह दो वणे ही है, परंतु कृष्णके बर्तमें, कृष्णका, भाव, प्रगट क- 
रंगे । ओर-सूर्य, सिंह, के अभिप्रायके वर्तमें, सूये सिंहादि- 
कका भाव! प्रगट करेंगे। परंतु एकस दूसरी वस्तुमें ' हरि ! ना- 
मका निक्षेप, निर्थक केसे होगा ? जब नामवाली वस्तु, वस्तुरूपे न 
होवें, तबही निरथंक होगा।| ओर यह दुंढनीभी-वस्तुके चार चार 
निश्षेप करना, वेसा कहकर, सूत्रसें-आवश्यक रूप, एक वस्तुका, 
दिखाके भी आई है, तब कन्यारूप वस्तु, निप्षेप निरथेक है, वै- 
सा केशें कहती हे ? 


सोतो वाचकवर्ग ही विचार करें 
इति नाममें-कुतकंका विचार |। 


जाता की 80०७० “ही शाभाआ 


स्थापनामें, कुतफका विचार. ( ४३ ) 


दूंढनी-सत्याथ पृष्ठ ८ ओ १० सें-काष्ट पाषाणादिकी मूर्ति, 
कार्य साधक नहीं ॥ ओर पृष्ठ ९ ओ ३ सें-दोनो निश्षेप अबस्तु 
है ॥| ओ १२ से-इन दोनो निक्षेपोंकी, सात नयोमेंसे, ३ सत्य 
नय वाछोने, अवस्तु माना हे। क्योंकि, अल्रुयोग द्वार सूत्रभे-द्रव्य, 
और भाव निक्षेपो परतो, सात २ नय-उतारी है, परंतु नाम, 
और स्थापना पे, नहीं उतारी है इत्यर्थः 


समीक्षा-पाठकवग, ? लक्षणसें जो तीन प्रकारका नाम निश्नेप 
किया गया, सो तो, अपणी अपणी वस्तुपणाका, भाव-प्रकंट कर- 
नेवाला ही, हो चुका है | और स्थापनाभी-जिस वस्तु के अभि- 
प्राय्सें, स्थापित किई जावे, उस्त वस्तुका भावकों क्या नहीं जना- 
ती है! जो दूंहनी निरर्थकपणा, ओर अवस्तुपणा, कहती है और 
अपणा किया हुवा लक्षणपें-आकार, और नाम, सहितपणा हि 
खती है, तो अब स्थापनामें अवस्तुपणा कैसे होगा ? जो वस्तुपणा 
न होगा तो आकारपणाभी न होगा ॥ ओर सृत्रकारने-पोथी पे 
छिखा आदि, अथवा आवश्यककी क्रियायुक्त साधुकी मूत्ति, कही 
है, सो क्या विचारवाले पुरुषको, आवध्यककी क्रियाका “ भाव ! 
प्रगट करनेवाली, स्थापना नही है ? जो दूंहनी दोनो निश्षिपोंको, 
निरथेक, कहती है ।? ओर लिखती है कि-सूत्रमें, द्रव्य, ओर भाव 
निक्षेपों पर तो, सात २ नय उतारी हैं, परंतु नाम, आर स्थापना पें, 
नहीं उतारी है इत्यथंः, ओर उपर लिखती है कि-इन दोनों मे 
प्तेपोंकी, सातनयमिसें, १ सत्यनयवालोने, अवर्तु माना है॥ पा- - 
ठकवगे ! इस ढूंढनीने कुछभी विचार हैं? कि में क्या बकवाद 
करती हुं, जब दोनों प्रथमके मिक्षेपोपर, सातनय उतारीही नहीं 
है, तब सातनयोंमेंस, ३ सत्यनयवार्लने, अवस्तु माना, वेसा क- 
हांसे लिखती हैं? अरे दूंढनी ! यह विचारही कुछ ओर है, तेरे बढ़े 


( ४४) स्थापनामें, कुतकंका विचार, 


घड़े दंढीये तो यूंही कहत कहते चले गये, कि, यह अनुयोगद्वार सू- 
न्र-न जाने क्‍या है, कुछ समजा नहीं जाता है। ऐसा हमने गुरु- 
जीके मुख दी सुनाथा तो पिछे तूं क्या समजनेवाढी हे? जब 
यह अनुयोगका विषय समजेगा, तब तुमेरा दूंढकपणाही काहेकूं 
रहेगा ? ओर यह मेरा सामान्य लेखमात्रसेंभी तुमकों समजना क- 
ठीनही मालूम होता है ॥ 


दूंढनी-सत्याथ पृष्ट १९ ओ १९२ सें-मिशरीका कूज्जा सो 
स्थापना, || पृष्ठ १३ सें-मिट्टी, कागनका,-आकार बनालियों सो, 
स्थापना निश्षिप है, सो--निरथंक है. ॥ 

समीक्षा-पाठवग, ! जे मिशररीका कूज्जामें, मिष्ट क्रिया रही 
हुई है, सो तो “ भावरूप ” है। उसमें-नाम, और स्थापना, कैसे 
गूसडती है? जब वेसाही होता तो, शाख्रकार-दश प्रकारकी भि- 
करूप वस्‍्तुम, स्थापना, किस वास्ते कहते ? 


ढंढ़नी-स्थापना अलग है, ओर-स्थापना निक्षेप, हम तो अ- 
छग २ मानते है. 


समीक्षा-हे विचार शीले ! जो तूने स्थापना, और स्थापना, 
निक्षेप, अलग २ लिखके, जूठी मनः कल्पना किई है, सो तो, जै- 
नायोंके करोड़ो पुस्तक लिखा गयेथे उसमेंसे, लाखो परतो विध- 
मान है, उसमेंस एकभी पुस्तकमेसे, न मिल सकेगी.। तेरी जूठी 
कर्पना तो तेरेही जैसे कोई होगे सो भले मानेंगे। परंतु दूसरे जे- 
नी हैं सो न मानेंगे |-इस वास्ते चारही निश्षेप के बिना, जो तूंने 
हक किई है, सो तो सब जेन सिद्धां तों काही विपर्यासपणा 

है ॥ द 


द्रव्यमें--कुतकेका विचार. ( ४५ ) 





॥ इति स्थापनामें-कुतकका विचार ।। 





॥ अब द्रव्य निश्चिपमें-कुतकका विचार | 
दूंढनी-पष्ट १३ ओ ६ से,-द्रव्य, खांद, आदि, जिससे मि- 
शरी बने, साथेक है, ॥ ओ ८ सें,-द्रव्य निक्षेप, मिशरी ढालनेके, 
मिट्टीके कूल, इत्यादि. ॥ 
समीक्षा-पाठक वर्ग ! पूर्व कालमें, किंवा अपर काल्में, जो 
कार्य कारण रूप-एक वस्तु है, उस कारण झूप वस्तुमें-कार्यका 
आरोप करणा, उसका नाम-द्रव्य निक्षेप है । सो द्रव्य, ओर द्रव्य 
निक्षेप, अलग कैसे मानती है ?। खांड है सो क्या, वत्तेमानमें 
मिशरी रूप है! जो एक्पणा कर देती है! मात्र आरोप करके मि- 
शरी माननेकी है! देखो-लक्षण-ओर सूत्रपाठार्थ। ढूंढनीनीकी माति 
तो श्रम चक्रमें गिरी हुई है। ओर दूंढनीजी कहती हे के, द्रव्य निश्षेप- 
मिशरी ढालनेके कूज्जे । आर आपणे लक्षणमें लिखदी है कि-ब- 
स्तुका वत्तमान गण रहित, अतीत अनागत ग्रुण सहित, सो द्रव्य 
निक्षेप, | तो अब मद्ठीके कूज्जेमं-अतीत, अनागतमें, ममिशरपिणेका 
गुण, ढूंढनीनीने क्या देख्या ? जो द्रव्य निश्षेष करके दिखाती हे ? 
और क्या मिट्टीके कृज्जेको, अतीत अनागत कालमें, मिशरी करके 
खाये जायगें? जो पिशरी वस्तुका “ द्रव्य निप्तिप ' कूज्मेमें करती है! 
है सु मतिनि ! विचार कर ? | तेरी जूठी कस्पना कहांतक चढेगी. ! 
॥ इती द्रव्यमे-कुतकेका विचार ॥ 





|| अब भावनिक्षेपंम कुतकका विचार ॥ 
दृंढ़नी-पृष्ठ ११ ओ १५ से-भाव, मिशरीका मिठापण, ॥ 


(४६ ) भाव, कुत्कका, विचार. 


पृष्ठ १४ ओ ३ से-मिट्टीके कूज्जेमे, मिशरी हुईं सो “भाव 
निक्षेप ' इत्यादि । | 

समीक्षा-पाठक वर्ग ! मिशरी में-मिठापन है सो तो “भाव 
निश्षप ' है। परंतु “कूज्जा ” जो मिट्टीका है, उसमें, मिठापणेका 
“भाव क्या है! जो देढनी मिशरी वस्तुका भाव निश्चेष मिद्ठीके 
कूज्जेंम करती है ? क्योंकि कूज्जा जो है सो तो, एक वस्तु ही 
अलग है, उनके तो “चार निश्षेप ' अलग ही करने पढेंगे। ओर 
कूज्जा जो मिद्दोका हे सो क्या खाया जायगा ? जो मिट्ठीके 
कूज्जेमें, मिशरीका भाव निश्षेष, करती ऐ ? ओर अपणा किया 
लक्षणस, मिशरी वस्तुका “ भाव ! मिद्दीके कूज्जेपे, केसे मिलावेगी ! 
क्योंकि-वत्तेमानमें गुण सहित, भाव निशक्षिप, कहती है, | तो मिट्टीके 
कूज्जेमें, वत्तमानमें मिशरीपणेका भाव क्या है? सो दिखा देवें॥ 


दूंढडनी- इद मधुकुंभ आसी ” उहां तो द्वव्य ' निश्चेप ! 
मानाथा, तो इहां मिशरी युक्त कूज्जेमें “भाव निश्षिप ! क्यों नही 
मानते हो ! क्‍्यें कि “ निश्षेप नाम, डालना. ” 


समीक्षा-है सुमातिनी ? उद्यां तो-जों मधु भरणरूप क्रिया है, 
उस किया मात्रकोही, वस्तुरूप मानोथी, सो वत्तेमानमें मधु भ- 
रणरूप क्रिया नहीं होनेसे, मात्र भरण क्रियारूप वस्तुका, आरोप 
मान के ' इंदं मधुकुंभ आसी,' ऐसा दृष्ांत दियाथा | जेसे आवश्य- 
कके निश्षेपम-ज्ञान वस्तुका, उपयोग विनाका साधुकों द्रव्य निश्षेप 
रूपसें मानाथा, तेसें इहपर समजनेका है परंतु कुंभको-द्धव्य नि- 
प्ेपपणे, नही मानाथा । क्‍यों कि-कुभका, द्रव्य निषक्षेप ! करणा 


पढ़ेगा जब तो, मिट्टीमेंही करणा पढेगा | इस वास्ते भाव निक्षेपमें 
मिशरी है, सोई है। कुछ मिट्टीके कूज्मेमे-मिशरीका भाव निश्षेप, 


तीथकरोंमें--कल्पित निशेप. (४७ ) 





न होगा । कूज्जेमं तो जो-कोइ-भरण क्रिया आदि--विशेष ग्रण 
है सोई “ भावरूप ? है. ? ॥' 
इते दुंढनाजीके मन! कल्पित, आठ विकल्पकी, 
सामन्यपण समीक्षा. 





॥ ढूंढनीजीने तीथकरोंमें चार-निशपकी, जूठी कल्पना 
किए है, उनका विचार दिखावते है ॥ 
दूढनी-पृष्ठ १४ ओ ८ से-नाभिराजा कुछचंद नंदन इत्यादि, 
सदगुण सहित, ऋषभंदेव, सो नाम ऋषभदेव, काये साधक है 
इत्यादि. ॥ 


पृष्ठ १५ ओ. ६ सें-किसी सामान्य पुरुषका नाम, स्थँभा- 
दिका नाम, ऋषभदेव, रख दिया सो,-नाम निक्षेप, निरथंक है || 


सर्माज्ञा--पाठक बगे ! दूंढनो-अपणा किया हुवा छक्षणमें, 
आकार ओर गुण रहित, नाम सो “ नाम निक्षेप ! छिखती है । 
तो क्या पुरुषमें-कुछ आकार नहीं है? ओर क्या मनुष्यपणेका, 
गुणभी, कुछ नहीं होगा ? ॥ ओर तेसेंदी, स्थंभामे--आकार, ओर 
धारण करणेरूप गुण क्या नही हैं. ! । जो आकार ओर गुण बि- 
नाका ' नाम निक्षिपंपं, दिखाती है। हे सुमतिनी ! देख--हमारा 
छिखा हुवा लक्षणसूत्रम, तीन प्रकारसे, नाम निर्तेप करना, दिखा 
या है। सो तो वर्णसमुदायभात्रपणेसे संकेत है, ।जिसने--जिस "वस्तु 

१ परुषमें-स्थंभामें--ओर तीर्यकरमें--ऋषभ--और देव यहदोनों 
शष्दोका, सब्बजगें एक सरीषा संयोग होनेसे ' नाम निलेप ! का 
फरक नहीं है, मात्र बस्तुओंका ही फरक से दूंढनो, भ्रम हुवा है॥ 


(४१८ ) तीयकरोंमे--कल्पित निशेप. 


में, किया, सो उस वस्तुको, समजता है, || क्यों कि--ऋषभदेव, 
कहनेस कुछ, म्लेछोकी “नाभिराजाका पुत्र ' याद न आवेगा. । 
हाँ इतनाही मात्र विशेष है कि, दूसरे पुरुषमें-ऋषभदेव नाम हैं सो, 
नाभिरानाका पूत्रके गुग पर्यायका वाचक न होगा. । क्‍यों कि 
वह वस्तुशी दूसरी है, इस वास्तेसो ऋषभदेव नाम है सो तो, अपणाही 
पुरुषपणेका भाव प्रगट करेगा । इस वास्ते जो दूंहनीने कल्पना किई 
है, सो जेनमतस ( अर्थात्‌ तीयक्र गणधरोके मतसे ) तदन विप- 
रीत होनेसे महा प्रारयश्रितकी प्राप्तिकों देनेवाली है। देखो नाम 
क्षेपका लक्षण सूत्र |। 


दृढनी-पृष्ट १५ ओ ९ सें-ओदारिक शरीर, स्वर्ण वणे, पद्मा- 
सन साहित, वेराग्य मुद्रा पिछाने जाय सों, स्थापना ऋषभदेव, 
काये साधक है ॥ ओ १५ सें-पाषाणादिकरका बिंव, पत्मासनादि- 
कसे, स्थापन कर लिया सो,-स्थापना निशक्षिप, निरथेक है ॥ 


समीक्षा-पाठक वबगे ? जब ऋषभदेव-पद्मासनादि साहित, 
साक्षात्‌ होंगे, सो तो “भाव” रूपही हैं, उसको-स्थापना, केसे 
कहती है ! | फिर स्थापना, ओर स्थापना निक्षेप, अलग है वेसा 
है सुमातिनी। तुं कहांसे दूंढकर लाई! शासत्रकारने तो-दश प्रकारकी 
ही स्थापना, भिन्नरूप बस्तु्से, मूठलपदाथेकी करनी, दिखाई है। 
इस वास्ते-स्थापना निश्षिप, निरथ्थकर, नहीं है किंतु दूंढनीकी करपना 
है| निरथ्थंक है. 


दूंढनी-पृष्ठ १६ ओ ६ सें-संयप आदि केवल ज्लान पर्यत, 
गुण साहित शरीर सो “ द्रव्य ऋषमदेब ! कार्य साधक है ।| ओ १३ 
सें-निवाण हुए पीछे, यावत्‌ काल शरीरको दाह नही किया, ता- 
ब॒त्‌ काल शरीर रहा सो “ द्रव्य निश्तेप ! निरथंक है. ॥| 


_ओििल झील न +__--_+_जब-_+_-+्+प्+्प-+---_+_+_+_++_____+_.-++_+< 


सर्माक्षा-दूंढनीने सत्रार्थमें-प्ठ॒ अध्ययन सूत्र २ । और पढ- 
नेवाला रे । यह दो विकल्प “ द्रव्य निश्षिपम ” कहाथा । इहां 
तीथेकर पद रूप भाव प्राप्त होनेवाला प्रथम अवस्थारूप जीवतेको 
छोडके, एकीला मृतकमही द्रव्य निक्षेष कहती है । इस वास्ते यह 
कल्पनाही जूठ है। पाठकवर्ग ! द्रव्य, ओर द्रव्य निक्षेप, शाख्रका- 
रने-कुछ अलग नहीं माने है; मात्र आगम, नोआगम के भेदसे, 
माने है। ओर-नोआगपके, तीन भेद किये है। १ जाणग स- 
रीर, अथोत्‌ भाव प्राप्त मृतक शरीर | २ भविश्र सरीर, अ. 
रथात्‌ भावकों प्राप्त होनेवाला शरीर । ३ व्यतिरिक्तके अनेक 
भेद है | अब इृहां पर दूंढनीनीने ऋषभंदेवका-भविअ शरीरकों 
तो द्रव्य बनाया । ओर जाणग शर्ररकों द्रिव्यनिक्षेप! ठहराया । 
विचार करो कि-गणधघर पुरुषोंसे विपरीतता कितनी है ! इसाही 
वास्ते दूंढनीने, द्रव्यनिक्षेपमं सूत्र, ओर अथे, छोड़कर, सात न- 
योंका जूठा भंडोल दिखाके, अजान वगेको भ्ुलानेका ही उपाय 
किया हैं। जिसको तीर्थकरोका, ओर गणधर महाराजाओका भी, 
भय नहीं है, उनको कहेंगे भी क्या ? ॥ 


हूंढडनी--पृष्ठ १७ ओ ६ सें-भगवान्‌ असे नाम कर्मवालाचे- 
तन, चतुष्टयगुण, प्रकाशरूपआत्मा, सो “ भाव ऋषभदेव ” कार्य 
साधक है ॥ ओ ९ से-शरीरस्थित, पूर्वोक्त चतुष्टयगुणसहित 
आत्मा, सो 'भावननिक्षेप. यह भी काये साधक है । यथा घृतसहित 
कुभ घृतकुम इत्पथः ॥ 

समीक्षा--पाठकवर्ग ! इस हूंढनीने भी-अपने सूृत्रार्थमें-आ- 
पश्यकक्रिया ओर क्रियाकारक साधुरूप एक ही वस्तुमें, भाव 
निश्षेप छिखा है। और इहां * एक भावनिक्षेप ” हे; उनके दो रूप 


(५० ) तीयकरोंमें--करिपत निश्षिप. 





फर के दिखाती है। परंतु भाव, ओर भाव निक्षेप, शाख्राकारने, 
अलग नहीं माने है| तीथंकरोकी विभूतिसहित, उपदेशादि क्रि- 
यायुक्तपणा है सो ई भावनिश्षिप माना है, देखो हमारा लक्षण ओर 
पाठार्थ । ओर घत घटका दृष्टांत दिया है सो निरथक है, क्योकि 
घृतमें घटपणेका भाव नही आजाता है जो घट है सो घृतका भाव 
रूप होजाते । क्‍्योंके घटरूप वस्तु अलग होनेसे घटका भाव, 
घटमेही रहेगा, कार्यप्रसंगे घटका चार निश्षेप अलग ही करने पढडेंगे. 
दूंढनी-१४ १८ ओ ५ से-जेठमल दंढक साधथुका पक्ष ले के 
छिखती है के-वस्तुका नाम है सो नाम निश्षेप नहीं॥ फिर दूँढनी 
ओ १० से-सून्नमें तो लिखा है कि--जीव, अजीवका नाम आवइ- 
यक निश्षेप करे सो * नाम निश्लेप | अर्थात्‌ नाम आवश्यक है, 
कि, आवश्यकहीमें ' आवश्यक निश्षेप ” कर धरे. 
समीक्षां-पाठकवग ? जो जो पदाथ “ वस्तुरूपे ” एक चिजहै, 
उसकी संज्ञा समजने के लिये, इछापूर्वक वर्णे समुदायका, निश्चिप 
करके समजना, उसका नाम, नामनिश्षिप है, इस वास्ते नाम, ओर 
नामनिक्षेप, अलग कभी न माने जायगे, सोइ विचार पिछे दिखा- 
केभी आये है, ओर जो दंढनी /छिखती है कि-जीव अजीवादिक- 
में, आवश्यकानिक्षेप करें, सो नामनिक्षिप है कि,आवश्य कहीमें-आ- 
वश्यक नि्षेप करधरे। हम ए७ते है कि-पुस्तकरूप जो वस्तुहे सो 
क्या 'अजीवरूप वस्तु? नहीहे? जो टूंहनी छिनकतीहै। जब पुस्तक 
अजीवरूप से वस्तुहे तो, आवश्यक नामका निक्षेप, आवश्यकसूत्रपे 
करना युक्तही है । सो ' नामनिक्षेप! शब्दाथंयुक्त होनेसें, लक्षण का- 
रकेमतर्से मथमप्रकारका कहाजायगा। और दूमरी वस्तु ओंमें बह नाम- 
का निक्षेप दूसरा अ्रकारका कहा जावेगा । देखो नाम निश्नेपका लक्ष- 
ण सूत्रमें, इसवास्ते नाम, ओर नामनिष्षेप, अलग कभी न बनेगा, 


तीथकरोंमें-काल्पित निश्ेप . (५१) 


दूंढनीने-पृष्ठ १९ से लेके-पृष्ठ २१ तक, नो कुतर्फ फिर है 
सो ता, हमारा पूर्वका लेखसे, निरथंक हो चुकीह। तोभी दूंढनी- 
की अज्ञता दूरकरनेकों फिंचित्‌ लिख दिखाते है. 

दूंढनी-भगवानमें नामनिक्षेप किया महावीर! तो कोई मा- 
नभी लेवें । परंतु भगवानमें भगवानका “ स्थापनानिक्षेप * केसे हो- 
गा, | एसा कहकर, गाथाथके अंतमें, लिखतीहै कि-गायाम॑ ऐसा 
कहाँ लिखा है कि-चारों निश्षेप बस्तुत्वमें मिलाने, वा चारों निश्तेपे 
वंदनीय है. 

समीक्षा-हे सुमतिनि ! तुमेरे दृंढकोंकों 'निश्षेपोंका अर्थ, सम- 
ज्या होतातो, ऐसी दूरदशा ही काहेको होती ? अब देखो सूत्र, 
ओर लक्षणकारके, अभिमायतें कि-तीयकर नामकर्म उपाजित 'जी- 
वरूप वस्तु! है, ते तीथकरका जीवसें अधिष्ठित पुद्लरूप मिन्नश- 
रीरमें महावीर” संज्ञा दिई, सो 'नामनित्तेप' तीथकरमेंही दाखल 
हुवा, १ ।ओर दश्प्रकारकी भिन्नरूप वस्तुमेंसें-नो पाषाणरूप 
एकमेदर्म, उस तीर्थकरका शरीरकी ' आक्रति ? किई गई सोभी 
स्थापना! उस तीथकरमेंही दाखल हुई २। ओर जिस वत्तपरान- 
काल, तीयेकरकर्मका उपदेशरूप कायकी प्रद्धत्ति करनेकी, योग्यता 
नही है. उनका अतीत, किंवा अनागत कालमें, आरोप करके “ती- 
थकर' कहना सो <द्रव्यनिश्लेपमी' उस तीयथकरमेंही होता है. ३ | 
जब उपदेशरूप कायेकी मवृरति करनेकी योग्यता प्रगटपणे विद्यमान 
रूपसेंहे तब सो “जीवरूपवस्तु” भाव तीथंकरपणे, कहा जाता है, 
४ । अब विचार करों कि, यह चारों निश्षेष, तीयकरका जीवरूप- 
वस्तुमे मिले कि, कोई दूसरी वस्तुर्मे जाके मिले ! जब एक निन्िप, 
वंदनीय होगा, तब तो “ चारों निश्षेपभी ” वंदनीयरूपही होगा ॥ 


(५९२ ) आत्मारामजी, बृढेरायजी. 
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कट नम 
और जिसका एक निश्षेप, वंदनीय न होगा, उनका चारों निश्चिप- 
भी 'बंदनीय' कभी न होगा, ॥ किस वास्ते खोदी कुतर्कों करके, 
अपणा, और अपणा अश्रितोंका, बिगाडा करलेतेहों, ! संदृगुरुका 
शरणालियाबिना कभी कल्याणका मागे हाथ नहीं लगेगा. इति 
पर्याप्त मधिकेन | 


॥ और पृष्ठ २१ ओ १० से लिखा है कि-आत्मारामजी 
तो, बिचारा पढा हुआथा ही नहीं. ॥ यहभी दूंहनाका लेख सत्य- 
ही है। क्योंकि, आत्मारामनी पढ़ा हुवा ही नहीं था, यह बात 
सारीआलम जानतीही है. मात्र हठीले दूंढकों के वास्ते तो तृहीही 
साक्षात्‌ पावंतीका अवताररूप हूई है, उनके वास्ते आत्मारामजी 
नहींथा, कहेवत है कि, अंधेर्भे काणा राजा; तेसा तूं आचरण क- 
रके जो महापुरुषोंको यद्वा तद्ा बकती है सो; तो तेरेकोही 
दुखदाई होगा. 


दृंढनी-पृष्ठ २९५ ओ १२ से-बूटेरायनी आदिक संस्कृत 
नहीं पढेंथे, बे सब मिथ्यावादी है, ओर असंयमी है, उनका इत- 
बार नहीं करना चाहीये, 


समीक्षा-पाठक वर्ग ! संस्कृत पढे बिना, वचनशुद्धि, नहीं 
होती है। यह बात तो सिद्धरी है। ओर जो गुरु मुखसें धारण 
करके, उतनाही मात्र कहता है. उनको बाधकपणा कम होता है. । 
ओर गुरुका अनुयायीपणेही, संयम प्रहति करता है, उनका सं- 
यममे, कोई पकारका बाधक नहीं होता है. ॥ परंतु तुम ढंढको 
तो, आजतक जो जो महा पुरुष होते आये उनका सबका, अना- 
दर करके, उलंठपणा करते हो इस वास्ते, तुमेरा सब निरथक है. 
॥ संबेगी तेसें नहीं है. ॥ 


मूत्तिमें-चारनिश्षेप. (५३ ) 





॥ इति आत्मारामजी बूटेरायनी || 





॥ अब मूत्तिमेंचार निक्षेप ॥ 


[कर 


दृंढनी-पृष्ठ २८ ओ, १५९ से-मृत्तिमें-भगव।नके “ चारों नि- 
प्लेपे ” उतारके दिखाओ. इत्यादि ॥ 

समीक्षा-हे सुर्मातानि ! अभीतक तेरेकों निक्षेपत्र अर्थही स- 
मजा नहीं हे, इसी वास्ते कुतकों कर रही है। जो निषक्षिपोंका-अर्थ, 
समजी होती तो, एसी एसी कुतकों करतीही किस वास्ते? देख 
सूत्रपाठसे-निश्षेपोंका अथे कि,-वस्तुमें, प्रचलित वर्णसमुदायमात्र- 
सें, संज्ञापणाको, आरूढकरना, उसका नाम ' नामनिष्षेप ' है. १ 
॥ और वस्तुको, दश प्रकारमेंसे किसीभी दूसरी अकारकी वस्तुमें- 
आकृति, अनाक्ाति रूपे, स्थापित करना उसका नाम “ स्थापना- 
निश्षिप! है. २॥ ओर जो वस्तु का्येरूप है; उनका पूवे अपरकाल- 
में जो कारणरूप स्वभाव है, उसमें कार्यरूप वस्तुका, आरोप कर- 
ना, उसका नाम “ द्रव्यनिक्षेप ' है. ३ ॥ ओर नो वस्तु, वस्तुरूपमें 
स्थित होके, अपणी करियामें महात्ति करती है सो भावनिक्षेप है. ४ 
॥ जब शाख्रकारन निक्षेपोका अथे-ऊपर लिखे मुजब किया है; 
तब तू हमारी पाससें “मूर्तिमेही, भगवानका चारों निश्षेप, केसे 
फराती है? क्योंकि-मृतिमे तो, हमने, भगवानका, केवल एक 
€ स्थापनानिक्षेप ' ही किया है। तू कहेगी कि-ऋषभदेव, आ- 
दिका ' नामभी ' देते हो, तो ' नामनिक्षेपभी ' तो सूर्तिमें रखतेही 
हो, हे विचार शीले ! नाम देते है सो तो, उस वस्तुकीही, यह मृ- 
ति, स्थापित किई है, उनका पिछान करनेके वास्ते है। ओर 'ना- 
मनि्तेप ' तो नाभमिराजाका ' पुत्ररूप वस्तुमें ” यावत्‌ कालतकका 


(५४) चारनिश्नेपमं-दृंढनीनीका ज्ञान. 


हो चुका है. | मूर्तिम तो पापाणरूप दस्तुही अलग हैं. । अगर 
जो मूर्तिरूप वस्तु हैं, उनका “चार निश्षिप ” कराना, चाहतो होगी 
तो, तूने अलग रूपसे करकेभी दिखा देवेंगे.। इस वास्ते जो तूनि 
पृष्ठ ३१५ तक-कुतक किई है सो तो, हथाही मगज मारा है. ॥ 
और पृष्ठ ३१ ओ. १२ सेलेके १९ तक-दो मित्रका, दृष्टांत खडा 
किया है, सोभी निश्षेषोंका अर्थ समने बिना, अजानको परचानेके 
लिये अपणी चातुरी दिखाई है ॥ 
॥ इते मृत्तिमें “ चार निश्नेप ” का विचारः | 





किक कल. 


॥ अब. चार निष्षेपके विषयमे, इूंढर्नानीको, जो ज्ञान हुवा 
है सो लिख दिखाते है. 


[40 


॥ इंद्र १ । मिशरी २। ऋषभदेव ३ । यह नाम रखनेके वर्ण 
समुदाय है| और देवताका मालिक ! । इक्षु ससकासार २ | और 
प्रथम तीथेकरका शरीर ३ । यह तीन वबस्तुम नामको रखके उ- 
नका चार चार निश्षेप करणेकों, दूंढनीमीने मर त्ति किई हैं। प- 
रंतु, देवताके मालिकर्म-ईंद्र नामको रखके तीनही निक्षेप घटाके 
दिखाया, । ओर इश्लु रसकी सार वस्तुमें-मिशरी नाम रखके एक 
स्थापना निश्षेपही, घटाके दिखाया। और तीयकरका शरीररूप 
बस्तुमें-ऋमभदेव नाम रखके अढाई निश्षेप घटाके दिखाया ॥ कोई 

पुछेगेकि, यह कैसे हुवा, सो दिखाते है ॥ 

ढंढनीजीने, सप्यायके प्रथम पृष्टठभे, यहलिखादे कि-“श्रीअलु- 
योगद्वार सूत्रमें-आदिदहीमे, वस्तुके स्वरूपके समजनेके लिए,वस्तुके 
सामान्य प्रकारसे, चार निक्षेप निश्लेपने(करने) कहें है. !॥यह सूत्रका 
आभिप्राय लेके, लिखा हुवा दृंहनीोनीका लेखमे सिद्ध हवाके, एक 
कस्‍त॒फे ही, चारनिक्षेप, होने चाहीये ? सो दूंढनीनीका लेखमें, 


चारनिष्षिपमें-दृदनीजीका ज्ञान. (५& ) 


एक भी जगें सिद्ध नहीं हो सकता है : जेतें कि “इंद्र ” यह दो- 
बर्णमे, नामका निश्नेप करनेको छगी है, देवताके मालिकपें,, और 
करके दिखाया केवल गूज्जरके पुत्र, इस वासे देवताका मालिक 
रूप वस्तु, प्रथम नाम निश्षेप, घटा सकी ही न ही है.॥ देखो, स- 
त्यार्थ पृष्ठ, ७ से. ११ तक. ॥ 

| और इश्लु रसकी सार वस्तुमें, केवल एक स्थापना निश्षेप 
ही घटा सकी है. । क्योंकि-कन्यारूप बस्तुमें, ““ मिशरी '? ऐसा 
नामका निक्षेप करके दिखाया । ओर-द्र॒व्य निश्षेप इश्लु रसके 
सार वस्त॒की पूर्वा वस्थामें, किंवा, अपर अवस्थामें, करनेका था, सो 
नही किया, आर केवल मिट्टीका कूज्जारूप दूसरी ही वस्तु करके 
दिखाया. । और “भाव निश्षेप ” साक्षात्पणे जो इक्षु रसकी सार 
वस्तुमे, करनेका था, सो नहीं करती हुई मिट्टीके कूज्मेंम ही करके 
दिखाया, इस वास्ते मेन सिद्धांतके मुजब इस बस्तुमें एक ही नि- 
क्षेप घटा सकी है. || 

॥ अब देखो तीथकरका शरीर रूप वस्तुमें, दृंढनीने अढाई 
निक्षेप ही घटाया हैं. जसे कि “ नाम निश्लेप ? करनेको लगी ती- 
ैंकरकी शरीररूप वस्तुका, ओर करके दिखाया दूसरा मनुष्यमें.॥| 
ओर द्रव्य निश्षेप, तीर्थंकरकी बालकपणे रूप पूर्बाउवस्थामें, ओर 
मृतक शरीर रूप अपर अवस्थाम, करणेका था, सो केवल अपर 
अवस्थामें ही, करके दिखाया, इस वास्ते तीर्थंकर ऋषभदेवके, 
चार निश्षेपकी सिद्धिमें, अठाई निश्षेपकी ही सिद्धि करके दिख- 
छाया. । देखो इसका विचार, सत्या्थ पृष्ठ. १२ से लेके पृष्ठ. 
१७ तक. ॥ 

॥ ओर, पृष्ठ. ७ से लेके, पृष्ठ, १७ तक, ऐसे मनः कल्पित 
लेख लिखके, प्रथमके तीन निश्षेपकों, निरयेकपणा भी कहती 





(५६ ) चारानिष्षेपम-टूंढनीजीका ज्ञान. 


जाती है, परंतु चारनिष्षेपेमेंसे एक भी निश्षेप, निरथंक रूप नहीं 
है। मात्र विशेष यह हैं कि-जिस निक्षेपर्स जो कायेकी सिद्धि हो- 
नेवाली है, सोई सिद्धि होती है. ॥ “ जेसें कि ” १ हेय पदार्थके 
चारनिष्षेप है सो तो त्याग पणेकी सिद्धिके करानेवाले है,। और 
२ ज्षेव पदार्थके चार निक्षेप हे सो ज्ञान प्राप्तिकी सिद्धिके कराने- 
वाले है. । ओर जो परम ३ उपादेय रूप पदाथे है उनके, चार 


चर कर 


निक्षेप है सो, आत्माकी शुद्धिकी सिद्धिके करानेवाले है. ॥ 

॥ देखोइस विषयमें, “ठाणांग सत्रका चोथा ठाणा, छापाकी 
पोथी के पृष्ठ. २६८ में-पथा-१ नाम सच्चे, २ ठवण सचे, 
३ दव्व सच्चे, ४ भाव सच्चे, ॥| इस पाठसें, चोरो ही नि- 
प्ेपको, सत्यरूपे ही ठहराये है. । परंतु, निरथथकरूपे नही कहे है.॥ 

प्रश्र--यह चार प्रकारके सत्यमें, निक्षेप शब्द तो आयाही 
नही है, तुमने कहांसे लिखके दिखाया. ? ॥ 

॥ उत्तर--जिस जिस जगें सिद्धांतमं, ? नाम, २ स्थापना, 
३ द्रव्य, ओर ४ भाव, इन चार्रोका वर्णन होगा उहां पर चार 


निक्षेपोंका ही वणेन समजनेके है, परंतु भिन्नरूपसे तुमेरे किये हुये, 
आठ विकल्पतो, दिगंब<, शेतांबर, के लाखो पुस्तकमेंसे, एक भी 
पुस्तकमेंस न निकलेगा, किस वास्ते तीथकरोंसे ओर गणधर 
महापुरुषोंसे, विपरीतपणे जाते हो ? कोइ तो एक बातका उलटपणा 
करें, अगर, दो चार बातांका, उल्टपणा करके दिखाने, परंतु इस 
दूंढनीजीने तो, तीथेकर, गणपरोंका भी, भय छोडके, स्वछंदपणासें, 
स्व जन सिद्धांताका, तत्व पदार्थोंको ही, उलटपणा करके दि- 
खाया है, न जाने इस दूंढहनीजीको कौनसा पिध्यात्वका उदय 
हुवा होगा ? ॥ 


चार निश्षेपम-दूंहनीनीका शान, (५७) 


प्रथम इस दूंढनीजीने, द्रव्याथिक चार नयोंका विषय रूप पदार्थ 
को निरथेक ठहराके, द्रव्याथिक चार नयका विषयरूप, तीन नि- 
क्षोपोंकों भी, निरथेंक लिखती रही, परंतु इतना विचार न किया 
कि, साधु, साध्वीका वेश, आहार, विहारादिक जो जो सिद्धांतपें, 
विचार दिखाया है सो स्व, बहु लतासें द्रव्यार्थिक चार नयोंका 
ही विचारस, लिखा हुवा है. || ओर श्रावक, आ्राविकाका सा- 
मायिक, पोषध, प्रतिक्रमण, अथात्‌ सम्यक्‍्त्व मूछ बारात्रतादिकके 
जो जो आचार विचारका वर्णन हैं, सो भी सर्व प्रार्यें द्रव्या 


थिंक चारनयोंका विषय रूपसे ही कहे गये है. इस वास्ते, द्वव्या- 
पिंक चारनयोंका विषयको निरथकपणा ठहरानेसे, सवे जेन मा- 
गेकी क्रिया विगरेका हो, निरधेकपणा, ठहरता है, ओर जैनमागेकी 
क्रियाका निरथकपणा ठहरनेसे, जेनमा्गंका लोप करनेका महा 
प्रायश्रित्त होता है, इस वास्ते, दूंहनीनीने, लेख लिखती बखते पु- 
क्तपणेका एक भी विचार नहीं किया है ? केवल थोथा पोथाकों 


हो लिख दिखाया है ॥ 


|| अगर जो दूंहनीजीके मनपें, यह विचार रह जाता होगा 
कि, भेंनें आठ विकल्प किये है, उसमें कोई भी प्रकारका बाधक- 
पणा नही आता है, मात्र संवेगलोकों ही, जूठा आक्षेप करके, 
हमारा लेखकी निरथ्थकपणा ठहरा देंते है. इस संकाकों दूर कर. 
नेके लिये, समजूति करके दिखाते हे. | 


॥ दूंढनीजाका कहना यह हे कि नाम * । स्थापना २। 
द्रव्य ३। ओर भाव ४ | यह चार विकल्प है सो, जो जो मू 
लकी वस्तु होती है, उसमें पाया जाता है. “जेसे कि” इंद्र नाम 


है सो इंद्रमं। ओर मिशरी नाम है सो साक्षात्‌ रूपकी मिशरी 


(५८ ) चार निश्षेपभें-दुंढनीनीका ज्ञान. 








वस्तुमें, | तीथकरोके नामादिक है सो तीथेकरोंमें, जब यहीनामा- 
दिक, चार विकरप, पिछेसे दूसरी वस्तु्में दाखल किये जावें, तब 
हो निक्षेप रूपसे कहे जानें, यह जो दंढनीजीके मनमें, भूत भराया 
है, सो केवल सदगुरुके पाससें सिद्धांतका पठन नही फरनेसे ही 
भराया है, अगर जो सदगुरुके पाससें, सिद्धांत पठन किया 
होत तो, यह शंका होनेका कारण कुछ भी न रहता, क्‍यों कि, 
१६४द्र” २ पिशरी, ३ ऋषभ, ४ देव, आदि जितने शब्द है, सो तो 
अनादिसें सिद्ध रूपही है, ओर वस्तुकी उत्पत्ति हुये बाद, योग्यता 
प्रमाणे, अथवा किसी वस्तु रूढिसें, नामका निलेप किया जाता 
है. ८ जिस बस्तुमें, गुण पूर्वक नामका निक्षेप किया जाता है उ- 
सको योगिक भी कहते है. | ओर दो शब्दका मिश्रण करके ना- 
मका निश्षेप किया जाता है उनको मिश्र कहते हैं, इसमें विशेष 
समजूते है सो देखो लक्षणकारका नामनिश्नेषका लक्षणके छोकमें, 
इस वास्ते इंद्ररूप वस्तु, इंद्र नामका निर्षेप है सो, व्याकरणादि- 
ककी व्युत्पत्तिसं सिद्धरूप “योगिक ? शब्द है.। ओर-मिशरी 
रूपकी वस्तुर्भ मिशरी नामका निक्षेप है सो भी “ योगैक ” 
ही है. । ओर तीयकरमें, ४ ऋषभ ” शब्द, ओर “देव” शब्द, यह 
दोनो शब्दोका मिश्रण करके नामका निशक्षेप किया गया सो “मि- 
श्रर्वप ” समजनेका है. जब यही इंद्रादिक नामका निश्षिप, दू- 
सरी वस्तुमें किया जाता हे, तब इंद्रकी पर्यायके वाचक जो-पुरंदर, 
बज्ञ धरादिक है, उसकी प्रहत्ति दूसरी वस्तुमे, किई नही जाती है. 
परंतु दोनो ही वस्तुमं, कहा तो जावेगा नामका ही निलेप । क्‍यों 
कि-दोनो ही वस्तुमे, जो इंद्र पदर्से-नामका निक्षेप किया है, सो 
वस्तुकी उत्पत्तिके बाद ही किया गया है, इस निश्षेपके विषयप्े 
कुछ भी फरक नहीं हैं ? मात्र विशेष यही रहेगा कि, ग्रूजरके पु- 


॥ सिंद्धांतरूपसें-चार निश्षप॑, ॥ (९९ ) 


नल तजक्‍3क्‍०००--००+०++-+++«-- 


अमें, इंद्र पदका नामनिक्षेप्से, गूज्जरके पुत्रका हो वोधकी परापि 
होगी ? ओर पुरंदरादिक पयोय वाची, दूसरा “ नामोका ” बो- 
धकी प्राप्ति न रहेगी. परंतु गूज्जरके पृत्रमें, इंद्र पद्से नामका नि- 
क्षेप, निरथेक कभी न ठहरेंगा ! क्‍यों कि इंद्रपदके उच्चारण करनेके 
साथ, गूज्जरका पूत्र भी, हाजर होके, संकेतके जाननेवालेको, 
बोध ही कराता है, इसवास्ते जो जो वस्तुका, जो जो नामादि 
चार निक्षेप है, सो अपणी अपणी वस्तुका बोधका कारणरूप हो- 
नेसे, सार्थक रूपही है, परंतु निर्थक रूप नहीं है, इसी वास्ते 
सिद्धांकारने भी “१ नाम सचे। २ ठवण सच्चे ।३ दव्व 
सच्चे । ओर ४ भाव सच्चे, ” कहकर दिखाया है. || 

॥ और जिस वस्तुका एक निक्षेप भी असत्य अथवा निर- 
थंक रूपसे मानेंगे सो वस्तु वस्तु स्वरूपकी ही नहीं कही जावेगी । 
कारण यह है कि-वस्तु स्वरूपका जो पिछान होता है सो उनके 
चार निक्षेपके स्वरूपसे ही होता है इस वास्त दुंहनीजीका लिखना 
ही सर्व आलजाल रूपका हैं. 

॥ इति चार निक्षेपके विषयमें-दुंढनीनीका ज्ञान ॥ 





न्जत5 


अब जो प्रथमके लेखमें-दहूंढनीनीने इंद्रम त्रण निश्षेप । मिश- 
रीमें एक निशेप । और ऋषभेदवर्म अढाई निक्षेप | घठायाथा सो 
अब सिद्धांतका अनुसरण करके चार चार निश्षिप पुरण करके दि- 
खलातें है ॥ 

॥ इंद्रमें जो इंद्रनाम है, सोई नाम निश्षेष है १ । ओर पाषा- 
णादिकसे इंद्की जो आकृति बनाई है, सो स्थापना निक्षेप है २। 
और इंद्रका भवकी जो पूर्वो उपर अस्था है, सो द्रव्य निश्लेपका वि- 


(६०) सिद्धांतरूपसें-चा रनिशक्षिप. 





पय है ३ । ओर साक्षातृपणे अपणी ठकुराईका भोग कर रहाहें 
सो भाव निश्चिषकता विषय है ४ || 


॥ अब गूज्जरके पुत्रमें भी, चार निश्नेप घटाके दिखाते है ॥ 


जो गूज्जरके पृत्रम, “ इंद्र ” नाम रखा है सो भी नाम नि 
सैप ही है ! ओर उस गूज्जरके पुत्रकी, पाषाणादिकसे, आकृति 
बनाई, सो स्थापना निश्ेषका विषय है २। ओर गूज्जरपणाके ला 
यककी, पूर्वाउपपर अवस्था है सो, द्रव्य निश्षेषका विषय है ३ । 
ओर साक्षातृपण गृज्जरका कार्यको कर रहा हैं सो, “ भावनिश्षेप ' 
का विषय है ४। 

अब मिशरी वस्तुम, टुंढनीने, एक स्थापना निश्चिष ही घटाया 
था, उनके भी चारो निश्षेप वतलाते है. जो मिश्री वस्तुका नाम है 
सोई, नाम निश्षिप है ? | ओर मिट्टका, कागजका, आकार ब- 
नाना सो, मिशरी नामकी वस्तुका 'स्थापना निश्षेप|का विषय है २। 
ओर पिशरीकी, पूर्वा5वस्था खांडरूप, अपर अवस्था मिशरीका 
पानीरूप है सो, “द्रव्य निक्षेप ” का विषय है ३। ओर साक्षात्‌ 
मिशरी है सो, “ भाव निक्षेप ' का विषय है ४ | 

॥ अब “ मिशरी ” नामकी, कन्याका, चार निश्षिप, करके दि 
खाते है-कन्याका नाम मिश्नरी है सो, नाम निक्षेप है १। और उ 
स कन्याकी, पापाणादिकरसे, आकृति बना लि सो स्थापना ने 
क्षेप ” का विषय है २। ओर कन्याभाव प्राप्त होनेकी, पूर्वाः्पर 
अवस्था है सो, द्रव्य निक्षेप ' का विषय है ३ । ओर णो कन्पा 
भावको, प्राप्त हो गई है सो “ भाव निक्षेप ! का विषय है ४ ॥ 
अब मिद्दीके कूज्जेका, चार निश्षेप, करके [दिखावते है-जो 'कूज्जा' 
ऐसा नाम है सो, कूज्जेका, नाम निश्षेप ' है १। काग्रदू, कपड़ा 


सिद्धांतरूपसें-चारनिक्षेप. (६१) 





दिक, अथवा चित्रसें, कूज्जेकी आकृति ( मूत्ति ) करके समजाना 
सो, ' स्थापना निश्षप' का विषय है २ । कूज्जेकी पूर्वाउवस्था मि 
ट्रीकापिंड रूप, अपर अवस्था ठुकड़े रूप है सो, ' द्रव्य निश्षिप / 
का विषय है ३। ओर जो साक्षातपण मिद्दीका कूज्जा बन्‍्या हुवा 
है सो, कूज्जाके ' भाव निक्षेप ' का विषय है ४। इति मिर्शके 
कूज्मेका, चार निश्षिपका स्वरूप. ॥| 

| अब ऋषभदेव के, चार निश्षेप दिखलाते हं-जो नाभि राजा 
के पृत्रम, ' ऋषभ देव ' नाम है सोई, नाम निलेप है १ | ओर 
जो पाषाणादिककी आक्ृति है सो “स्थापना निषक्षेप ” का विषय 
है २! ओर जो पूर्वाउपर बाल्यअंत शरीर रूप अवस्था है सो, 
द्रव्य निशेषका विषय है ३। ओर साक्षात्‌ तीर्थंकर पदको प्राप्त हुये 
है सो भाव निश्षेषका विषय हे ४ || अब प्ररुषके, चार निश्षिप, दि 
खाते है-जो पुरुषका नाम, “ ऋषभ देव ” है सो, नाम निक्षिप है १ 
| उस पुरुषकी, पाषाणादिककी आकृति है सो “ स्थापना निश्षिप ! 
का विषय है २ और जो पुरुष भाषकी, पूर्वा उपर अबस्था है सो 
 द्रव्यानिश्रेप ! का विषय है 3। और जो पुरुषार्थ करनेके की, 
योग्यताकों प्राप्त हो गया है सो “ भावनिक्षेप ' का विषय हे ४॥ 
इसी प्रकारसें-चार चार निक्षेपका स्वरूप, सब प्रकारकी दृश्य व- 
स्तुओंमे, योग्यता प्रमाणे विचार लेना ॥ 

॥ इसी-दूंढनीजीने -इंद्रमें त्रण, । मिशरीमें एक, । ओर ऋष- 
भदेवमें, अढाई निक्षेप करके दिखायाथा. । उनके हमने चार चार 
निक्षेप, स्पष्ट पणे लिख दिखाया सो श्रम तो पाठक बर्गका दूर 
हो गया होगा, परंतु मूर्ति नामकी वस्तुके, चार निश्षेपकों दिखाये 
बिना, शंकाही रहजायगी, सो, शंका दूर करनेके लिये, मूत्ति ना- 
मकी वस्तुके भी “चार निक्षेप ' करके दिखलाता हुं | 


(६२ ) सिद्धांतरूपसें-चारनिश्षेप॑ 


पाषाणरूप दूसरी ' वस्तु ” तीर्थंकर स्वरूपकी ' आकृति ' 
बनायके, उनका नाम रख दिया ' मूत्ति ” सो पाषाणरूप वस्तुका 
नाम निक्षेप हुवा १ | अब इसी मूत्तिकी आकृतिका, दूसरा उतारा 
करके, दूर देशमे, स्वरूपफो समजना सो, मूत्ति नामकी वस्तुका- 
दूसरा “ स्थापना निक्षेप ” २ ॥ ते मूत्ति रूपका घाट घडनेकी पूर्व 
अवस्था, अथवा खंडितरूप अपर अवस्था है सो, मूत्ति नामकी 
८ बस्तुका ! “ द्रव्यानिलिप ” ३ ओर साक्षात्रूप जो मूत्ति दिखनेमें 
आ रही है सो मूत्ति नामकी ' वस्तुका ” भाव निक्षेप ४ ॥ इसमें 
विशेष समजनेका इतना हेकि-भिस महापुरुषकी आकृति बनाई है 
उनका ' स्थापना निक्षेप ' काही विषय है । ओर तें साक्ष।त्‌ ख- 
रूपकी मूर्ति हैं सो अपणा स्वरूपको प्रगट करनेके वास्ते 'भावाने- 
क्षेप ” का विषय स्वरूपकी ही ई || क्योंकि साक्षात्‌ रूप जो जो 
बस्तुओ है सो तो प्रगटपणे ही अपणा अपणा खरूपको प्रकाश- 
मान करती ही है| कारण यह है कि-वस्तु स्वरूपका जो साक्षात्‌ 
पणा है सोई भाव निर्षेप के स्वरूपका है || इस वास्ते प्रत्यक्ष रूप 
जो मूत्ति नामकी वस्तु है सोई मूत्ति नामकी वस्तुका भावनिक्षेप है 

॥ इते मूर्ति नामकी वस्तुके चार निक्षेप ॥ 

सत्याथे-पृष्ठ, २८ सें-दृंढनीनी-भगवानकी मूत्तिमेही, भग॑- 
बानके चारो निक्षेप हमारी पाससें मनन कराती हुई, लिखती है 
कि-पूत्तिका-महावीर नाम, सो नाम निश्षेप १। महावीरनीकी 
तरह आकृति सो ' स्थापनाने निक्षेप” २। अपणे आप कबूल क- 
रती हुई लिखती है कि-मूर्तिका द्रव्य है सो भगवानका द्रव्य नि- 
क्षेप है, ऐसा हमारी पाससें-पनन कराती हुई उत्तर प- 
क्षमे-हेमका कहती है फि-यहां तुम चूके। ऐसा उपहास्य करती 


दूँढनीनौके-आठ विकल्प. ( ६६ ) 


है | परंतु इस दूंहनीकों इतना विचार नहीं हुवा कि-मैं 
-मूंति के द्र॒व्यया, ओर भगवानके द्वव्यका, प्रश्न ही अ- 
लग अछग वस्तुका करती हुं तो, दोनोही भिन्नस्वरूपकी 
' बसस्‍्तुका ? चार निक्षेप एक स्वरूपका केसे हो जायगा / हे दूंढनी 
जी ! नतो सिद्धांतकार चूके है, ओर न तो हमारे ग्रुवये चूके है, 
केवल गुरुज्ञानकों लिये विना तूं, और तेरा जेह्मल, आदि दूंढक 
साधुओं, इस चारनिक्षेपके विषयंमें-ज" जगे पर चूकते ही चले 
आये है, क्‍्योंकि-मूर्ति यह नाम-पापाणरूप वस्तुका है। और 
महावीर यह नाम-सिद्धाथ राजाका पुत्र तीर्थंकर रूप बस्तुका है। 
इस वास्ते दोनो ही भिन्न भिन्न स्वरूपकी वस्तु होनेसे, चार चार 
निलेप भी अलग अलग स्वरूपसे ही करना उचित होगा! 
किस वास्ते जूठा परिश्रकको उठा रही है ? न तो तुप 
निक्षेपषकरा विषयको समजते हो ? ओर न तो नयोंका विषयकों 
समजते हो ? एकंदर बारिक दृष्टेसे जो विचार करके तपास क- 
रोंगे तो, तुम लोक जेनधमका सर्व तत्त्वका विचारसें ही चुके हो ? 
इसी वास्ते ही तुमेरा विचारोंमें, इतनी विपरीतता हो रही है ! 
नहीतर जेनधर्मके सिद्धांतामें-कोइ भी प्रकारका फरक नहीं है, 
किस वास्ते महापुरुषों की अवज्ञा करके-जेनधर्मस श्रष्ट होते हो ?॥ 
इति अलमधिक शीक्षणेन ॥ 


किक. पक. 


इते मूत्तिम-भगवानके ' चारनिक्षेप ? का विचार || 





इहां पर्यत चारनिक्षेपफे विषयर्म, ढूंहनीनीका जूठा मंडन, 
ओर हमारा तरफका खंडन, ओर अनुयोगद्वार सूत्र पाठसें एकता 
देखके पाठकवर्ग अवय मेव गभराये होंगे, न जाने किसका कहना 


(६४ ) दूंढनीभीके-आठ विकल्प, 


संस्य होगा ? सो इस शंकाको दूर होनेके लिये, किंचित्‌ पुनरा- 
हत्ति रूप, सिद्धांतसें मेलन करके दिखाते है, जिससे हरि- 
चार करनेका सुगम हो जावें। दोखियेके-अनुयोग सूत्रकारने, चार 
निश्षेषके विना; दूसरा एक भी विचार नहीं दिखाया है. । तदपि 
ढूंढनी, तीयथकर ओर गणधर महाराजाओंसें--विपरीत हुई, पूवाधप- 
रके विरोधका-विचार किये बिना, सत्या्थ पृष्ठ ११ में- 
अपणी मनः कल्पनासें--१ नाम, २ नाम निक्लेप, । ३ स्थापना, ४ 
स्थापना निललेप, । ८ द्वव्य,। ६ द्रव्य निक्षेप, | ७ भाव, । ८ भाव 
निलेप, यह आठ विकल्प खड़ा करती है | परंतु इतना सोच न 
किया के, तीथकरके सिद्धांतों धका पुहचाके में मेरी क्या गति 
कर लडंगी ? 

प्रथम इस दूंढनीने-यह लिखाथा के-श्री अनुुयोग द्वार सूत्र- 
में आदिहीमं, वस्तके स्वरूपके समजनेके लिए, वस्तुक्े सामान्य 
प्रकारसे चार निश्षेपे निश्लेपने ( करने ) कहे है, वेशालिखके फिर 
सूत्रपाठका आडंबर दिखाया, फिर आठ विकल्प करके, मिशरी 
नामकी बस्तुपें, ओर ऋपभदेव नामकी वस्तुमे, केवल मन३-कल्‍प- 
नासे घटानेका प्रयत्न किया. क्यों कि निश्षप तो करने लगी है इध्त 
रसका सारभूत, भिशरी नामकी “ वस्तुका ” उसको “ नाम ” ठह 
राय के, कन्यारूप ख्लीकी दूसरी बस्तुमे, * नामनिक्षेप' वतछाती है 
सो कोनसा सिद्धांतसे दिखाती है ? क्यों कि वस्तुरूपे दोनोही 
अलग अलग है. । ओर सूत्रकारने वस्तुमें ही, चार ननिक्षेप 
करने, वेशा कहा हे. | तो क्‍या इश्षु रसका “सारभूत ” मिशरी 
नामकी वस्तु कुछ वस्तुरूपसे नहीं है? जो नामका निश्षेपको 
उठाती है ? | प्रथम दूंढनी इतनाही समझी नहीं है के, वस्तु 
क्या ? ओर अवस्तु चिज कया ? तो 'पिछे “ निश्लेपका ” विषयकों 








स्थापना, ओर. 'स्थापत्रा निशेषका विचार, (६५ ) 


क्या समजेगी ? | तेसें ही तर्थिकर गोत्र उपाजन किया हुवा 
जीवने, नाभिराजाके कुलमें, शरीररूप वस्तुकी धारण किये बाद, 
: माता. पिता विगरेने गुणपूर्वक, ' ऋषभ ” नामका निश्षेप किया है, 
उनको दढूंढनी ' नाम” ठहरायके, पुरुष रूप दूसरी: 'बस्तुमें! * नाम- 
निप्षेप ! ठहराती है। तो क्या नाभिराजाके पुन्रका शरीर, कुछ 
वस्तुरूप नहीं दे? जो दंढनी सूत्रकों धका पुहचाके नाम” मात्को 
ठहराती है ? सूत्नकारने तो वस्तुमें “नाम निश्षेप' करना कहा है. । 
इस वास्ते यह प्रथम निश्लेपक्रे विषयमे, दो विकल्प ही, दृंढनीका 
निर्यंक रूपते हुवा है || क्‍यों कि, इक्ष ससका ' सारभूत ” वस्तु 
है उसमें, मिशरी नामका निश्षेप करके ही लोको समजते है. । 
तैसें, मथम तीरयेकरका शरीररूप “ वस्तुमें, ऋषभ नामका "निश्षेप' 
हुये बाद, जैनी छोकोने तीथेक्रपणे ग्रहण किया है । इस बास्ते, 
नाम, और नाम निक्षेप, अछग अछग है, वेशा तीनकालमें भी 


नही होसकता है. ॥ 
इति प्रथप-नाम, ओर नामनिष्षेप.का विचार. 


अब “ स्थापना ” और “ स्थापना निश्षेप ! दंढजीनाने किया 
हेउनका विचार देखियें. | 

दूंढनाने-साक्षात्रूप मिशरीके कूज्जेका भाकार मात्रकों, 
* स्थापना ” ठहराई, । ओर, मिट्टीका, तथा कागजका, मिशरीके 
कूज्जेका आकारको,-स्थापना निश्षेप, ठहराया । परंतु इतना सोच 
न कियाक्रे, जो साक्षात्रूप मिशरीका आकार है सो तो, भाव 
निश्षेपका विषयरूप वस्तु है, में स्थापना किस हिसावर्स ठहराती 
हुं! क्‍यों कि-उस मिशरीका आकार, मिठापण विगरे सर्वेगुण “पि- 
शरीका' विद्यमान है, सो तो भाव निश्षेपका विषय, दूंढनीक्े छ- 


(६८). भाष, और ' भाव निश्षेप ' का विचार. 





सहित, बत्तमान कालमें भावगुण रहित शरीर, अर्थात्‌ ऋषभदेवजी 
निवाण हुए पीछे, यावत्‌काल शरीरको दाह नहीं किया, तावतकाल 
जो मृतक शरीर रहाथा सो  द्रव्यनिक्षेप ! | ऋषभदेवजी वाले 
गुण करके रहित, काये साधक नही, ताते निरथंक है ॥ 


॥ इहांपर देखिये दूंढनीनी की घिठाई, जो ऋषभ देवका २ 
भाविभ श्र, ( अथोंत्‌ भविष्य कालमें, तीथेकरकी ऋ- 
द्विंका भोग करने वाला शरीर, सो गो ठहराया ' द्रव्य ” । ओर 
४“ जञाणण सरीर ” ( अर्थात्‌ ऋषभ देवजीका मृतक शरीर ) सो 
तो ठहराया “ द्रव्य निक्षेप '। ओर सूत्रपाठसें,-नो आगमके भेदमें, 
१ जाणग सरीर, ओर २ भाविअ सरीर, यह दोनो भेदकों भी छि- 
खती है “ द्रब्यनिक्षेप ' | तो अब विचार किजीये-ढूंढनाके लेखमें, 
कितनी सत्यता हैं ! ॥ यह दूंढनी अपणाही लेखमें पूवा5परका वि 
चार किये बिना, विवेक रहितपणेका आचरण करती है या नहीं? 
सो पाठक बगे-लक्षणसें, ओर सूत्र पाठस भी, वारंवार विचार करें.!। 
में कहां तक लिखके पत्र भरुंगा ? यह दृढनीजी कभी दूसरेका लेख 
तरफ ध्यान न देती, परंतु अपणा लेख तरफ तो ध्यान दके लि. 
खती ? तब भी हमको इतना परिश्रम नहीं करना पडता, परंतु जहां 
कुछ विचार ही नहीं है ऐसेंको हम कहेंभी क्‍या ?॥ 


इते दृंढनीजीका-द्वव्य और द्रव्यनिश्तेप,का विचार. 
॥ अब देखिये दृंहनीका ' भाव ' ओर “ भावनिश्षेप ” का 
बिचार ॥| 
मिशरीका मिठापण, तथा स्निग्प, ( शरदतर ) स्वभाव (ता- 
सीर ) सो भाव प्रिशरी ॥ 


भाव, और , भावनित्षेष ! का विचार, ( ६९ ) 


पल आजा 5 


ओर पू्तोक्त मिट्टीके कूज्जेमें, मिशरी भरी हुई सो, भाव 
निष्षेप ॥ 


अब देखिये इसमें विचार-जो इश्लुरसका सार, मिठापण 'ि- 
गरेसे, वस्तुका भाव निश्लेपपणाकरों प्राप्त हुवा है, उनको ढँडनी 
भाव ? ठहराती है. । ओर जो मिट्ठीक्रे कूज्जेमे, मिशरीपणेका-एक 
अंशपात्र भी गुण नहीं है, उनको मिशरी नामकी वस्तुका “ भाव 
निक्षेप, ठहराती है, । ओर अपणा किया हुवा लक्षणमें-वस्तुका 
नाम, आकार, ओर वत्तेमान गुण सहित, सो,-भावष निश्षेप, बे 
शा लिख दिखाती है. | तो अब मिट्टीके कृज्जेमें, मिशरी बस्तुका 
गुण क्‍या है ? आर मिद्येके कृज्जेका-मिशरी नामसें, कोन कहता 
है. !। ओर यह ढंढनी सृत्रसें तो, भाव आवश्यकमें, उपयोग सहि 
आवश्यकका करणा, वेशा लिखके आवश्यकका भावनिक्षेप लिख 
दिखाती है, ओर इहां मिशरी वस्तुका “ भाव निश्षेपमें ” मिट्टी का 
कूज्जा दिखाती हैं. भाव निश्षेप करने तो छगी हैं मिशरी व- 
स्तुका, ओर दिखाती है मिट्टीका कृज्जा, क्या मिट्ठटीका कूज्जेको 
मिश्री करके, दुंढनी खा जाती है ! । हे दूंढडनीनी हीरीके विवा- 
हमें, वीरीफों केसे धर देंती है ? । 

अब देखिये ऋषभदेवके विषयमें, भाव, ओर भाव निश्षिप 
इेहनीजीका. ॥ 

भगवान्‌ ऐसे नाम कर्मवाला चेतन, चतुष्टय गुण, प्रकाशरूप 
आत्मा, सो ' भाव ” ऋषभदेव. || 

ओर, शरीर स्थित, पूर्वोक्त चतष्य गुणसहित, ' आत्मा * 
सो ' भाषनिश्षिप ! हैं. ॥ 

अब देखिये इसमें विचार-भो भगवान ऐसे नाम कर्मवारा 


(७० ) आठो विकस्पेकां तात्पये. 





चेतन है सो, तीथकरकी पूरंक्रेलकी अवस्था रूपे, ' द्वव्यनिक्षेपका! 
विषय है, उनको दूंढहनी 'भमावरूपस' लिखदीखाती है, ओर अपणी 
चातुरी प्रगट करती है, परंतु अपणा जूठा लिखा हुवा, द्रव्यनिक्ष- 
पका लक्षण तरफभी ख्याल नहीं करती है. । देखो दूंढनीका द्र॒व्य- 
निक्षपका लक्षण-बस्तुका वत्तेवान गुणरहित, अतीत अथवा अना- 
गत गुणसहित, ओर आकार, नामभी सहित, सो द्र॒व्यनिक्षिप, | अ 
ब इस जूठा छक्षणसें भी, पाठकवर्ग विचार करेंकिं, भगवान्‌ ऐसे 
नाम कर्मवाला चेतन, तर्थिकर पदके अतीत कालकी अवस्था रूपसे 
है या नहीं ! जब अतीत कालमे भगवान्‌ ऐसे नामकभमकों धारण 
किया तबतो अवश्य मेत्र द्रव्यनिज्नपा विषय हुवा, उनको ढूंढनी 
भाव मात्र किप्त हिसातसे दिखाती है ? सो पाठकब्र्ग अछी तरांसें 
विचार करें ॥ जब तीयकरकी ऋद्धिकों त्रप्त होके; तीथेंकर पदका 
भोग कर रहे हैं, उनको भाउनिश्षप कहना सो तो युक्ति युक्तही है.। 
और आजतक जितने हूंढक होते आये सोभी, यूंदी कहृत आये हैं 
के, साक्षात्‌ तीथंकर पदम विराजते होवे, उस “ भार्वानश्षेप ” को 
हम मानते है, परंतु इस टूंढनाने तो, कोई नवीन प्रकारकी चातुरी 
काही आचरण करके दिखाया हैं. ॥ 
इते भाव, आर भावनिक्षेप,का विचार 


देखिये इस विषय तात्पर्य-सूअकारने वस्तुर्म ही ' चार नि 
ज्षेप ' का करणा निश्चयसें कहा है. 

अब दूंढनी-निक्षेप तो करने लगीहें-इंक्षरसके सार वस्तुका,उ- 
नका निवाह किये दिना, मिशरी वस्तुका “ नाम निश्षेप ? कन्या- 
रूप दूसरी वस्तुम कर दिखाया. । तेसे ही ऋषमंदेव वस्तुका 'ना- 
प्रनिक्षेप' पुरुपरूप दूसरी वस्तुमें कर दिखाया. । ओर दोनो व- 


॥४॒ 


स्रीकी मूत्तिसें-काम भागे. (७३१ ) 





स्तुका स्थापना निश्षेप, शाब्रकारके कहने मुजब कर दिखाया. । 
अब द्रव्य निश्लेष, मिशरी वस्तुका, अपणा किया हुवा लक्षणपें 
भी विपरीतपणे, मिट्ट,के कूज्मेमें, कर दिखाया, जिस मिद्टीमें मि- 
शरी पणेका भाव, न तो पूतरकालमें है, और न तो अपरकालूमें, है। 
ओर ऋषभदेव नामकी वस्तुका “ द्रव्य निश्षेष, केबल आतीतका- 
लगे तीर्थंकर भाव वस्तुका कारणरूप मृतक शरीरम, कर दिखाया. । 
और भविष्य कालका कारणरूप शरीरम, केवल ' द्रव्य ” पणा 
ठहराया, ॥। 

अब मिशरी नामकी वध्तुका “ भाव निश्नेप ! मिट्नैके कूज्जेमें 
ठहराया. । ओर ऋषभदेव नामकी वस्तुका “भाव निश्चेप, तीर्थक- 
रस ठहराया. | यह तो ठीकही है, परंतु प्रिशरी वस्तुका “ भाव 
निक्षेप ! मिद्ठेके कुज्जय॑ ठहराया यह हिसाब केसे मिलेगा ! | 
निक्षेप तो करने लगी हे क्रिसका,आर क *के दिखाती है किसमें ढंढ- 
नोकी इतनी चातुरी दिखानेके वास्‍्ते, यह लेख फिर लिख दि- 
खाया हैं. ॥ सो पाठकवर्ग पुन; पुनः विचार कर. ! ॥ 


॥ अब ख्रीकी मूत्तिसें-काम जागे ॥ 


4 । ३ नि क अमीक १ कि 


दूंहनी-पृष्ठ ३४ ओ. हे सें-स्लरीकी “ मूतयोंकों ' देखके तो, 
सबी कामियोंको काम जागता होगा | परंतु भगवानकी ' मू तयों- 
को ? देखके, तुम सरीखे श्रद्धालु मेंस, किस २ को बेराग्य हुवा, 
सो बताओ ? ॥ ओ.- १२ से-अथवा किसोको किसी प्रकार * मृ- 
तियों ? देखनसे, बराग्य आभीजाय, तो क्या वेदनौय हो जायेंगी 
ध्त्यादि ॥ 


समीक्षा-इहांपर हृढनीनीने, यह क्या चातठुरी दिखादीई है 


(७२ ) मृत्तिस ज्यादा समज होती है. 


कि-खीयोकी मूत्तसे तो काम जागे, परंतु भगवानकी पूत्ति देखके 
भगवान्‌ पणेका भाव न जागे, परंतु सो. किसके भाव न जागे कि- 
बीतराग देवकी सूत्तिपर द्वेष करके, जिसको अधिकपणे संसार प- 
रिश्रमण करना होगा, उसके तो भले भाव न जागें, परंतु भिप्त 
भविक पुरुषकों, भव श्रमणकाल अल्प रहा होगा सोतो बीतराग 
देवकी मूत्तिको देखके सदाही ममरादित रहेगा, यहतो ।निःसंशय बात 
है, | जब वीटरागदेवकी मर्त्त देखके भक्ति आजावे, तब वंदनिक 
न होगी, तो क्या निंदनिक होगी ! किस गुरुने तूंने यह चातुरी 
दिखाई कि-वीतराग देवकी “ मृरत्ति ” निंदनिक है ! ॥ 








॥ अब मूत्तिमें ज्यादा समन ॥ 


दूंढनी-पृष्ठ ३५ ओ १५ सें- हांहां सुननेकी अपेक्षा आकार 
( न कसा ) देखनेसे, ज्यादा, ओर जल्दी, समज आजाती है, 
यह तो हमभी मानते है, परंतु उस आकारको “ बंदना ” नमस्कार 
करनी, यह मतबाल तुम्हें किसने पीछादी | 


समीक्ष--ह सुपातिनि ! जो हम, मेरु, लवणसमुद्र, भद्रशालवन, 
गंगानदीरूप ' भाववस्तुको ” नमस्कार नहीं करते है, तो उनको 
८ स्थापनारूप ' नकसाको, केसे नमस्कार करेगे ? जिस वस्तुका 
“ भावको * वंदनिक मानते होंगे, उनका “ नामादि तीनोभी नि- 
प्षेपफा, वंदनिक मानेंगे, तूंहि समने बिना, मतवाली बनी हुई, ग- 
पढ़ सपड लिख देती है ॥ 


कप 


दूढनी-पृष्ठट २६ ओ ११ से-जो बंदने योग्य होंगें, उनकी 
मूत्तिभी वंदी जायगी, तो क्या णो चिज खानेके योग्य होगी, ३- 


पशुका जाने... (७६ ) 


सकी-मूर्तिभी, की-मूर्तिभी, खाई जायगी ॥ असवारीके योग्यकी-सृत्ति पैंभी योग्यकी-मूस्ति पेंभी, 
असंबारी होगी. इत्यादे. 


समीक्षा-हे विचार शीले ! तूं ही लिखती है कि-मेरु, गंगा- 
नदी आदि, छुननेकी अपेक्षा, नकसा देखनेसें, जर्दी समन आ- 
जाती है ॥ तो क्या मेरुका-आकार पे चढाईभी तूं कर लेती है ! 
और गंगानदी के आकारका-पाणीभी पीई लेती होगी ? जो खा- 
नेकी चिजका-आकारको, खानेका बतलाती है, ! ओर असवारी- 
की चिजकी आकृति पें-असवारी करनेका बतलाती है, ? ॥ जिस 
चिजकी 'मूत्ति' जितना कायेके वास्ते बनाई होंगी, उनसे उतनाही 
कार्य प्राप्त होंगे, ज्यादा फलकी प्राप्ति कैसें होगी ?। तूंने जो प्रि- 
शरीका भावनिक्षेपमें-कलिपत “ मिट्टीका कूज्जा ” कहाथा, सो 
क्या तूं खा गईथी ? जो हमको आकारमात्रको,-खानेका, दिखाती- 
है? बसकर तेरी चातुरी ॥ 





॥ इंते मृत्ति। ज्यादा समजका विचार ॥ 


कि जज-+++ 


॥। अब पशुका ज्ञान ॥ 


दूंढनी-पूष्ट ३७ ओ १४ सें-असऊू और नकलका ज्ञान तो, 
पशु, पक्षीभी, रखते है ॥ यथा-सबेया, पृष्ट ३८ से. 


जटदी प्रवीन नर पटके बनाये 'कीर' वाह कीर देखकर बिल्ली 
हु न मांर है, कागजके कार २ ठौर २ नाना रंग ताह, फूल देख 
मधुकर दुरहीते छारे है, चित्रामका चीत्ता देख खान तासों दरेनाह, 
बनावटका अंडा ताह पक्षी हु न पारे है, असल हुँ नकलको जाने 
पशुपख्ी राम, मृढ नर जाने नाह नकछ कैसे तारे है. 


(७४ ) बाप, बापेकी, मूत्तियां 


समीक्षा-हैः पंडिते / हजारों जेनशाखत्रका ज्ञान छोडके, याही 
उत्तम ज्ञान, ढूंढ २ के लाई, ? कुछ विचार तो करणाथा कि- 
जूब_बनाबटकी चिन्न पर, पशु; विगरे दोर नहीं करते हे, कभी 
अप पड़णावे तो, दोर करेभी, परंतु तेरें कहने मुजब निःफल 
होब । हमभी तेरी यह बात मान लेंगे ।। परंत कोइ पुरुष-बिलीके 
आगे-पोपट पोपट । मधुकर आगे-फुल फुल | ओर शानके आगे- 
चिता चित्ता | पंखीके आगे-अंडा अंढा। बढें वारंवार पुकार 
करें, तो क्या ? पोपटके नाम ५ बिल्ली-दोड करेगी. ? तूं कहेंगी 
दोर न करें । तेमें फूलके नामसे -भमराभी न आयगा | चित्ताके 
नामसें-कुत्ताभी न डरगा ॥ हां कभी “आकृति देखनेसे ' तो ते 
पृश, भूलभी खा जावें, परंतु-नाम मात्रका, उच्चारण सुनके तो, 
कभी न प्रहति करे । तो पिछे भगवान्‌ भगवान्‌ ऐ + “नाम लेने- 
सेंभी, तुम तरणा कभी न होगा, ? तो क्‍या होगा के, 
तमेश नास्तिकपणा जाहेर होगा, इस वास्ते यह सब्वेयाका 
बनानेवालाभी, पंडितोंकी पंक्तिसें-अलगही मालूम होता है, क्योंकि 
विचार पूवक नहीं हैं.॥ 





॥ इति पशु ज्ञानका विचार ॥ 


: ॥ अब बाप, बावेकी, मूत्तियां ॥ 


: हूँढनी-पृष्ठ ३८ ओ १४ सें-हमने तो किसीको देखा नहीं 
कि-अपने बापकी, बावेकी, मूर्त्तियों बनाके, पूज रहे हैं ॥ ओर 
उसकी नहुं ( बेटेकी वहु ) उस स्वसृरकी-मूत्तिसें, घुंगट, पका, क- 
रती है || हां किसीने कुलरूढो करके, वा मोहके वस होकर-क्रोध 
करके, भूल करके, करपना करली तो, उसकी-अज्ञान अवस्था है।| 


मंहदिन कुमार. (७५९, ); 
जैसे ज्ञावासुत्रमें-मछदिन कुमारने, चित्रशालीग्रें-गाठि कुमारीकी 

शसंको 3 कप बा 
भूर्चिको! देखफे-लज्जा पाई, ओर अदब-उठाया, और चित्रकारे 
पै-क्रोपाकिया, ऐसा लिखा है ॥ 


समीक्षा--पाठकवर्ग | बाप, बाबेकी, मूत्ति4, बनाके नहीं 
पूनते है सो सत्य है. तो वह विद्यमान हुयेभी, कोन पूजते है. ! : 
जब विद्यमान हुयेको नहिं पूजत है, तो पिछे उनोकी-सूत्तिकी 
पुजा, दृढना कूस-करात। हैं, यह ता कंबल कुतक हैँ।। आर स्व्रसु 
रकी झुत्तिसें-बेटेकी बहु, घूंघट नहीं खचती है तो, स्वसुरकी बांतां 


किक पी 


करनेके वरूत परभी-घूंघट न खेंचेगी । ओर नो बाप, बाबेकी: 
प्ात्ती! पे-अदब नहीं ऋरता है. सो बाप बावेका-नामपेभी, . अदबः 
न करेंगा । तो उनोका नामभी निरथक हो जायगा ।। जब वेसा 
हुवा तब तो तुमको,-भगवानका-नामसेभी, कुछ लाभ न होगा, 
तेरी कुतक तेरेकुं ही-बाधक रूप है ॥ ओर तूं लिखती है कि- 
मरल्लदिनकमारने, चित्रशालीमें-मालिकुपा रीकी-मत्तिकों, देखकै-लछ- 
ज्जापाई, अदब, उठाया, इस्यादि. 


जब मोहके वससेभी, मछादेनकुमारने-मालिकुमाराकी मूरत्तिकी 
लज्जा कि, और अदव उठाया, । तब अरिहंतदेवके-परमरागी, प- 
रम भक्त, जो होंगे सोतो, वीतरागदेवकी-पृत्ति को, देखतेके साथ, 
आनंदितहोके अवश्य ही अदब उठावेगा, ओर रंगतानमें-मग्नभी हो- 
जायगा || ओर जिसको महामोहके उदयसे गाढ भिथ्यात्वकी 
प्राप्तिह३होंगी सो, ओर बहुतकालतक संसार परिभ्रपण करना 
रहा होगा सो-निलज्ञ होकेही बीतरागदेवक्की ' मूत्तिकी ”' बेअ- 
दी करेगा. परंतु भव्यपुरुषतों कमीही-बै अदबी न करेगा, || 


(७६ ) वजजंकरणमें कुंतफ, 








दुंहनो-एृष्ठ, ३९ ओ. ९ सं-हरएकने-मू त्तेकी देखके, ऐसा- 
नहिं किया, क्याके यहशाश्राक्त क्रियानहींहे इत्यादि । भगवंतने 
उपदेश कियाहोकि-यहक्रिया इसविद्सि, ऐसे करनी योग्य है 
इत्यादि ॥ 

सर्माक्षा--पांठकवर्ग ? दूंडढी लिखतीहे कि-हरएकने मृत्ति 
देखके, ऐसा नहिंः किया. यहशञा्नोक्ताक्रेया नहीं है। विचार यह 
होके-जे वीतरागद्‌वकी-मृत्तिकी स्थापना, हजारों वरससे होतीआई, 
और सारीप्ृथ्वीकोभी मं,डेत कररहीदे, ओर हजारो साख्रोमें ले- 
खभी होचुकाहै, तोभी दूंहनी कहर्तीहोके-यह शात्तरोक्त विधि नहीं 
है. ॥ यह कैसा न्याय हैकि-अंधेके आगे हजारो-दौपक, मगठ कर- 
नेपरभी, ओर ऊलूको सूयका-प्रकाश, दिखानेपरभी, कहदेवें कि 
दीपकका, ओर सूय्यका-प्रकाश तो है ही नहीं. उनको हम कैसे 
समजाबेगे ? 


॥ शते मलादिन कुमार ॥। 


॥ अब बज करणमें कुतक ॥ 


दूंढनी--पृष्ठ, ४० ओ.- ९ सें-पत्नपुराण ( रामचरित्र ) में- 
बम़्करणने-अंगुठीमें 'मूत्ति' कराई, ॥ आगे ओ. ९२ सें-यहसब 
उच्च, नीच, कम, मिथ्यादि पुण्यपापका, स्वरूप दिखानेको, संबंधर्मे 
कथन, आजाता है, यहनहीं जानना कि-सृज़में कहें हैं तो-करने 
योश्य होगया ॥ द 

सर्माक्षा--दूंढनीका हैठतो देखो, कितना जबरणस्त है, कि, 


जिस वीतराग देवकी-मूर्तिका पुजनसे, श्रावकोंको-पुण्पकी प्राप्ति 
होती होबे सोभी, करनके योग्य नहीं । ओर वजन्रकरणकों परम 


मूत्तिकां मुंकदमों.. (७७) 








सम्पक्तपारी श्रावक जानके, रामरक्षमण दोनोभाईने पक्षमें होके, 
जय दिवाया । सो वज्ञकरणभी-बीतरागदेवकी प्रात्ति शिवाय, 

रेको नमस्कार करनेवाला नहींथा. उर्साही पुण्यके प्रबछसे, जय 
भी प्राप्त हुवा. दूंहनी लिखती है कि-करने के योग्य नहीं, हठकी 
प्रबलवता तो देखो ! 

जो कार्य दुखदाई होवे, सो कार्य-करने के योग्य नही होता 

है। परंतु जो कार्य इस छोकमे, ओर परलोकर्मे, सरा सुखदाता 
है, सो भी कायय-करने लायक नहीं ? ऐसा किस गुरुके 
पास पढी ! 


॥ इति बज्ञ करणमें कुतर्कका विचार, ॥ 


आल जन त जज जिजन >िा 


(५) ७. 


॥ अब मूत्तिक आगे मकदमा || 


दूंढनी-पृष्ठ ४२ ओ ३ से-राजाकी मूत्तिकों लाबें तो, मुक- 
हमें, नकले, कोन उस--मृत्तिके आगे, पेश करता है. ॥ 


समीक्षा-पाठक वर्ग ! राजाकी मूरत्तिके आगे-मुकहमें, नकलें, 
पेश नही होतें है, यइ--प्रान, लिया । परंतु दूर देशमें जब राजा 
चला गया, तब उसके-नाप मात्रसेमी-मुकदमें, नकलें, पेश न 
किई जायगी । तो पिछे तीर्थकरोंके अभावमें-तोथकरोंके ' नामसें ' 
यह ढूंढका, हे भगवन्‌ २ का-नाम, देदें के, क्यों कुकवा करते है ? 
क्यैंकि दृंइनीके मानने मुजब-कुछ सिद्धि तो, होनेबाली है नही । 
यह दूंढनी-कुतकोंसे थोथी पोथी भरके, अपणी पंडितारनापणा दि 
खलाती है, परंतु विचार नहीं करती है कि, ऐसा लिखनेसे मेरी 
गतिभी क्या होगी. ॥ 


(७८ ) मिन्नकी मूर्तिमें प्रेष॑ 
द ॥ इति राजाकी मृत्तिक आगे मुकुहमें ॥ 





॥ अब मित्रकी मूत्तिको देखनेसे प्रेम ॥ 
दूंढडनी-पृष्ठ 7२ ओ १० सें-हमभी मानते हे की-मित्रकी 
मृत्तिकों देखके-मेप, जागता है, परंतु यह तो मोह कमके रंग है || 


सपीक्षा-दूंढनीकी मूढता तो देखो कि,-मित्रकों मृत्तिकों ढे- 
ख+तो ' प्रेम ” जागता है, परंतु जे-बीतराग देव, हमारा परम त- 
रन तारन, संसार समुद्र्स पार उतारन, उनकी--मूत्ति, देखके 'प्रेम' 
न जागे, तो पिछे दूर भव्य बिना, अथवा अभव्य के बिना, यह 
लक्षण दूसरेम केंसें होगे ? हममी यही समज ते है कि। जिसकों 
संसार भ्रमण, करनेका रहा होगा, उसकोही वीतरागदेव पर बहुत 
प्रेम ! न जागेगा. ॥ 


॥ अब मूत्तिक्रों बंदना नहीं ॥ 


देढ़नी-पृष्ठ ४३ ओ. ९ सं-ऐसही भगवानकी मूत्तिको देख 
के, कोई खुश हो जाय तो हो जाय, परंतु नमस्कार, कोन विद्वान 
करेगा. ओर दाल चावल्ादे, कान विद्वान चढावेगा. ॥ 


यथा गीत,“ चाल ” रूचेकी -कूक पाड़े सुने नाही, राग- 
रंग क्या । आखो सेती देखे नाहीं, नाच तृत्य क्या, ॥ ताक थइया 
ताक थदया ताक थदया क्या, इकद्रे भागे पंचेंद्री नाचे, यह त- 
मासा क्या, १ । नासिकाके स्व॒र चाले नाहीं, धूप दीप क्या | मु- 
ख्ें जिव्हा हाले नाहीं, भाग पान क्या, ॥ ताक थइया २ । परम 
त्यागी परम वेरागी, हार *ंगार क्या | आगमचारी पवनविहारी, 
ताले जिंदे क्या, ॥ ताक थद्या ३ । साथु श्रावक पूजी नाहीं,. देव 


मूर्तिकों बंदना नहीं. (७५ ) 


रीस क्‍या, । जीत विहरी कुल आचारी, धर्म रीत क्‍या, | ताक 
थहया ४ ॥ इति. 


समीक्षा-धर्पकी प्राप्तिको प्राप्त होनेवाले जीव, वीतर/|ग भग 
वानकी मूत्तिफा देखके तो, सभी खुत हो जाते है, केवछ निर्मीग्य 
शेखरोंका हो खुशी होती न होगा। ओर वंदना, नमस्कारभी, करना 
उचित ही है. क्‍यों कि जब हम भगवानका, नामके-वर्ण 
परात्रको उच्चारण करके नम्स्कार करते हें. तो पिडे उनकी--बराग्य 
मुद्रामयी, परब शांत-मृत्तिको, देखके, नमस्कार करनेमें हमको क्या 
हरकत आति है! जो तूं कुतको्ले पेट फूगाठी है। जिनका-नाम 
मात्र, हमारा-वंदनाय है, तो उनकी-मात्ति बदनीय क्‍यों न होगी ?॥ 
और जो-फल फलादि चढहाते है. मो तो उस भगवान्‌ के 
नामसें--खेराद करते है, ॥ जसें-आगे राजा छोको, भगवानका 
नाम मात्रकों सुणतकी साथ, मुकट बिना सर्व अलंकार खेराद कर 
देतथे. | तेसें हमभी हमारी श'क्ते मुजब, प्रथम भेटके अवसरमें, 
खेराद करते है,। ओर जिनको-खानको ही न होगा, तो वह खे- 
राद भी क्‍या करेंगा ! 


और तू लिखती है क्ि-कूक पाड़े सुनता नाही. रागरंग क्या. 
इत्यादि, यहभी समन विनाका बकबाद है.। क्योंकि पृष्ठ ४८ ओ. 
३ से- तृंही लिखती है कि-गुणियोंके नाम, गुण सहित लेनसे 
( भजन करनेसे ) महा फल होता हूं, अथ।त्‌ ज्ञानादिक कम क्षय 
हंते हे 


(्‌ 


ओर इदंढक लोकोभी बडा तडकेस ( पिछली रातसे ) उठकर-- 
तब॒न, सज्जाय, पढ़कर कूक पढ़ते है. तो पिछे कैसे कहती है, कि 
क्रूंक पानेसे सुनताही नहीं, जो ऐसाईी हैं तो तुम-मोनकर, एक 


(८० )  मू्िकरों वंदना नहीं. 
जगोपर बैठ क्यों नही रहते हो ? 


और भगवानकों, एकरेंद्रिपणा केसें कहती है ? तू कहेगी. हम 
तो-मूत्तिको एकेंद्रि कहते है. ॥ हे समतिनी ! उसमें एकोद्रेषणा है 
कहां, सोतो वीतरागदेवकी-आकति है | ओर जो--धूपादिक, करते 
है सो तो-भक्तिका अंग है. क्योंकि भगवान्‌ साक्ष!त्‌ बिराजतेये, 
तबभी भक्तजनो-धूपादिक, करतेही थें। और भोगभी कुछ भग 
वानको नहीं करते है, सोतों उनके नामप- खेराद करते है। हार 
श्रंगारादि करते हे साभी, हमारा भावकी-हाडे के, वास्तेही करते 
हैं. कुछ भगवानऊ वास्ते नहीं करत है. जसे साक्षात्‌ भगवान्‌ वि- 
चरतेथे, तबभी--समवसरणकी रचना, और भूमिकी पवित्रता, वि- 
गंर देवतादिक करतेथे, सो कुछ भमगवानके वास्‍्ते नहीं करतेथे. 
तैसें यहभी हम लोक- हमाराही कल्याणके वास्ते करते है. तो पिछे 
भगवानके वास्ते किया, वेसा क्यों सोर मचाती है? जो समवसर- 
णादिक, भगवानके वास्ते होताथा, वेसा कहेंगी तो, तूही कर्ूंकित 
होगी. कुछ भगवान्‌ कलो$त न होंगे. 





और साथु श्रावक पूजीनाही, यह जो कहा है सोभी अयोग्य 
पगेका ही है, क्योंकि साधुको-मूत्ति पूननेका, अधिकारही नही है 
और श्रावकों तो- हजारो वरससे पूजते आते है. ओर पूृजतेभी है. 


७? यार ३. 


तूम अज्ञोकों दिखे नाही हमभा करे क्या. ॥ 
इति मृ।त्तका-वंदना विचार ॥। 


॥ अब मूचिको पूजन विचार ॥ 
 दूंढनी-पूृष्ठ ४४ ओ. १४ से-हम-मूरत्ति, मानते है, परंतु 


मूत्तिदा पूजन नहीं (८४६) 








त्तिका पूजन ” नहीं मानते है, वेसा कहकर एक-दृष्टांत 
दिया है कि- 
दूंढनीबहुकी, सासु-मंदिर, ले चली, उहां शेरकों देखके बहु, 
सासुको समनानेके लिये-मिर पदी, ओर कहने लगी, यह मेरेको- 
खा लेंगे. सासुने कहा यह तो पत्थरका-आकार हे, नहि खा सक्ते, 
आगे बहु-एक गो पास वछा है, बेसी पत्थरकी गो देख-दोहने 
लगी. सासुने कहा, यह दुधका-आशा प्रण न करेगी. आगे देवकी 
मृत्तिको जुक २ सीस निवाती सास, बहुकोभी कहने लगी, तू क्यों 
शीस नहीं निवाती-तब वह. 





छप्पा. कहकर, सासुको समजाने लगी. 


पवतसे पाषाण फोडकर-सिला जो लाये, 
बनी गो, ओर सिंह, तीसरे हरी पधराये; 
गो जो देवे दूध, सिंह जो उठकर मारे, 
दोनों बातें सत्य होय, तो हरी निस्तारे; 
तीनोका कारण एक है, फल काये कहे दोय; 
दोनों बाते जूठ है, तो एक सत्य किम होय. 
सासु लाजबाब हुई, घरकों आई, फिर-मंदिरकों न गई. 
सर्माक्षा-शेरकी मूति, उठकर मारती नहीं हे. ओर गोकी 
मृति, न दूध देती है, | तेसे-जिनप्रतिमा, न तार सकेगी । यह तेरी 
बातभी मान लेबे | तो क्या शेर २ ऐसा-नामका उच्चारण करतेके 
साथ-शेर आके, तेरी और तेरे सेबकोकी-मिट्टीतों खराब करता 
है होगा ! ओर-गो, गोका, पुकार करनेकेही साथ-दुधका मटका 
भी, भरही जाता होगा ? तूं कहंगी, कि, शेरका-नाम उच्चारण कर- 


(८२) मूर्तिका पूजन नहीं नामभी तुमेरा जैसा नहीं. 





नेसे तो शेर कभी नहीं-मारता है, ओर गोका-नाम उच्चारण कर- 
नेसे, नतो-दुधका मटका भरता है। जब तो तुम ढूंढको मे भगवा- 
नका-नाम, ले, लेके, एकार करते हो, सोभी तुमेरा-निरर्थक ही हो 
जायगा, तव तो तेरा दिया हुवा दृष्टांत तुमको ही-धर्मसे, भ्रष्ट क- 
रनेवाला होगा ।। हमको तो-नाम, स्थापना, दोनोही कल्याणकारी 
है। पाठकवग ! इस ट्ूंढनीने, मथण एक सबेया लिखा । फिर ता- 
कथइया ताकथइयासे, नाच कर दिखलाया । अब इस तिसरा 
रष्ठांत देके, भगवानका-नाम स्मरण मात्रभी छुटवाके, न जाने उनके 
भोंदू सेवकोका-कोनसें खड्डमे गेरेगी, ? ॥ और पृष्ठ १६२ ओ. ६३ 
से-दृंडक मतपणाकों सनातनसे दावा बांधती है, तब तो आज ह- 
जारो वरससे इनके पूर्वजों, मर्तिपूजकोंके-खंडन करतेही आये होंगे, 
सो पुस्तके उनके पूवनों क्या-मरती वरूत साथ लेके चले गयेथें ? 
सो उनका कोइभी ममाण नहीं देती हुई, आजकालके मूढोंका प्र- 
माण देती है ? ओर साक्षात्‌ पावतीरूपका अवतार लेके, क्या तूं- 
ही दुनीयामें उतर अई है? जो परमपवित्र रूप जिनमूत्तिका-खंड 
करनेको, इतना धांधल मचाया हैं. ! 


के 


हूंढनी-अजी पूर्ति तो हम मानते हं, परंतु म[र्तिका-पूजन, नहीं 
मानते है।। हम पुछते हैं ।कै, मृत्ति है सो-कोइभी जातकी कामना 
तो पूरी करनेबाली है नही, तो तूं-मानतीही किस वास्ते है, ? क्या 
भोले जीवोंको भरमाती हे.? जिनमूर्त्तक बदल तेरी कुतर्कों है सो तो 
तेराही-घात करनेवाली होगी. धर्मात्मा पुरुषोंको तो, जिनमूर्त्त- 
सदाही कल्याणदाता-बनी हुई है, तेरी कुतकोसे क्या होनेवाला है ! 


|| अब नाम भी तुमेरे जेसा नही ॥ 
दूंढनी-पृष्ठ ४७७ ओ ७ सें-हम तो-नामभी, तुम्हारीसी सम- 


नीवर और भेषधारी (८३ ) 
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जकी तरह-नहीं मानते हैं, क्यें। कि हम जानते हैं कि-बिना गुणों 
के जाने, बिना गुणां के याद ग्रहें-नाम लेनेसे, कुछ लाभ नहीं. 
हम तो ग्रगण सहित-नाम लेते हैं, सो तो-भाषमें ही दाखल है 

सर्माक्षा-हे हूंढनी ! तूं क्या साक्षात्-पत तनयाका, स्वरूप 
धारण करके आई हैं ? जो हमारी समज तंने मालुप हो गई । हूं 
भगवानका-नाम, गरुणोंको याद करने के वास्ते लेती हैं. तो हम 
क्या-गालीयां देने के वास्ते, भगवानका-नाम लेतें है? बाहरे तेरी 
चतुराई्‌. ! 

॥ जीवर ओर भेषधारी. ॥ 

ढूंढनी-पृष्ठ ४८ ओ ८ से-किसी जीवरका-नाम-महावीर है, 
तो तुम उसके परोंमे पडते हो 

समाक्षा-हे दृंढनी [ किसने तेरे आगे ऐसा कहा कि,-जीवरका 
नाम महावीर, सो, सिद्धाथ राजाका-पुत्र हैं. क्योंकि-महावीर, यह 
नाम तो, अनादिका अनेक वीर पुरुषोंग रखाता आया है. परंतु 
हमारा जो-महावीर नामका, संकेत है, सो तो-त्रिशला नंदनमें ही 
होनेसे, हम तो उनोंकों ही याद करनेवालें हैं. जिसने जिस वरटुपें 
जिनका संकेत किया है, सो तो उनकाही समजता है. दूसरे के अ- 
मिप्रायमें-तिसरेकी जरूरी ही क्या हैं ! 

दृंढनी-पृष्ट ४५ ओ. ९ लीसें-भेषधारी, ओर मूत्तिके, विवा- 
दरमं-कहती है कि, मूत्तिमे-युण अवगुण दोनोही नहीं, ताते-बंदना 
करना कदापि योग्य नही 

समीक्षा-हे ढंढना ! जो श्रष्ट थयेलो भेषपधारों ते, आर जो 
सर्वगुणसंपन्न वीतरागदेवकी-आक्ृति ते, क्या एक प्रमाणम करती 
है? इहांपर थोडासा विचार कर कि, जिस तीर्थकरोके साथ केवल 
संबंध हुयेंठे वणेका समुदायरूप-नाम मात्र हे,सोभी-कल्याणकारी है. 


(८४). पा्ज अपंतार अक्षरोंसे ज्ञान नहीं. 





ओर तिनकी आक्रृतिभी,भव्य पुरुषोंका-भावकी टृद्धि करनेवाडीही 
है. उनको क्या भेषधारीकी तरें-निषेध करती है. ? क्योंकि परम 
योगावस्थाकी-सूत्तिको देखके तो, सारी आलमभी खुस हे जाय- 
गी । परंतु तेरी जेसी-साध्वी, कोई पुरुष के संग, चित्र निकाले- 
ली देखे तो, सभीही निंभछना करेंगे, तो साक्षात्‌-श्रष्ट भेषधारीकी 
अप्रश्नाजना सभी क्योंन करेंगे ! जब भ्रष्टकी-मूत्ति होगी, तब्ही 
निंदनिक होगी ? परंतु सवेशणसंपत्न बीतरागदेवकी-मूरत्ति, यद्यापे 
बीतरागके गुणोंसे रहितभी है, तोभी महा पुरुष संबंधी होनेसे, 
अनादरणीय कभी न होगी. तुम दूंढको ही-चेलेको शिक्षा देते हो. 
कि, गुरुक आसन पे-वेठना नहीं. पर लगाना नहीं. इत्यादि, ते- 
तीस आसातना सिखाते हो, तो कया आसनमें-गुरुजी, फ़स बैठे 
है. हे दंढनी ! तेरेको-छोकव्यवहार मात्रकी भी खबर नहीं, है तो शाख्र- 
का गूज्यकी क्या समभणेगी. ! 
॥ अब पाश्व अवतार ॥। 


दूंढनी-पृष्ठ ५० ओ ६ से-तुम्हारा पाश्वे अवतार, ऐसे कहके 
गाल दे तो द्वेष आबे, कि देखो यह केसा दुष्ट बुद्धि है. 

समीक्षा-जव कोई-पाश्व अवतार, ऐसे कहकर-गालो देंवे, 
उनमकेपर तो इंढनीको द्वेष आ जावे. ओर जो झाखो महापुरुषों, 
भगवंत संबंधी मृत्ति बनायके, उनके आगे भजन बंदगी करते है, 
उस मू्तिकी अबज्ञा करनेको-पत्थर आदि कहती है, इनका भग- 
बान्‌ पे भक्तार्नीपणा तो देखो ? कितना अधिकपणाका है. ? 


॥ अब अक्षरोंसें ज्ञान नहीं ॥ 
दृंहनी-पृष्ठ १४५ ओ ? से. ॥ जिसने गुरुमुखसे-अ्ुतज्ञान 
नही | ४ तु मूत्तिको 
नहीं पाया, अथात्‌ भगवानकों स्वरूप नहीं सुना, उसे मूर्तिको 


वाव अवतार अक्षरोसे ज्ञान नहीं. (८५ ) 
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देखके कभी ज्ञान नहीं होगाकि, यह किसकी-मूतत्ति है. जेसें अन- 
पढ-अक्षर, कभी नहीं वाच सकता, फिर तुम-अक्षराकारको देखके, 
तथा-मूचिको देखके, ज्ञान होना किस भूलसे कहते हो, ज्ञान तो 
जानस होता है. क्योंकि अज्ञा्नोकों तो पूव्वोक्त-मूत्तिसे ज्ञान होता 
ना. ओर ज्ञानीको-मूत्तिकी गज नहीं इत्यथे;- 

समीक्षा-वाहरे दूंहनी वाह ! अक्षरोसे, ओर मूर्त्तिसे तो, ज्ञान 
होता ही नहीं है, यह बात तो तेरी निशानके जेडेपर चढानेवाली 
ही है। क्योंकि दंढकों तो-जबंस माताके गर्भमें आये है, तबसे 
ही-तीन ज्ञान लेके आये होंगे, इस वास्त न तो-अक्षरोंकी जरुरी 
रहती हे, ओर न तो-मृत्तिकी जरुरी रहती है. यह बात तो तेरे 
पास बेठनेवाले, ही मान लेबेंगे, दूसरे कोइभी मान्य न करेंगे ॥ 
क्योंकि हमको तो-अक्षरेकी, मास्तर दिखाके शिखाता है. जद पि- 
छेसे-बांचना, ओर पढना, आता है | तेसे ही हमारे माता पिता, 
अथवा गुरुजी, हमको पिछान करा देंते है कि-यह बीतरागदेवकी 
मूर्ति है. पिछेसे उनके गुणोकोंभी समजाते है. तब ही-हमारी स- 
मजमें आता है. इस वास्ते-अक्षरांकी स्थापना, ओर हमारे परमो- 
पकारी वातरागदेवकी-मूत्तिकीमी स्थापना, हमारा तो निस्तारही 
करनेवाली होती है। ओर तुम ढूंढकों तो त्रण ज्ञान सहित जन्म 
लेते होंगे ! इस वास्ते न तो-अक्षरोकी स्थापनाकी, ओर न तो 
वीतरागदेवकी-मात्तिकी स्थापनाकी, जरुरी रहती होगी । ? जब 
बेशाही था तो, प्रथम पृष्ठ. २८६ में-आकार (नकसा ) देखनेसें 
ज्यादा, ओर जल्दी समज़ आती है. यह तो हमभी मानते है, वेशा 
क्यों छिखाथा ? कुछ प्ूवो5परका विचार तो करणाथा ? हमको 
तो-नाम, ओर स्थापना, इन दोनोकीभी जरुरी रहती ही है ॥ 

॥ इति अफ्षरोंसे ज्ञानका विचार || 


(८९)  डाहीका घोडा-खांडके खिलोंने 


॥ अब लाहीकों घोड़ा ॥ 

दूंढनी-पृष्ठ ५६ ओ १३१ सें-बालकने अज्ञानतासे उसको 
( लाठीको ) घोडा कल्प रखा है, तातें उस कल्पनाको ग्रहके, 
घोडा कह देते है, परंतु घास दानिका-टोकरा तो नहीं रख देते है। 
वेसें भगवानका-आकार, कह देते है, परंतु वंदना, नमस्कार तो 
नहीं करे । ओर लड़ पेंडे तो अगाड़ी नहीं धरें। 

सर्माज्षा-भलछा हमनेभी तेरा लिखा हुवा-मान लियाके, भग- 
वानका आकारको देखके-आकार कह देते हो, परंतु नमस्कार 
नहीं करते हो । तो-नाम देके तो-नमस्कार, करतेही होंगे कि नही. ! 
जो भगवानका-नाम, देके-नमस्कार, करते हो, तव तो घोडाका नाम 
देकेभी-धास दानेका टोकरा रख देनेकी-सब क्रिया करनी पढ़ेंगी! 
तुम कहोंगे लड्डु पंडे तो, भगवानका-नाम देके नहीं चढाते है ! हम 
यह अनुमान करते है कि-जिसको खानेकों नहीं मिलता होगा उ- 
नको, भगवानकें-नामपे, खेराद करनेका कहांसे मिलेगा ? इसमें मू- 
ढता तो देखो कि, जिस भगवानका-नाम देके, नमस्कार करें, उस 
भगवानकी-मूरत्ति देखके, नमस्कार करें तो हम डुब जावे. यह किस 
प्रकारके करमंका उदय समजना ! 


॥ इते छाठीका घोडा ॥ 


॥ अब खांडके खिलोने ॥ 
दूंढनी-पृष्ठ, ५७ ओ. १३ से-खांडके हाथी, घोडा, खानेसे 
दोष है ॥ पृष्ठ. ५८ में-मिट्टीकी-गो, तोंढनेसें हिंसा लागे. परंतु मि 
ट्रीकी गोसे-दुध, न मिले, दोष तो हो जाय, परंतु छाम न होय | 
इत्यादि-पृष्ठ. ९१९ तक साधि ।। 


मिट्टीकी गो दुध ने देवे. (८७) 


सर्माक्षा--जब कोई मिट्टीकी गो बनाके मारे, उसको तो 
हिंसा दोषकी प्राप्ति होवे । वेसा तो हूंढनी मानती ही है. परंतु मि- 
टीकी गौकों पूजे तो-लाभकी प्राप्ति न होवे । वेसेही भगवानकी 
मूर्चिसे-भार्थना निःफल मानती है । हम पुछते है कि-कोई पुरुष, 
है गो माता ! हे गो माता ! दुध दे, दुध दे, बेसा पुकार करनेवाला 
है उनको-दुध मील के नहीं मिले ? तूं कहेंगी के उसकोभी-दुध 
काहेका मिले ? तब तो तूं, भगवानका-नाम, जपना भी निःफलही 
मानती होगी ? क्योंकि उससें-लाभकी तो प्राप्ति मानती हो नहीं 
है। तूं कहेंगी के, भगवानका-नाम देनेसे तो, हमकों-लछाभ होवें, तब 
तो गो माताके-नामसे मी, तुमको-दुधकी प्राप्ति होनी चाहीये, तूं 
कहेंगी बेसा कैसे--बने, तो पिछे भगवानके--नामसेभी, लाभ केसे 
होवे, इस वास्ते तेरा मंतव्य मुजब--नतो तुमको मगवानके--नामसेभी 
लाभ, ओर नतो भगवानकी--मूत्तिसेभी लाभ होगा, तो यह तुमको 
जो मनुष्यजन्म मिला है, सोभी निःफल रूप हो जायगा, ओर 
भगवानके साथ द्वेष करनेसे न जाने तुमेरे दंढकोंको-क्या क्या गति 
करनी पड़ेगी ? हमकों तो-भगवानका, नाम देतेभी कल्याणकीं माप 
होती है, ओर उनकी-मूत्ति देखनेसे, ओर उनके नामंपे-खेरादभी 
करनेसे परम कल्याणकी प्राप्ति होती है।। ओर निभाग्य शेखरोंकों, 
भगवानके--नामसे, ओर भगवानकी--मृत्तिसेभी, अकल्याणकी प्राप्ति 
होती होंगी तब इसमें दूसरेभी क्या करेंगे ! 

ओर विशेष यह हे कि, नतो हम-दुधके वास्ते, गोका नाम 
लेते है, ओर नतो उनकी--मा्तिक पाससेभी, दुधकी ग्राप्ति होनेकी 
इछा करें. मात्र जिस# उददेशसे ( अथात्‌ जिस-का्येके वास्ते ) 


्तजज>-तहत..नलनतत..+ -... 





# बीतरागसे प्रेम, ओर उनकी भक्तिसे-हमारा अधोर कर्मका 
नाशके वास्ते ॥ 





(८८ ) मूत्तिपूना पंडितोस सुनी है 


भंगवानका- नाम जपते है, तिस उद्देश्सेही-मत्तिकीमी उपासना 
करते है. तूं किस वास्ते-कुतकों करके, बीतरागकी--भक्तिखें 
दूर होती है. 


दूंढनी-पृष्ठ १९ ओ. ११ सें-कोइ पुरुष-छोहेमें, सोनेका भाव 
करले कि, यह हे तो--लोहेका दाम, परंतु में तो भावोंसे-सोना 
मानता हु. इत्यादि. 


समीक्षा-तूंने जे पृष्ठ, ४८ ओ. ८ में-जीवरमे, महावीर ना- 
मका निक्षेप करके, पेराम पडनेका किया है, उस जीवरके भावसे, 
तू जो महावीरका-नाम, जपती होगी, तब तो जरुर तेरा भाव--लो- 
हमे सोनेका, रखने जेसा हो जायगा। परंतु हमतो जे परम त्यागी 
वीतरागदेव हैं, उनकाही भाव करके--नामसे भी, ओर--आक्रृतिसे भी, 
जपते है, इस वास्ते-सोनेके भावमे हो-सोना समजते है । अगर 
जो तूं वीतरागदेवका भावको-लोहारूप ठहराती होवें, तब तो, ते- 
रकेही--दुखदाई होगा, हम तेरकों कुछभी नहीं कहते है.- 





॥ अब पंडितोंसे सुनी हुईं पूजा ॥ 

दूंढनी-पृष्ठ ३१९ ओ ६ से-ओर हमने भी बड़े बढ़े पंडित, जो 
विशेषकर--भक्ति अंगकों मुख्य रखते हैं, उन्होंसे -सुना है कि, या- 
बत्‌ काल--ज्ञान नहीं, तावत्‌ काल-मूर्ति पूनन है, ओर कई जगह 
लिखाभी-देखनेपं आया है. ॥ 

समीक्षा-पाठक वर्ग ! विचार करो कि, यावत्‌काल--ज्ञान नहीं 
तावत्‌काल-नमूर्तिपूनन है, वेशा दूंढनी पावेतीनीने, कई जगह--शा- 
ख्रोमें लिखा हुवा देखा है, ओर भक्ति अंगको मुख्य रखनेवाले 
पंडितोंसेभी-सुना है। इससे यह सिद्ध हुवा कि, तत्वरहित लो- 
कीका, मृत्तिपूजनभी, भगवानकी-भक्ति प्राप्त करनेको एक परम 


नमोत्युणंका पाठ. (८९) 
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साधन हे ? तो पिछे मिसको-नीते रिति मात्रकीभी खबर नहीं 
है, वेसे-दृंढकोंकी पाससे, यह ढंढनी बीतरागदेवकी-मूत्तिकी भक्ति- 
मात्र छुडवाती हुई, ओर अपण०। परमपूज्य वीतरागदेवकी-अवज्ञा 
करानेका प्रयत्न करती हुई, ओर यह जूठा थोथा पोथाकी 
रचना करती हुई, अपरणाभी क्‍या गते कर छेवेगी ! - 
और उनके सेवकोकोभी-किस गतिमे डालेगी ? क्योंकि जिसको 
परमतत्त्व प्राप्त हो गया है, अथवा परम-लज्ञानकी प्राप्तिम ही, सर्व 
संगत्याग करके-लगा हुवा है, वेसा-साधुकी पाससे तो, शाख्रकार 
भी-पूजन करानेका निषेध ही लिखते है, तो फिर किसवास्ते यह 
थोथा पोयामे-कुतर्कोंका जालकी रचनाकरके, अपणा, ओर अपणे 
आश्रित हुयेले भद्विक सेवकोका-नाश करनेका प्रयत्न कर रही 
है? । क्योंकि जब साधुपदको प्राप्त होके-परमतत्तकी प्राप्ति मि- 
लालेबेगा, तब सभी क्रियाओ-आपोआप छुट जाती है। उस पु- 
रुपको तरे जेसा, मत्तिपर-द्रेषभाव ही, काहेकों करणा पड़ेगा ? 
अगर जो त तेरे मन अपणे आप-तत्वज्ञानका पुतलछापणा मानती 
होवं, तब तो यह मेरा छोटासा लेख मात्रसे ही विचारकर ? | 
क्योंकि वेरा लेख यह शाख्रूपसे नही है, किंत॒ तेरे को और तेरे 
आश्रित सेवकोको-शखरूप होनेवाला जानकरही, भमेरेको यह 
कलम चलानी पडी ह. ॥ 


॥ इति पंडितोंसें-छुनी हुई, मार्तिपूजाका विचार ॥ 
|| अब नमोत्युणंका पाठ ॥ 
दूंढनी-पृष्ठ, ६५ ओ. १४ से-जो “ नमोसिद्धा्णं ” पाठ 


पढ़ना है इससे तो-सव सिद्ध पदकों नमस्कार है. ओर जो “ न- 
मोत्युणंका ” पाठ पढ़ना है इससे जो-तीथेकर, ओर तीयेकर पदत्री 


(९० ) नमोत्थुणंका पाठ- 








पाकर परोपकार करके-मोक्ष हुये है, उन्हींको नमस्कार है. इत्यर्थ:- 

सर्माक्षा-हे ढंढनी “ नमोत्थुणंका ” पाठसे, वर्तमान तीर्थक- 
रोंको, ओर मोफक्षमे प्राप्त हुये तीर्थंकरोंकोभी, नमस्कार करना तू 
मानती है ! परंतु मोक्षमें प्राप्त हुये तीथंकरो तो, अपरकालकी 
अवस्थारूपसे ' द्रव्यानिश्ेषका ” विषय है। देखो सत्यार्थ पृष्ठ. १६ 
में-द्रव्य/ संयमादि केवल ज्ञान पर्यत, गुण साहित शर्रर, सो मा- 
नाथा | ओर ' द्रव्यनिक्षेप'जो भगवानका-मृतक शरीर सो, तूने नि- 
रथकपणे मानाथा || अब इहांपर लिखती है कि, जो 'नमोत्थुणंका' 
पाठ पढ़ना है इससे. तर्थिकर, ओर तीथेंकर पदवी पाकर परोप- 
कार करके-मोक्ष हये हैं, उन्हींको-नमस्कार है। विचारना चाहीये 
कि, जो तीर्थकरपणे २० विहरमान है, उनको तो नमस्कार करना 
युक्तियक्त हो जायगा, परंतु जे ऋषभादि तीथ्थेंकरो, हो गये है, 
उनको नमस्कार, किस “ निश्षिपाकों ! मानके करेंगे ? | जो द्रव्य 
निक्षेपाको  मानके नमरकार करें तो, ढूंढर्नीने-मृतक शरीर पिछेसे 
निरथ्थक्रपणा माना है। ओर दूसरा निश्चिषभी कोई घटमान होई 
सकता नहीं । इस वास्ते “ नमोत्थुणंका ” पाठ, ओर जे लोगस्स 
के पदर्भ-/ अरिहंत कित्त इस्सं चउबीसंपि केवली ? यह पाठ 
पढनेका है सोभी-निरथक हो जायगा ? इस वास्ते शाख्रकारने- 
जिस प्रमाणे निक्षेप माना है, उस अमाणे निक्षेपका स्वरूपको मार्नेंगे, 
तव ही “ अरिहंते कित्त इस्स ” यह पाठ ओर “ नमोत्थुर्णकामी 
पाठ, साथक होगा परंतु दुंहनीनीके मन करिपित-निष्षेप्से नम- 


छः 


स्कारका लाभकी सिद्धि न होगी ॥ 
॥ इति नमोत्यु्ण पाठका विचार || 





[9 


परत्तिम श्राति लगानी नहीं। ओर सूत्र पाठमें-कुतको.( ९१ ) 


6 
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॥ अब मात्तिको धरके श्रुति लगानी नाहि ॥ 

दूंढनी-पृष्ट ६७ ओ ६ से-मूत्तिको धरके उसमें-श्रुति लगानी 
नहीं चाहीये. 

सर्माक्षा-पाठक वर्ग ! इस दूंढनीकों, कोई मिथ्यात्वके उदयसे, 
केवल वीतरागदेवपर हो-परमंद्रेष हुवा मालूम होता है ? नहीं तो 
ध्यानके अनेक आलंबन है. उसमेंभी-नासाग्र दृष्टियुक्त, ओर प- 
झासन साहित, परम योगावस्थाकी सूचक, वीतरागदेवकी-मार्त्ति, 
प्रथमही ध्यानका आलंबनरूप है. तोभी दूंहनी लिखती है के, 
मानकों धरके--श्ुति लगानी नहीं चाहीये, कितना बीतरागदेव उ- 
पर द्वेष जागा है। नहीं तो देखो क्रि-सम्द्र पालीको, चोरके ब॑- 
धनोंकों देखनेसे मी-धर्म ध्यानकी प्राप्ति हुऔर अत्येक बुद्धियोंको' 
बेलादि देखके, धमें ध्यानकी प्राप्ति हुईं । यह सब तो ध्यानकी 
प्राप्तिक कारण हो जाय. मात्र बीतराग देवकी- मूत्तेको देखनेसे ढूंढ- 
नकि ध्यानका नाश हो जाय ? यह तो दूंढनीकों द्रेषफका फल है 
उसमें दूसरे क्‍या करे : 


[0 


॥ गति मूर मम श्रृति लगानेका विचार ॥ 





हा ७३ ढ ७ अरे 
॥ अब सूत्रपाठका-कुतकाका, ।वचार करत है ॥ 


पाठक ब्ग ! दूंढनीन-इहां तक जो जो--कुतकों किइथी, उसका 
सामान्य मात्र तो-उत्तर लिख दिखाया है, उससे मालूम हो गया 
होगा कि, दूंढनी के वचनमें सत्यता कितनी है ! और इसीही प्र- 
कारसें आगे सूत्रकारोंका लेखपेंभी, जो जूठा आश्षिप किया हैं, 
सोभी, स्वजनन पुरुष तो समज ही लेंगे. परंतु का तो शं- 


(९२ ) संत्रपांठम कुतको. 





कितही रहेंगे ! वेसा समजकर, उनकी शंका दूर करनेके लिये, सू- 
त्रपाठका खोटा--आक्षेपों पे, किंचित्‌ मात्र-समीक्षा करके भी दिख- 
ला देते है. इससे यहभी माठ्म हो जायगा कि, दूंढको जनाभास 


होके केवल जनधमको करू कित करणेवालेही हे!सुज्षेष्र किमतिविस्तरेण 
॥ अब सूृत्रोमें मूर्तिपूजा नहीं ॥ 


दूंढनी-पष्ठ ऐ७ ओ १४ सं-सूत्रोम तो--मृत्तिपूजा, कहीं नहीं 
लिखी है, | यदि लिखी हैं तो हमें भी दिखाओ. 

समीक्षा-पाठक वर्ग ! स्वमत, परमतके, हजारो पुस्तकोपर, 
“ जिन मूरत्तिका ' अधिकार-लिखा गया हैं.। ओर आज हजारों 
वरसोसें, शेतांबर, दिगंबर, यह दोनोभी बडी शाखाके,-लाखों 
आदमी, पूजभी रहें है,। ओर कोई अबजोंके अबजोंका खरचा 
लगाके, संपादन किए हुई, करोड़ो ' जिन मूर्चिके ” विद्यमान सहि 
त, आजतक एकंदरके हिसावस-छत्नाशहजार ( २६००० ) जिन 
मंदिरोंसे-पृथ्वीभी मंडित हो रही हैं। ओर यह दुृंढनीभी पृष्ठ ६१ 
मेलिखती हैं कि-हमनेभी बढ़े बड़े पंडित, जो विशेषकर भक्ति 
अंगको मुख्य रखते हैं, उन्होंसें-सुना है कि,-यावद्‌ काल ज्ञान 
नहीं, तावत्‌ काल-मूत्तिपूजन हैं। ओर कई जगह-लिखाभी देख- 
नेमे आया है। वेसा प्रथमही लिखके आई, ओर इहांपे लिखती है 
कि-सूत्रोंम तो मृत्तिपूजा कहीं नहीं लिखी हैं, यदि लिखी होवें 
तो हमेभी बताओ ।| विचार करो अब इस टूंढनौको हम क्या ददि- 
खाबें ! क्योंकि जिसके हृदयनेत्रोंमें वारंवार छाई-आजाती है, उ- 
नको दिखेगाभी क्या ! || ओर जो मूलसूत्रोंमें-जिन प्रतिमा पूज- 
नके प्रगटपणे साक्षात्‌ पाठ- है, उनकोभी-कुतकों करके बिगाडनेको, 
प्रहत हुईं है, तो अब इसको, हम किसतरां समजाबेंगे ? हमारी 


शाश्वती जिन प्रतिमाओ है (९१ ) 


समीक्षा तो उसके वास्ते होंगी कि, जिसका-भव्यत्व निकट होगा; 

सोई पुरुष तीयकरोंसे-विपरीत वचनपे, विश्वास न करें, और शुद्ध 
पे वे 

आचारण पे हृढ होवे- 


कन्‍नननननल4 न न तिता+क नील ल “कल तन ४ 7४ 


इति सूत्रों “ मत्तिपूणा नहींका विचार ॥ 


| अब शाखती जिन प्रतिमाओंका विचार ॥ 


दंढनी-पृष्ठ ६९ ओ. ९ से-देव छोकोंमें तो, अक्ृृत्रिम अथोत््‌ 
शाश्वती, बिन बना$ मूत्तिये, होती है,। और देवताओका “ मू।त्तपू 
जन * करना-जीत व्यवहार, अथोत्‌-व्यवह्यारिक कम होता है, । 
कुछ सम्यगदष्टि, ओर मिथ्यादृश्टियोंका-नियम नहीं है । कुल रू- 
दिवत्‌ । समदृष्टिभी पृजते है, मिथ्यादृष्टिभी पूजते है. ॥ 


समीक्षा-देवलाकमें जो इंद्रकी पदवीपर होते है सो तो, नि- 
यम करके-सम्यग्‌ दृष्टिही होते हैं, पेसा शाख्रकारने-नियम दिखाया 
है, । ओर वही इंद्रो, अपणा हित, और कस्याणकों समजकर, 
शाखती जे * जिन पश्रतिमाओ ” ( अथात्‌ अरिहतका पोतेमाओं ) 
है, उनका-पूजन करते है। उसको ढुंहनी-कुछ रूढीवत्‌ व्यवहारिक 
कर्म कहती है.। भला-दूर्जनास्तुष्यंतु इति न्यायेन, तेरा मान्या हु 
वा, व्यवहारिकदी कर्म, रहने देते है । हम पुछते है कि-करनेके 
योग्य व्यवहारिक कर्म, कुछ-हित, ओर कल्याणके वास्ते होंता है या 
नही ! । तूं कहेगी कि-करनेके योग्य-व्यवहारिक कमेसे, कुछ 
हित ओर कल्याणकी प्राप्ति, नहीं होती है, | वेसा कहेगी, तबतो, 
तूं जो मुखपे मुहपत्ति बांधके, हाथर्म ओघा लेके-फिरती है सो । 
ओर श्रावकके कूलमे-रात्रिभोनन नहीं करना सोभी, व्यवहारिकही 


(९४ ) शाशवती जिन प्रतिमाओं है 











कपे है, उनकोभी-छुडानिकाही उपदेश करती होगी ! । ओर दो 
बख्त जो-आवश्यक क्रियादि, कर्तेव्यकोी तू करती है, सोभी नित्य 
कर्तव्य होनेसे-व्यवहारिकही कर्म रहेगा । ओर श्रावकोकों-जीव- 
हत्या नहीं करनी, यहभमी तो श्रावकोकों कुलका-व्यवहारसेंही चली 
आती है. यह सव॒व्यवहारिक फार्यभी करनेके योग्य है, उसको 
क्या तू-छुडानेका उपदेश करती है ? जो हमारा परम पूज- 
निक वीतरागदेबकी-मत्तिका पूजनको, व्यवहारिक कम कहकर, 
भक्तजनोको श्रममे गेरके-छुडनेके वास्ते शोर मचा रही है ? 

तूं कहेगी कि-झुख पे महपात्तिका-बांधना, ओर हाथम ओधघा 
लेके-फिरना, यह तो आत्मिक धर्म हैं। ओर रात्रिभोजन श्राव- 
फोंको-नहीं करना, सोभी आत्मिक धर्मही हे । वेसा कहेंगी तब 
तो, तेरा ही वचनसे-तरेकु ही बाधक होता है. क्योंकि तूंही परष्ट 
६७४ ओ. ४ से लिखती हे कि-बहत कहानी-क्या, ज्ञानका कारण 
तो, ज्ञानका अभ्यासही हे । इस प्रकारका तेरे लेखर्स तो-तचज्ञानके 
पिछेसेही-आत्मि धर्मकी प्राप्ति होनी चाहिये, तो पिछे मुहपत्ति 
ओर ओपघा ही, तेरेको-आत्मिक धर्म केसे करादेगा ? यहभी तो 
तेरा गुडियोंकाही खेल है ! तृंभी जबतक यह--व्यवहारिकरूप मुह- 
पत्ति, ओर ओघा-न छोडेगी तवतक कभी भी -ज्ञानिनी नहीं बनेगी! 
बैसे ओरभी श्रावकोके-करणे योग्य-कत्तव्योका, विचारभी समज 
लेना परंतु इस बात॑में हम तो यह कहते है कि-जबतक रात्रि 
भोजन त्याग व्यवहार आदि, आ्रावक कुलका आचार रहेगा,तबत्तक 
यह-जिन प्रतिमाका-पुजनभी अवश्यही रहेगा! सोई-हित, और 
कल्याणकारी है । ओर तुंभी कहती है कि-समहीष्टभी पुजते हैं, 
मिथ्या दृष्टिमी पुजते हे | हमभी यही कहते हे कि-मुहपात्ति, ओर 
ओपघा समर्दष्टरिभी-रखते है. मिथ्यादृष्टिमी-रखते है । तुं क- 


देवताओंका नमभोस्युण. (९९ ) 


हेयीकि सोतो सब समदृष्टिही होते है, ऐसा-कहना, या ऐसा- 
मान लेना, सब-गलत हैं ॥ क्योंकि जेन धमकी क्रिया 
करनेवालेमेमी--निश्चयर्से तो सेंकडॉमं दो चार भी समपरदष्ट्ि 
मिलाना कठीन ही है ॥ बेसे आ्रावकोंमेभी-राजिभोजन त्याग, आ- 
दि क्रियाओकों, समदृष्टिभी करते है, मिथ्या दृष्टिभी करते है. सो क्या 
सब छुडाने के योग्य है ! तूं कहेगी कि यह सब-व्यवहारिक कि- 
याओ-डछुडाने के योग्य नही है. तो पिछे-जिनप्रतिमाका पृजनको, 
व्यवहा रिकपणेका आरोप रखके, छुटानेके वास्ते-द्रेपभाव कर रही 
है. सो तेरी-किस गतिंके वास्ते होगा ? इत्यलं. विस्तरेण. ।॥ 


॥ अब देवताओंका-नमो त्थुणंका, विचार ॥ 


इंढनी-पठ्ठ 9० ओ, १३ सं-ओर नमोत्थु्ण के पाठ विपषय- 
प्रं-तक करोंगे तो, उत्तर यह ह कि; प्रवंक भावसे माठुम होता 
है कि, देवता-परंपरा व्यवहारसे कहते आते है. | भद्गबाहु स्वामी 
जीके पिछे, तथा वारावर्षी कालके पिछे-लिखने लिखानेमें-फरक 
पढ़ा हो | अतः ( इसा कारण) जो हमने अपना बनाइ--न्ञानदाएपे- 
का नामकी पोथी-संवत्‌ १९४६ की छपी पृष्ठ ६८ में-लिखाथा 
कि, मत्तिखंडनभी हठ हे, ( नोट ) वह इस श्रमस लिखा गयाथा 
कि-जो शाख्वती मात्तिय हैं वह २४ धम्मावतारोंमेंकी हैं, उनका उ- 
त्थापकरूप-दोष लगनेके कारण, खंडनभी-हठ है, परंतु सोचकर 
देखा गया तो, पूर्वोक्त कारणस-वह लेख ठीक नहीं । और प्रमा- 
णिक जेन सूत्रोमे-पूत्तिका पूजन, धर्म प्रद्॑त्तिमं, अथोत्‌ श्रावकके 
सम्यक्त्व व्रतादिके अधिकारमें, कह्टींमी नहीं चला इत्यथेः- 

समीक्षा-अब इहांपर दूंहनीका-विचार देखो कि-पृष्ठ. ६९ 


(९६ ) मूत्तिपूनन व्यवहारिक कमे. 


मे-देवताओंका मृत्तिपूजन-व्यवहारिक कम, कुल रूढीवत्‌, कहकर 
दिखाया । ओर फिर कहाकि-सम्यग्‌ दृष्टिभी पूजते है, मिथ्या ह- 
ष्टिमी पूजते है। अब इहां पे-नमोथ्थुणंका पाठ, शञास्वती निन- 
मूर्तियांके आगे, देवता-परंपरा व्यवहारसे कहते आते है, वैसा 
लिखके दिखाया | ओर इस लेखके-नीचेका भागमे-जेन सूत्रों 
मूत्तिका पूजन, धर्म प्रहृत्तिमें, अथोत्‌ श्रावकके-सम्यक्त्व व्रतादिके 
अधिकारम, कहींभी नहीं चछा. ॥ अब विचार यह है कि- समदष्टि 
भी पजते है, मिथ्या दृष्टिभी पजते है। बेसा छेख टंढनीही-अपणी 
पोथीमं लिखता है, यहभी तो सूत्रमंसेही लिखा होगा ?। तब 
केसे कहती है कि-सम्यक्त्व ब्रतादि अधिका रमें-मूत्ति पूजन कहीमी 
नहीं चला ?। विशेषमे तूं इतनाही मात्र--कह सकेगी क्ि-त्रताधि- 
कफारम “ मतिका पञनन ' कही नहीं चला है। परंतु हे विमतिनी ! 
सम्यक्त्व विनाके टेढकोका, जो व्रत है सोतो, केवल पोंकलरूपही है, 
ओर ब्रतादि मेहलका पायारूप सम्यक्त्व है, उनकी दृह प्राप्तिका 
कारण “ जिन मर्तिका पुजनभी ” है। किस वास्ते विपरीत त- 
की करके भादू लोकोंको जिन मागसे भ्रष्ट कर रही है ? हे ढंढनी 
अपणे लेखमे-तृही लिखती है कि-मृत्तिको सम्यग दृष्टिभी पुजते 
है. तो पिछे “ नमोत्थुणं अरिहंताणं. ” इत्यादि यह उत्तम पाठभी 
पढनेका, उत्तम व्यवहारसही चला आया होगा ? तो यह परंपराभी 
उत्तमही होगी ? जेसे श्रावकके कुलमें, राजिभोजन त्याग, सामा- 
यिक, पोसह, करनेका परिपाठ है, और दो टंक आवश्यक क्रिया 
आदिक व्यवहारिक जो जो कर्म है, उनको, जबसे बालक अज्ञानः 
पणेम होता हैं, तबसेही उत्तमपणेका व्यवहारिक कर्तव्य जानके, 
सब प्रहत्ति करनेको लग जाता है! तू कहेगी यह बालक तो सम्य 
क्त्वधारी है, तो अभी जिसको शरीर ढकनेकी तो खबरभी नहीं 


मूत्तिपूजनन व्यवहारकि कम (९७) 








है, उसको सम्यक्त्वधारीं ते कहांसे बना देगी ? । जेसा यह उत्तम 
व्यवहारिक कम, श्रावकके कुलमें चला आता है. तेसे देवताकी प- 
रंपरासेभी-जिनमूत्तिका पूजन, ओर ' नमोत्थुणं अरिहंतार्ण ' आदि 
पाठका पढ़ना, व्यवहारिक करमेभी कहेंगी ? तोभी उत्तमपणाक्राही 
कहा जाबेगा ? बेसेही श्रावकके कुलमें-मृ त्तिपूजनका व्यवहार,करहेंगी 
तोभी, यह तेरा खंडन करणेका प्रयत्न हे सों तो, तेरा ओर आ- 
शतोके धर्मका-नाश करनेकाही प्रयत्न है ! इससे अधिक फलकी 
प्राप्ति कुछ न होवेगी ॥ ओर जो तू अनुमान करती है कि-भद्ग- 
बाहु स्वामी्नाके पिछे, तथा बारा वर्षो कालके पीछे-लिखने-लि- 
खानेमे फक पडा हो ? यहभी तेरा अनुमान, भोले जीवोंको श्रमा- 
नेकाही है। क्योंकि-आज हजारो वरस हुवा चछा आता-जिन 
मूर्तिका पूजन, दिगंबर, शेतांबर, यह-दोनों समदायके, लाखो पु- 
स्‍्तकपर चढ गया हुवा है,उस पाठकों लिखने-लिखानिका, फर्करूप 
अनुमान करती है! हम पुछते है कि, सनातनपणेका, जेन ध्मसे 
दावा करनेवाले तेरे दूंढकों, कितने जेन पुस्तकोकी रचना करके, 
यह जूठा अनुमान कर गये है? यह तेरे जेसे एक दो आधुनिक 
दूंढकका किया हुबा-अनुमानतो, कोइ भोंदु,अथवा पमेभ्रष्ट होगा, 
सोइ मान्य करेगा. परंतु विचक्षण पुरुष तो-विचारही करेगा. 

ओर तू लिखती है कि--मूत्ति खंडनभी हठ है, वह इस भ्र- 
मसे-लिखा गयाथा कि, जो शाखती मूत्तियें हैं वह २४ धर्मावत- 
रोम की हैं, उनका-उत्थापकरूप, दोष लगनेके कारण-खंडनभी 
हठ है, परंतु सोचकर देखागया तो, पूर्षोक्त कारणसें वह लेख 
ठीक नहीं ॥ 

पाठकवर्ग ! ढूंढनी कहती है कि, शाखती प्रतिमा २४ अब- 
वारोंमे की जानकर खंडन करणा, हठ मानाथा / तो अब २४ अ- 


(९८ ) मूत्तिपूनन-व्यवहारिक कमे. 





बतारोंमें की नही है-इसका प्रमाण तो कुछ लिखा नही है ? ओर 
चोवीश अवतारोंकी “ मात्ति पूजनका ” प्रमाण तो तेरा ही थोथा 
पोथामें-जगं जगे पर सिद्ध रूपही पड़ा है॥ प्रथम देख-पृष्ठ. 
१४७ का सूत्र पाठ ॥ जिण पंडिमा्ण भंते, वंदमाणे, अच्चमाणे। 
हंता गोयमा, वंदमाणे, अच्चमाणे, इत्यादि ॥ पृष्ठ, १४८ सें तेराही 
अर्थ देख-हें भगवन्‌ जिन पडिमाकी-बंदना करे, पूजा करे, हां 
गोतम--वांदे, पुने ॥ यह तेरा ही लेखसे तीनो चोवीसीके-धर्माव- 
तारोकी-मूत्तिका पूजन सिद्धरूप, ही है ।। 


ओर दूसर। प्रमाण भी देख-पृष्ठ, ६१ में-तूंने ही लिखा है 
कि-बड़े बड़े पंडितोंसे सुना हे कि--यावत्‌्काल ज्ञान नही तावत्‌ 
काल-मूत्ति पूजन है ! ओर कइ जगह, लिखा भी देखनमें आता 
हैं॥ यह लेख भी तो तेरा हाथसें हौ-तूंने लिखा है। केवल तूं 
विचार मूढ-हो गई है | ओर इनके सिवाय १ महा निशीय सू 
त्रका पाठ । २ उपाशक दशा सूजत्रस-आनंद काम देवादेक महा 
श्रावकका पाठ | ओर ३ उबाइ सूजसें-अंबड परिव्राजकका पाठ 
॥ 9 ज्ञाता सूत्रसें-द्रोपदी महा सतीनीका पाठ । ओर ५ भगवती 
सूत्रसं-जंघा चारणादिका पाठ ॥ इत्यादि । जगे जगे पर तुँने 
लिखा हुवा, तेरा ही थोथा पोथामें-जिनमूत्तिका अधिकारको, 
प्रगटपणे दिखा रहा है परंतु कोइ मिथ्यात्वरूप-कमछाका रोग 
होनेसें, अब तेरेको-विपरीतरूप ही हो गया है. तो अब दोष के 
कारणसे कैसे मिट जायगी ? हम अनुमान करते है कि, देढनीकों 
उत्तम प्रहत्ति उठानेका तो भय-लेश मात्रभी नहीं हे. परंतु उसब- 
ख्त श्री आत्मारामनी बावाका भयसें-बेसा लिखा होगा ! अब 
बाबाजीका भयभी छोडके, अनादि सिद्ध जिनमूत्तिका खंडन क- 
रनेकी, मबल पापके उदयसें प्रहति किई है. परंतु यह विचार न 


पूर्ण भद्रादि-यक्षोका, पूजन (९९ ) 
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किया कि, बावाजी तो चला गया है, परंतु बावाजीके मुंडे हुये- 
बावाजी तो बैठे है. सोभी यह मेरी कागजकी-शुडीयाँ, केसे 
चलने दंगे ? 


॥ शति मूत्तिपूजन-व्यवहारिक कमका, विचार ॥ 


॥ अब पूणे भद्रादि यक्षोंका-पूजन विचार || 


दूंढडनी--पृष्ठ ७४ ओ. ८ से-वह जो सूत्रोमें-- पूणभद्रादि 
यक्षों के 'मंदिर' चले है सो, वह यक्षादि-सरागी देव, होते है । 
ओर बलिबाकुछठ आदिककी-इछा भी, रखते हैं। ओर रागद्रेषके 
प्रयोगसे-अपनी 'मूर्तिकी' पूजाउपूना देखके, वर, शराफ, भी देते 
है। ताते हर एक नगरके बहार-इनके “मंदिर” हमेशांसे-चले आते 
है, सांसारिक स्वाये होनेसें। परंतु म्राक्तेके साधनमें-मूर्तिका पू 
जन, नहीं चला | यादे जिनमार्गपें-जिनमोदिरका पूजना, सम्यकत्व 
धर्मका लक्षण होता तो, सुधर्म स्वामीजी अवद्य साविस्तार प्रकट 
सूत्रोम, सब कथनोंकों छोड, प्रथम इसी कथनको लिखते 





१ उत्बाईजीमे--परणमद्र यक्ष के मंदिर, उसकी पूजाका, 
जाके फलका, धन संपदादिकी प्राप्ति होना, सविस्तर बणन चला 
है ॥ ओर अंतगडजीमें-मोगर पाणी यक्षके-मंदिर पूजाका, । हरि- 
णगमेषी देवकी-मरात्तिका पूणाका । ओर विपाक सूत्रमें-ऊंबर य 
क्षकी-मृत्तिमंदिरका, ओर उसकी पूजाका फलू-पुत्रादिका होना, 
सबिस्तर वणन चला हई || यहभी:ः दूंहनीकाही लेख, पृष्ठ ७३ से 
लिखा है ॥ और यह सर्व मूर्तियोंकी, और मंदिरोंकोभी, “चैत्य ” 
शब्द करकेहि, प्रार्यें-सूत्रोमें लिखा गया है. जेंसे कि-पुण्णभद 
चेइए इत्यादि, 


( १०० ) पूर्ण भद्ादि यक्षोंका पूजन, 


समीक्षा--प्रथम इस दंढनीने-वेसा लिखाथा की, पथ्थरका- 
शेर, क्या मार लेता है? ओर पथ्थरकी गो क्या-दुध देती है ? 
वैसादष्टांतोसि-मूत्तियोंका, सर्वथा प्रकारसें-निःफलपणा, प्रगट कि- 
याथा. । अब इहां पे “ पूणेभद्र यक्ष ” ओर “ मोगर पाणी यक्ष ” 
आदकी-पत्थरकी मूत्तियांका, पूनन करवानेका कहकर, अपणा 
सेबकाकी, धन, दोलत, पुत्र, राज्य, आदि रिंद्धि सिद्धिकी प्राप्ति 
करा देती है| मात्र वीतरागदेवकी मृत्तिका नजिक, इनके आश्रित 
जाते होंगे, तबही न जाने-बिमार पडजाती होगी ? या न जाने 
जिनप्रतिमाका पूजन अधिक हो जानेसे, जो पूर्णभद्रादि यक्षहे सो- 
अपणी पूजा, मानताका-कममीपणा देखकरे,/इस दंढनीके अंगमे-प्रवेश 
किया हो ? ओर तीर्थकरोंका, ओर गणधर महाराजाओंका, अना- 
दर करानेके लीये, यह जिनर्मत्तिका निषेधरूप-लेख, इस ढूंढनीकी 
पास लिखवाया हे ! क्योंकि जो विचार पूवेक लेख होता तबतो-- 
यह टूंढनी सामान्यपंणभी-इतना विचार तो, अवश्यही करती कि-- 
जब पृणमद्रादि यक्षोंकी-पत्थररूप मूत्तियोंकी-प्रार्थना, भक्तिसें-- 
पुत्र, धन, दोलत, राज्य रिद्धि आदिक ते यक्षादिक देवताओं, दे 
देतेथे, वेसा शासत्र सम्मत है, तब क्या वीतरागदेवको मुत्तियोंका 
भक्तिभाव देखके; जो वीतराग देवके भक्त-सम्यक्त्त थारी देवता- 
ओहै सो, प्रसन्न हो के-हमारा इस छोकका दुःख, दालिद्रादि। 
तथा आधि, व्याधिभी, दूर करके अवश्य परलोकमेंभी--सुखकी 
प्राप्ति करांनेके, कारणरूप होते । ओर परंपरास अवश्यही-मोक्षकी 
प्राप्तिमी हमको होजाती | क्योंकि मनुष्पको दुखादकमेंही-अकत्त- 
व्य करनपर लक्ष हो जाता है ! उस अकर्तव्योकाही-नरकादिक 
फल भोगने पड़ते है | फिर बहुत कालतक-संसार परिश्रमणभी 
करना पडता है। जब हमको दुःख, दालिद्र, आधिव्याणी सर्वथा 


पूर्ण भद्रांदि यंक्षोका पूजन. (१०१) 
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प्रकारसे न रहेगी | तब हम-दान, दया, शील, तप, भाव आदि 
भेभी-आधिक अधिक प्रहति करके, हमारा आत्माको-अनंत दुःखकी 
जाल्मेंसेभी-छुडानेकों समय, हो जायगें। एक तो बीतरागदेवकी 
भक्तिकाभी-लाभ होजायगा, ओर हमारा आत्माभी-अनंत दुःखंकी 
जालसे सहज छुट जायगा। इतना सामान्य मात्रभी विचार करके, 
दृंढनी-लेख लिखनेकों प्रहद्यत्ति करती तब तो, तीर्थंकर गणघर 
महाराजाओंका, अघार पातक रूप-अनादर, कभी न करती, वेसा 
हम अनुमान करते है । परंतु क्या करेंकि-जिसके अंगमें-यक्ष रा- 
क्षत्रोका, अथवा मिथ्यात्वरूप भूतका, प्रवेश हो जाता हैं, तब परा 
धीनपणे-उस जीवके बशमें, कुछ नहीं रहता है, तो पिछे विचार 
ते कहांसे आदे ! क्योंकि जिस-- चेत्य ' शब्द करके-पर्ण भद्र, 
मोगरपाणी, यक्षोंक्रे विषयमें-मत्ति मंदिरका अथे करती हैं, उसी 
 चेंत्य ” शब्दका अथे-अरिहंतके विषयमें-जब जिश्त जिस शाद्रमें 
आता है, तब यह दूंढ पंथिनीदूंहनी प्रद्यक्षण लिखा हुवा मंदिर 
मूत्तिका अर्थको छुपानेके लिये, अगडंबगढं-लिख मारती है. | इसी 
बास्ते हम अनुमान करते है कि, “यक्ष ” या “मिथ्यात्वरूप ” महा 
भूतका प्रवेश हुये विना, ऐसा-आते विपरीत पणेका आचरण,क्यों 
करती, ? ओर देखोकि-एक तो अपणा आत्माका, और अपणे 
आश्रित सेवकोका-आत्माको, वॉौतरागदेवकी भक्तिसे-दूर करके, 
ओर सेबकोंकों धनादिककी छालच दिखाके, यक्षादि मिथ्यात्वदेवके 
वशमे करनेकी, यह अधोर दुखका पायारूप-ग्रंथकी,रचनाभी क्यों 
करती ? “ अहो कमेणों गहना गतिः ” || ओर यक्षादिकोंकी जो 
मूर्ति-पत्थररूपकी है, उनकी प्राथनासे, धन पृत्रादिककी प्राप्ति हो- 
नेका छिखके, नीचेके भागमे यों लिखती है कि-जिन मंदिरका 
पूजना, सम्यक्तत धर्मका-लक्षण होता तो; सुधमंस्वामीनी-अबर्य 


(१०३ | सत्रोंका लेखमें--अधिकतां 


सबविस्तार लिखते । अब इस बिषयमे दृढनाको हम क्‍या लिखें-- 
क्योंकि-जिन प्रतिमापूजनका लेख--दिगबर, खेतांबरके, लाखो शा- 
स्रोंमे हो चुका है, ओर पृथ्वीभी-हजारो वरसोसें, जिन मौदिरोसें- 
मंडितभी हो रही है, तोभी यह दूुंढनी--अखीयां भींचके, लिखती 
है कि, सम्यक्तत धर्मका लक्षण होता तो, सुधमस्वामीजी अवश्य 
लिखते ? अब ऐस निकृष्ठ आचरणवालेकी, हम किसतरें सपजा- 
नेको सामथ्येपणा करेंगे ? इत्यलंविस्तरेण, 

॥ अब गणधरोंका लेखमें भी-अधिकताका, विचार ॥। 

दुंढनी--पृष्ठ, ७« ओ. ७ सें-हम देखते हैं कि, सूत्रोमे 
ठाम २, जिन पदार्थेसि-हमारा विशेष करके, आत्मीय-स्वार्थभी 
सिद्ध नहीं होता है, उनका विस्तार-सेंकड़े प्रष्ठॉपर-लिखधरा है- 
पर्वत, पहाड़, बन बागादि ॥ पुनः 'पृष्ठ, ७६ से-परंतु-मंदिर मृ- 
त्तिका विस्तार, एक भी प्रमाणीक-मृलसूत्रमे, नहीं लिखा. ॥ 

सर्माक्षा--पाठक वर्ग ! यह ढुंढनी क्या कहती है ! देखो 
कि-सूचनमात्र सूत्रको, सूत्रका तो-मान देती हैं। फिर कहती है 
कि-आत्मीय स्वार्थभी-सिद्ध नहीं होता है, उनका-विस्तार, सेंकडे 
पृष्ठों पर, गणधर महाराजाओंने लिखधरा है। वेसा कहकर--अ- 
पणी पंडितानाौपणाके गमंडम आके-तीथकरोंकी, तथा गणधर 
महापुरुषोंको भी-तिरस्का रकी नजरसे, अपमान करनेको-प्रहत हुई 
है। वैसी दंढनीको-क्या कहेंगे ? क्योंकि सूत्र तो एक “चकार, 
मात्रभी रखा गया होता हे. सोभी अनेक अर्थोकी सूचनाके लिये 
ही रखा जाता हैं वेसें महा गंभीराथवाले--जेन सूत्रोंका 
लेखको, सैंकंडे पट्टोतक-निरथक ठहराती है ? अरे बिना गुरुकी 
दँढडनी | गणधर महारानाओके लेखका रहस्य, तुजको समजमें 
आया होता तो-बैसा लिखतीही क्यौंके, हमारा स्वार्थकी सिद्धि 


बहु अरिहंत चेश्य. ( १०३६ ) 





नही होती है ? इहांपरही तेरी-पंडितानीपणा, वाचक्रवगे समज 
बेंगे ? हम कुछ विशेष लिखते नहीं है। और जो तू लिख़ती है 

कि-मंदिर मृतिका विस्तार एकभी-प्रमाणिक सूत्रमें, नहीं लिखा, 

सोतो तेराही लेखसें तेरी अज्ञता सिद्ध करके दिखा देवेंगे, ॥ 


॥ इति सूत्रोका लेखमेंभी-अधिकताका, विचार |॥ 


॥ अब बहवे अरिहंत चेह्य प्रक्षेपका विचार | 


दूंढनी-पष्ठ. ७७ में. “ बहबे आरिहंत चेईय. ” ( यह प्रश्नके 
उत्तरमे ) लिखती ह कि, यादे किसी २ मतिपें, यह पूर्वोक्त पा- 
ठभी है, तो वहां ऐसा लिखा है क्रि--पाठांतरे । अथात्‌ कोई आ- 
चाय ऐसे कहते है. एसा कहकर-प्रक्षेप, पणाकी सिंद्धि कीई है. ॥ 


समीक्षा-हे पंडितानी ! पाठंंतरका अर्थ #तूने परक्षेपरुपसें 
समजा ? क्यों।के--उबाइजीमे तो प्रथम-“ आयारवंतचरय १, इनके 
बदलेम यह “ बहबे अरिहंतचेइय २, पाठांतर करके छिखा है. 
परंतु केबल-प्रक्षेपरूप नहीं है. ओर दोनों पाठोंका अर्थभी एकही 
जगे आके मिलता है. | म्रथम पाठका अर्थ यह है कि-आकारवाले 
अयोत्‌ सुंदर आकारवाले, वा आकार चित्र देवमांदिराणि यह 
अर्थ होता है। ओर दूधेर पाठसे-बहुत अरिहंतके मंदिरों, बेसा 
खुला अथे होता है । उस पाठक तू मक्षेपरूप कहती है? परंतु 

# देख तेरी थोथीपोथापें- इतारेये (थोडा ) पढ्ठ ९ में ॥ 


मांडले ( नकसा ) पृष्ठ ३५ में ॥ नहु ( बेटेकी बहु ) ऐसा तूने जे 
२ पर लिखाहे सो पाठ क्या ' प्रक्षेप ' रूप के है ! ॥ 


( १०४ ) अंबडनीका-सूत्रपाठ, 








प्रक्षेपपाठ किसको कहते है, ओर पाठांतर क्रिसकों कहते है, यहभी 
तेरी समजमें कहांपे आवेगा ! क्रेचल मिथ्यालके उदयसे प्रगट- 
पणे-मंदिरोका पाठोंक्रों, उत्यापन करनेके लिये प्रयत्न करती है ॥ 
परंतु शोच नहीं करती है कि--हम ढूँढकों सनातनपणेका तो दावा 
करनेको जाते है, ओर प्रतिमापूनन निषधका पाठ तो एकभी सू- 
जसे दिखा-न सकते है, ओर मंदिरोंके जो जो पाठ सूत्रोंमे है. ओर 
जिस मंदिरोंकी सिद्धि रूप पाठके हजारो शाख््रों तो साक्षीभूत हो 
चुके है. ओर पृथ्वी माताभी-जिनमंदिरोकों गोदमें बिठाके, साक्षी 
दे रही है. उन पार्ठोकी उत्थापना करनेको हम प्रयत्न करते है. सो 
तो बीतरग देवकी महा आशातना करके आधिकही हमारा आ- 
त्माकी संसारमें फिरानेका प्रयत्न करते हे. इतना विचार नहीं 


के और 


करती है, उनकी अधिक-हम क्या कहेंगे ? 
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॥ इति प्रक्षेप पाठका विचार ॥ 


॥ अब अंबढजी श्रावकके-पाठका विचार || 


दुंढनी-:पृष्ठ. ७८ । ७९ में-उवाइनीका पाठ-- अम्मड- 
स्सण परिव्वायगस्स, णोकप्पई अणशाउत्यिएवा, अणउ- 
त्यिय देवयाणिं वा, अणाउत्यिय परिग्गाहियाणिं वा अ- 
रिहंते चेइयेवा, वेदित्तरवा, नमंसित्तएवा, जावपज्जवा- 
सित्तएवा, णण्णत्य अरिहंते वा, अरिहंत चेइयाणिवा ” 

॥ दृंढनीकाही अर्थ, लिख दिखाते हे-अम्बढनामा परिव्राज- 
कको ( णोकप्पई ) नहीं कल्पे, ( अणुत्यिएवा ) जेन मतके सि- 
वाय अन्ययुतिक शाक्थादि साथु १। (अण:) पू्वोक्त अन्ययु- 


अब जाका सृत्रपाठ ( १०५ ) 





त्थिकोंके माने हये देव, शिवशंकरादि २। ( अणउत्थिय पाररग्ग- 
हियाणिवा अरिहंतचेइय ) अन्यउत्थिकोमेंसे किसीने ( परिग्गाह 
याणि ) ग्रहण किया ( अरिहतचेइ्य ) अरिहतका-सम्यक्‌ ज्ञान, 
अथोत्‌ भेषतों है परित्रानक, शाक्यादिका, ओर सम्यक्ख व्रत, वा 
अणु व्रत, महात्रत रूप, धम अंगीकार किया हुआ है जिनाज्ञाजु- 
सार ३ | इनकी ( वंदित्तरवा ) वंदना ( स्तुति) करनी ( नमासे- 
स्तदथा ) नमस्कार करनी, यावत्‌ ( पज्जवासित्तएवा ) प्युपासना 
( सेवाभक्तिका करना ) नहीं कल्पे ! पृष्ठ ७५ ओ, १४ में. लिख - 
तीहै कि, नया क्या इस पाठका यही अथ यथार्थ है 


समीक्षा-पाठक्वग ! इस दंढनीजीका हठ तो देखो क्रितना 
है कि-जो इसने अर्थ किया है, सो अथथ नतो टीकामें है, और 
नते टब्बाथमें-कोइ आचायने किया है. ॥ ओर ( णण्णत्थ अरि- 
इंतेवा, अरिहंत ( चेश्याणिवा ) इस सूत्रका अर्थकों छोडके, केवल 
मनोकरिपत अथ करके कहती है कि, नया क्‍या इस पाठका यर् 
अर्थ यथाथ है । ऐसा कहती हुई को कुछभी विचार माछ़ूप होता 
हे! हे सुमतिनी प्रगटपणे अनर्थ करनेको, इखरने साक्षात तेरेंकुं 
भेजी है? कि, जो आजतक हो गये हुये भाष्यकार, टीकाकार, 
टब्बाकार, यह सर्व जन आचार्येत्ति निरपेक्षशोके, अनरथ करके क- 
हती है कि-इस पाठका यही अथे यथार्थ है, तेरेको क्या कोईभी 
पुछने वाला न रहा है, कि, हे दृंढनीजी यह अथे जो आप करते 
हो सो किस प्रमाणिक ग्रंथके आधारसे करतेहो? इनता मात्र भी 
कोई सुज्ञ, संसार श्रमनका भयसें, पुछने वाला होत। तो, तेरी स्त्री 
जातीकी क्‍या ताकातथी जो मन कल्पितपणेसे इतना अनर्थ कर 
सकती ? परंतु कोई सुकज्ञ पुछनेवाला ही हमको दिखता नहीं है 


| अब इस पाठका अर्थ सब जैन महा पुरुषोंकोसम्मत यथार्थ क्या 


(१०६ ) अबडजीका सत्रपादे 
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है, सो, ओर इस ढूंढनीका मरोड क्‍या है सो भी, किंचित्‌ लिख 
कर दिखावतेह-यथा पाठार्थ-अंबडर्परिव्राजककों न कल्पें, अन्यती 
थींक ( शाक्यादिक साधु ) अन्यतीर्थीके देव ( हरिहरादि ) अन्य- 
तीयीने ग्रहण किये हुये अरिहंतचेत्य ( जिमभतिमा ) को-बंदना, 
नमस्कार करना, परंतु अरिहंत और अरिहंदकी प्रतिमाकों वंदना 
नमस्कार करना कल्प. इति पाठर्थ, ॥ अब दूंढनोका मरोढ दिखा 
वते है कि-( अएणउत्थिय परिग्गहियाणिवा अरिहंत चेइयंवा ) इस 
पाठका अर्थ, अन्यर्तायीने ग्रहण किई जिन प्रतिमाका है, उसका 
दूंढनी अथ करती है क्रि-अन्ध यूत्यिकोरमेंस किसीने ग्रहण क्विय। 
अरिहदंतका सम्यक्‌ ज्ञान, अथात्‌ भेषतों है परिव्रजाक, शाक्यादिक, 
ओर सम्यक्तव व्रतवा अनुत्रत रूप धम, अंगीकार किया हुवा 
जिनाज्ञानुसार. यह अथ करके. | पाठके अंतपदका जो.-अरिहेत, 
और अरिहंतकी प्रतिमाको, बेंदन, नमस्कार करना, कल्पे, इस प्र- 
तिज्ञाकरने रूप पदक्ा अथको छोड़देके, जिसका कुछ भी संबधाय 
नहीं, है, बेसा अगर्ड बगढ लिखके अपणी सिद्धिक- 


रनेकों, ८० । ८१ । ८२ | ८३ । पृष्ठ तक--कुतोकॉसे फो- 
कटका पेट फुकाया हे। इससे क्या विप्रीतपणाकी सिद्धि होयगी! 
सिद्धि न होगी; परंतु तेरेको, ओर तेरा वचनकी अंगीकार करने 
बालोंको, वीतराग देवके वचनका भंग रूपसें, संसारका भ्रमण 
रूप फलमाप्िकी, सिद्धि हो जाबे तो हो जावो : परन्तु जिनप्राति- 
माकरा नास्तिक पणाकी पििंद्धेतों तेरा किया हुवा विपरीतायथेसे 
कभीभी न होगी | 


दूंढकीनी पृष्ठ, ८१ ओ. १४ ( णण्णव्य आरिहंतेवा अरिहंतचे- 
इयाणिवा ) पूत्र पक्षपें लिखके-पृष्ठ. ८४ के उत्तर पक्षमें अर्थ लि 
खती है। यथा-( णण्णत्थ ) इतना विशेष, इनके सिवाय ओर 


अंबइजीका संर्षपाठे, ( १०७ ) 
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कौसीको नमस्कार नहीं करूंगा, किनके शिवाय (अरिहंतेवा ) 
अरिहंतजिको ( अरिहंतचइयाणिंवा ) पूर्वोक्त आरिहंत देवजांकी 
आज्ञाुकूल संयमको पाठलनेवाले, चेत्यालय, अर्थात्‌ चैत्य 
नाम ज्ञान, आलय नाम घर, ज्ञानक|घर अर्थात्‌ ज्ञानी, ( ज्ञानवान्‌ 
साधु ) गणधरादिकों को वंदना करूंगा, अथात्‌ देव गुरुकी । देव 
पदमें-आरिहंत, सिद्ध, गुरुपदमे, आचाये, उपाध्याय, मुनि इंयथ:॥ 


फिर-पृष्ठ ८८ ओ ५ से-अब समजनेकी बात है कि-भ्राव- 
कने, अरिहंत, ओर अरिहँंतकी मूत्तिकों, वंदना करनी तो आगार 
ररकी । ओर इनके सिवा सबको बंदना करनेका त्याग किया। तो 
फिर-गणधरादि, आचार्य, उपाध्याय, मुनियोकों, वंदनाकरनी 
बंदहुई ।| क्योंकि देवकी तो-बंदना, नभस्कार, हुई, परंतु गुरुको 
वंदना नमस्कार करनेका त्याग हुआ | क्‍यों कि-आरिहंँत भी देब, 
ओर अरिहंत की मूत्ति भी देव, तो गुरुको वंदना किप्त पाठसे 
हुईं। ताते जो प्रथम हमने अर्थ किया है वही यथार्थ है । 


समीक्षा--पाठक वर्ग ! आध्माराम तो विचारा संस्कृत पढा 
हुआथा ही नही, बेसा. पृष्ठ २१ मे-दंढनीने लिखाथा सो क्या 
सत्य होगा, ? क्योंकि सम्यक्त शल्योद्धारमें--( आरिहंतेवा, अ- 
रिहंत चेइयाणिवा ) इसका अथे-अरिहंत, ओर अरिहंतकी प्रतिमा, 
इतना किंचित्‌ मात्रही अर्थ दिखाया। ओर, इस दंंढनीने तो, 
दूंहढूंढ कर अर्थात्‌ मेंसेभी अथोत्‌ निकाल निकालाकरके गूढायथको 
दिखाया, कि-जो जेनमतमें आजतक लाखो आचार्य हो गये उस- 
मेंसे किसीनेभी नहीपाया । धन्यहे द्रंढनीकी “ धनगरी, माताकों 
कि-जिसने ऐसी पुत्रीको जन्म देदिया । इसीवास्त कहती है, के- 
अरिहत, ओर अरिहंतकी प्रतिमाका-अथ करें तो, गुरुको बंदना 
नमस्कार, करनेका त्याग हुआ | क्योंकि-औरिहेत भी देव, ओर 


(१०८ ) आनेद आ्रवकरीका-संत्रपार् 





अरिहंतकी-मूर्तिभीदेव, तो गुरुको-बंदना किसपाठसे हुई। वातें 
हमने-अथ किया, वही यथार्थ है। हे सुमातिनी | ते अपणे सेव- 
कॉमें-सर्बन्षपणेका, डोलतो दिखाती है, परंतु इतना विचारभी- 
नही करती है, कि-जब अन्ययूयिक शाक्यादिक-साधुको, वंदना, 
नमस्कार, करना-नहीं करपे तो, जन के-साधुको तो, वंदना, न- 
मस्कार, करनेका अथ!पात्तिसे ही-सिद्धुरूप, पडाहे. इसवास्ते यह- 
तेरालेख, सर्व आचायॉसे-निरपेक्ष रूप होनेसें, तेरेकों, और तेरे 
आश्रितों को-बाधक रूप होगा, परंतु-साधक रूप; न होगा। 
इत्यल ॥ 
॥ इति अंबदजी श्रावक्के, पाठका विचार ॥ 





॥ अब आनेद श्रावकर्जाके सत्र पाठका विचार ॥ 


देढनी-पृष्ठ. ८७ से--आनंद श्रावकके विषयका पाठ लि- 
खके. पृष्ठ ८९५ ओ, हे से लिखतीहे कि-संवत्‌ ११८६ की लिखी 
हुई-उपाशक दशासूत्रकी, ताडपत्रकी प्रतिंम ऐसा पाठ सुना है 
( अण्णउथ्थिय परिग्गहियाईं चेइ्या ) परंतु ( अरिहंत चेइयाई ) 
एसे नहीं हं | यह पक्षपातायां ने-प्रक्षेप, किया है ॥ 


समीक्षा-हे दूंढनी ! यह ११८६८ के सालका ताडपन्नका पु- 
स्‍्तक है, वेसा-सुना है, परंतु तूने-देखा तो, है नहीं, तो पिछे 
यह पाठका-फर्फ केसे लिख दिखाया ? तूं कहेगीके-ए. एफ रुडो- 
एफ हरनर साहिबके लेखके अनुभानसं-लिखती हुँ । तो भी इस 
पुस्तकका अलुमान-उस पुस्तकपे, कभी नहीं होसकता है | खेर 
जो तू-साहिबके लेखसे भी, विचार करेंगी तो भी-तेरी जूठी क- 
व्पनाकी-सिह्नि तो, कभी भी होने वाली नहीं है। क्‍यों कि, जो 


आनंद आ्रवकर्णीका-सृतपाट ( १०९ ) 
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ते (अण्ण उश्थय परिग्गाहियाईं, चेहयाई,) इतना पाठ मात्र कोभी 
मान्यरखेगी, तोभी-आनंद-काम देवादिक महान-श्रावकों होनेसे 
प्रत्याख्यानके अवसरमें-न कल्पें अम्ययाथिका, ( शाक्यादि साथु ) 
ओर अन्य यूथिक-देवतानि, (हरि हरादे देवों) अब ( अण्णउत्यि 
यपरिग्गाहियाई, चेहयाईं, ) इसमें-अरिहंत शब्दको, न मानेसी, 
तोभी-हरि हरादे देवोंका प्रथमही निषेध हो जानेके संबधमें यह 
चेहयाईं पाठसें, अन्ययूथिकोने-ग्रहण किई हुई-जिनप्रतिमाका ही- 
अधथ, निकलेगा, ओर उसको ही-बंदना, नमस्कार, करनेका-निय- 
म, ग्रहण किया है ॥ परंतु तेरा-मनः कल्पित जो, अन्य यूथिको- 
मेंसे, किसीने-ग्हण किया, अरिहंतका-सम्यक्‌ ज्ञान, अथांत भेषतो 
हैं-परिव्राजक, शाक्यादिकका,और सम्यक्खब्रतवा, अजुत्रतरूपधर्म 
अंगीकार किया हुवा ह-जिनाज्ञानुसार, यह--वे संबंध, लेबर्लबाय- 
पान, अगई बगई़ रूप अथकी, प्लाद्धे तो तीनकालमें भी--नहीं 
होती है ॥ काहेको फुकटका प्रयास लेके ओर बीतराग देवकी, आ 
शातना करके पापका--गठडाकों, शिरपर-उठाती है ! 


॥ इति आनंद श्रावकजीके-सूत्रपाठका विचार ॥ 


-> अंऑअजकजनाऊ लक ननन अलजज-+ ++5 


(१५७ ) द्रोपदीनीके-पामैं-इंतको. 
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॥ अब द्रोपदीके विषयंत- कुतकोंका, विचार ॥ 
ढूंढनी - पृष्ठ ९९ ओ. ५ से-क्या जिनपंदिर के पूनने वालों- 


ञ 


के घर-मद, मांसका-आहार, होता है, अपितु नहीं, तो सिद्ध हुवा 
कि-द्रीपदीने, निनिश्वर का-मंदिर, नहीं पूजा. ॥| 


फिर पृष्ठ. ९४ ओ. १८ से-बहुध। यह--छुनने, और, देख- 
नें भी-आया है कि, अनुमानसे ७७०० सेवर्षों, के लिखितकी 
श्री ज्ञाता धमेकथा, सृत्रको भतीहें, जिसमें-इतनाही पाठहें, यथा-- 
तएणं सा दोवइ रायवर कन्ना, यावत जिनधर मणु प- 
विस इ २ त्ता, जिन पडिमाणं--अचणां, करे इ २ त्ता ) 
ब्त इतनाही पाठहै. । ओर नई प्रतियोंभे, विशेष करके तुमारे कहे 
मुजब-पाठहै, ताते सिद्धहोताह कि-मिलाया गया है. इत्यादे | 

फिर पृष्ठ ९६३ ओं. ३ से--सावूतीयह है कि-प्रमाणिक सुत्रोंमें, 
तीथकर देवकी-मूर्ति पूजाका, पाठ नहीं आया. । द्रोपदीने भी धर्म 
पक्षम-मूर्ति नहीं पूजी, ॥ दूसरी साबृती-तुहारे माने हुये पाठमें- 
सूरयाभ देवकी-उपमा, दी है, परतु श्राविकाकों श्राविकाकी-उ- 
पमा, नदी. ॥ 

फिर पृष्ठ ९७ ओ. १ से-किसी आवक, श्राविकाने-मूर्ति, 
पूजी होती तो-उपमा, देंते॥ जेसें-देवते, पूर्बोक्त जीत व्यवहारसे- 
मूर्ति, पूजतेंह | ऐसेही-द्रीपदीने, संसार खातमे-पूजीहगी ॥ 

फिर पृष्ट ९८ ओ. ३ सें-यहां संबंध अथंसे-जिनम तिमाका 
अथ-का्मदेवका-मंदिरि, मूति-संभव, होता है ॥ 

ओ १० से--विवाह केवक्त--बरहेतु, का्देवकी--मूर्ति, 
पूजी होगी ॥ 

सर्माक्षा-हे दूंढनी ! दोपषदीनि-मद, मांस-खाया, बेसा कहाँ- 


द्रीपदीजी कै-पाठ में - कुतकों. (१११) 


ढिखा है, जो तूं महासतीकों-जूठा कलंक देके, जिन मूर्तिका 
पूजन--निषेध, करती है! । क्योंकि-पंजाबखाते, वर्ततमानमेंभी, 
क्षत्रियोम-मांसादिककी, प्रहत्ति होतीहे, और ख्रीयों तो-छतीभी, 
नहींहे, उनके घरका आहार तेरेको ओर दूसरे दृंढको भी लेनाही 
पढ़ता है तोपीछे जेनमतकों धारणकरके क्‍यों फिरते हो ! । इस- 
बातसे-द्रोपर्दाकी करूंकित, न कर सकेगी ओर, सातसो वर्षके प- 
हिलेकी-ज्ञाताधर्भफथा, लिखी हुईहै, बेसा-सुनकर, देखेबिना उस 
कापाठ-केसे लिखदिखाया ? ओर सनातन धम्मका दावा करने- 
बाले-तेरे दूंढकों, ते ज्ञाता सूत्रकापाठ-लिखदिखानेको, कोनसी- 
निद्राम पढेथे, जो लिखरे--दिखाभी न गये ? क्या तुंही उनोंका 
उद्धार करनेको-जन्मी पढीहै, नो हजारो ' ज्ञाता धर्मकथाके, पु- 
स्तकोर्मे-म्चलित पाठकों, नया मिलाया गयाहे बैसा कहतीहै, ॥ 


हे दूंढनी ! ज्ञाताधम कथाका पाठतों, यह नया-नहीं मिलाया 
गयाहे, परंतु तुम दूंढकोह्दी-विना गुरुके मुंढेहुमे, नवीन रूपसे-पे- 
दाहोगये हो, सो, थडढ मूलाविना-यद्वातद्वा, बकवाद--करतेहो, परंतु 

यह हृद उपरांतका तेरा जूठ, मृटबिना दूसरा कोन मानेगा!।। 
और-तूं साबूतीदेती हेक्ि-सूत्रोमं, तीर्थंकर देवकी-मूर्तिपूनाका, 
पाठ नहीं आया, सो तो तुमको, कुछ-दिखताही नहीं तो दूसरा- 
फोई क्या करें ? क्योंकि, पुण्यात्मा पुरुषोतो-तुपेरे जेसेंको, दिखा- 
नेकेलिय-करोडो, बलकन अब्नों, रूपयेका-व्ययकरके, सूत्रोंका 
पाठकी--साबूती करनेकी, हजारो 'निनमंदिरोंसे! यह पृथ्वी भी-- 
पंडितकरके, चले गयेहे। ओर धर्मात्मा-पूजतेभीहै। तोपिछे तूंकि- 
स वास्ते पुकार करतीहै कि--द्रोपदीने, धमपक्षमें-मूर्ति नहीं पूजी, 
त्तो हु वासते पूर्नायी / जोतूं ऐसा जूठा अनुमान कर 
रही ह | 


(११३२) द्रीपदी मीके-पाठम- कत को. 








ओर दूसरी साबूतीमें-दृंहनी, कहती है 'क्रि-सूरयाभ देवने- 
पूनाकरी, ऐसे-द्रोपदीने करी, बसें देवकी--उपमा, दीहै, परंतु श्रा- 
विकाकों श्राविकाकी उपपरा “नही दीई है। हे सुमतिनी ! क्या इ- 
तनाभी भावार्थ तूं सपजी नहीं! देख इसका-भावार्थ, यह है कि- 
तुमेरे जैंसें जो शाश्वती-जिन प्रतिमाको, मानके-कर्त्रेम, अथात्‌- 
अशाखती, जिनमतिमाका छोप करनेका-प्रयत्न कररहे है, उनका- 
हृदय नयन, खोलनेकेलिये, यह--सूर्याभ देवकी-उपमा, दीं है। 
जेसे--देवताओं सदाकाल “शाश्वती जिनमतिमाका ? पूजनसे, अ- 
पणा भवोभवका-हित, ओर कल्याणकी-प्राप्ति, करलेते है, तैसे 
ही-भावक श्राविकाओंकोभी--अरिहंतदेवकी-मूत्तिका, पूजन, स- 
दाकाल करके, भवोभवका--हित, ओर कल्याणकी प्राप्ति, अवश्य 
ही करलेनी चाहिये, इस भावको-गनानेके लिये ही, यह सूरयाभ 
देवताकी-उपपा, दीहे । जेसें-दश वेकालिककी, आदर गाथामें क* 
हाहे कि--देवावि तं नमंस्संति जस्स धम्मे सया मणों 
देवताभी तिसकी-नमरकार करतेहे, जिसका मन सदा ध्पमें होता 
है. तो मनुष्य नमस्कार करें उसमें-क्या बढ़ी वात है तेसे द्रोपदी- 
जीके-पाठमेभी समजनेका है।। ओर देवताकी--उपमा, देनेका--दू- 
सरा प्रयोजन, यहहे कि-जितनी, देवता-भक्ति, करसकते है उ- 
तनी-मनुष्यास प्राय, नहीं हो सकतीहे, परंतु इस द्रौपदीजीने तो- 
मनुष्य रूप होके भी-सूरयाभ देवताकीतरां, सविस्तरबडा आइं- 
बरसे--अरिहंत प्रतिमाकी, पूजा क्रिरहे | इसभावकों भी, जनानेके 
लिये, यह सूरयाभ-देवताकी-उपपा, दीइ है. ॥ ओर जैसी-शा- 
खती जिन प्रतिमाकी, भक्ति, करनेकी है, तेसी ही-अज्ञाश्वती 
जिन प्रतिमाकी, भक्ति, करनेकीहें। ओर यह दोनोंप्रकारकी-प्र- 
तिमाका पूजनसे, भावालु सार-एक सरखाही, फलकी भाप्ति हो- 


द्रीपदीमीके-प/ठम-कुतकों (११३). 


खो. सा... इक, 


तीहै । यह भी विशेष प्रक/र-बतानेके लिये, यह-उपपरा,-दीई सिद्ध 
होतीहै | परंतु वीतरागदेवकी मूर्तिके-निंदकोकी, सिंझ्धिके लिये,.. 


३ 


यह-सूर्या भ देवक़ी, उपमा नहीं दिई है। किसवास्ते जूठ की-सि-. 
द्वि करनेको तरफढती है? ॥ ओर दूंढनी कहतीहैकि-नैसें-देवते 


रे 


जीकयवहारसे-मूत्ति, पूनतहेँ, ऐसेही द्रोपदीने-संततार खातिम, पू- ' 
जीहोगी । अब इसप-पुछनेका, इतनाही है कि-शाश्वतीनिन प्रति 
माका पूजन-देवता भोंका, जो जीत व्यवहारसे-कहतीहे सो क्या- 
अधम फलदाताहै क्रि-कोह उत्तम फलका-दाताह !। तूकहेंगीकि- 
अध्म फलदाताहै, तो पिछे शाश्वती जिनप्रतिमाकी-भकतिके साथ, 
यह अधपफलदाता-व्यवहारका, संबंध ही क्या ! | ओर जो यह 
नीतव्यवहार, उत्तर-फलका, दाताहै. तोपिछे तुमेरे जेंसे-बिचार 
श्रन्य ते-दूसेर कोन होंगे क्रि-जो उत्तम आचारसे-श्रष्ठ-करनेको, 
थोयी पोथीयोंकी-प्रगट करवाने ? ओर जीतव्यवहार, जीतव्यव- 
हार; शाखती जिनम्रतिया-प्रजवी, सोतो, जीतव्यवहार, यहजो तेरा 


बकवादहै, सोभी जिनमतिमा पूननका वाध्तिकपणाकी-सिद्धिके 
बास्‍्ते, कभीमी न होगा, किंतु आत्तिकृपणाकीही-सिंद्धेका, दा- 
ताह ॥ और तूं जो-जीतञ्यवहार कहकर, उसका-संसारखाता, 


कहतीह सो तुपेरा क्या चिनरूप है ! % ओर संसार खाताका, 


नो तुमेरा-ज्गें जगे वकवाद, सुननेपे आताहे, सो क्रिस माननि- 
क-सूत्रमं, लिखाहै, जो फुकट लोकोक्ो-श्रममे, गेर ते हो ?। 
और दूंढनी कहतीहैक्ि-संबंधार्य से-काम देवका-मंदिर, मूर्ति, सं- 


भवहोता है, क्‍योंकि विवाहक्े वक्त, बरहेतु-काम देवकी-मूर्ति 








# हमारे हूंढकोंमें-संसार खाता, जो-चलपड़ा है। उनका- 
किंचित्‌ स्वरूप, अवसर पाक्े, कोई अछंग भागमं-किखके, 
दिखाबेगे ॥ 





(११४ ) द्ोपदीजीके-प।ठमें-हुतकों. 


पूजी होगी ! अहो इस दृहनीन ढूंढदूंढकर, काम देवकी-मूतिका, 
संबधार्थ तो खूबही निकाछा । क्योंकि-द्रोपदीनीका जिनपरतिमाके 
पूजनको, शाश्ती जिनप्रतिमाका सविस्तारसें पूजननकरनेवाला 
जो - सूरयाभदेव है उनकी-भछामण, शाख्रकारने-दीईहै, इससे, 
काम देवकफे-मंदिर, मूर्तिकाही, संबंध, यथार्थ निकलनेवाला हो- 
ताहोगा ? परंतु वीतराग देवकी-मूति पूजनका, संबंध-योग्य नही 
होताहोगा ः और नमोत्थुगें, का पाठभी, जो पढाहोंगा, सोभी, 
काप देवकी मू्तिके-आगेही, पढाहोंगा ? क्योंकि, यह दूंढनी जब 
संधारमं होगी, तब इसीनेभी सब विधि-काम देवकी मूरत्तिके आगे, 
किई होगी ? इसी वास्तही यह-संबंधार्थ, निकाल कर-दिखाती 
है? दसरे संसारस अनभिज्ञ-आचायोंकी, क्या ताकातहोौके-वैसा 
गूढ संबधाथ-हमकी, निकालकर दिखादेवे ! यहतो दूंढनीही दूंढ- 
कर-निकाल सकतीह, दूसरा क्यादिखा सकताई ? ऐसा तदन वि- 
परीत-लिखने वालोंके साथ, क्या हम ज्यादाबातकरेंगे ? वाचक- 
बगे आपही-समजलेवेगे. 


| 2 


॥ इते द्रोपर्दाके विषयंम-कुतकॉका विचार ॥ 


. सैह्यफा अथे प्रतिमा-नहीं, (६१५) 


3००8 ७०. 4 ७+७त..-.3००२.> ०3 >याक काना. ;; 
पलक न अअमतके3ज+कक 3०७५3323७3५»५ 3७०2० के ७५-+५८४ कक, 


॥ अब चेत्यका अथे-प्रतिमा, नहिका विचार || 


दूँढनी-पृष्ठ, १०० ओ. ! से-चैल चैत्याने ( चह्याणि ) 
शब्दका अथे ज्ञानवान, यति, आदि-सिद्ध, होता है, मूर्ति ( प्र- 
तिमा ) नहीं ॥ ओ. १० सें-यदि कहीं-टीका, टब्बाकारोंनें, चेहये 
शब्दका-अथे-प्रतिमा, लिखा भी है, तो, मृति पूजक-पूर्वाचार्योने, 
पूर्वोक्त पक्षपातसे-लिखा है | 


सर्ीक्षा--है सुमातिनी ! इतना-जूठ लिखते तेरेको कुछ भी- 
शंका नही होतीहे ! क्योंकि नीतिंमे भी कहा है कि-“आदावस- 
टवचन पश्चाज्जाता हि कुखियः अर्थ-नाचब्लीयों होती है सो 
प्रथमसेहीं-असत्य बचनको-जन्म देके, पिछेसेही आप-नन्म ले- 

गे हब >> परशशि 
तीयां है, इस नीतिका वचनकों-साथेक कियाहो, वेसा-सिद्धश्षेता 
है, नही तो इतना-जूठ, क्यों लिखती ? । तूं चिइय' शब्दका अर्थ, 
+ (0 ३ च्ै 
ज्ञान, ज्ञानवान, याति, आदिषिना-मंदिर, मूत्तिका, नहीं होता बसा 
जो-लछिखती है। तो क्या-उवाई सूत्रत-चंपानगरीका जे वर्णन है, 
उनकी-आदश्रम ही-“पुण्णमद चेरए होथ्था, ” वेसा कहकर-सबि- 
७ ०७ | क हे ्ैे 
स्तर पणासें 'चेहए! शब्दसे मंदिर, मूर्तिका-वर्णन किया है। सो 
क्या तुंने दिखा नही ! ओर--पृष्ठ ७७ में-बहवे अरिहत चे- 
इय, ऐस(-उवाह सूत्रका, पाठतें-नों तुने-चेह्य, शब्दका अथे- 
मंदिर, मूत्तिका, करके, पाठांतरके बदलेमें-प्रसेप रूप, ठहरानेका- 
प्रयर्न, कियाथा, सो क्या-भूछ गई ? इसका विचार-देख-इस ग्रे- 
यक्का पृष्ठ. १०३ में।। और पृष्ठ. १४३ में-चेल्यस्थापना,करवानें- 
लगजायगें, द्रव्य ग्रहणहार मुनि-दो जायगें॥ ऐसा लिखेके “ चेत्प 
9 कि हे के रु 

स्थापना से -मंद्रि, मूरत्तिकी, स्थापना दिखानेके बखत चेत्य श« 


( ११६ ) चैल्यका अर्थ प्रतिमा--नहीं. 


ब्दका अर्थ-मंदिरि,मू त्ति,रूप-तेरा लक्षम क्या नही आया ? जो चेह्य 
शब्दका अर्थ-ज्ञान, भोर ज्ञानवान, यातिका कहकर--मंदिरि, मूर्ते- 
का अथको निषेध करती है? । ओर ज्ञाता, उपाशकदशा, िपाक 
सुत्रीमं भी-( पुण्णमदचेहए ) के पाठसे--भंदिर, मू्तिका अथेको 
ही जनता है, | और तूं भी पृष्ठ, ७३ में-पूर्णभद्र यक्षका--मं- 
दिर, मूर्तिका अर्थपणे, लिखकेही आई है। तो पीछे तेरा-जूठा 
बकवाद, मूठ विना-दूसरा कोन झुनेगा? और ढूंढनी कहती है 
कि-यादे कही, टीका, टब्वा कारोने-चेहय, शब्दका अर्थ-प्रतिमा, 
लिखा भी है, तो पूर्वांचायोने-पक्षपातसे, लिखा है हे सुमतिनी ! 
तूँ तेरा दुंढकपणाको-सनातनपणेका तो दावाकरनेकों जाती है, 
तो क्या आजतक तेरे दूंढकोमेंसे, कोइ भी दूंढदक-टीका, अथवा 
टब्वाये, करनेको-जीवता, न रहाथा ? जो तेरेंको उनक्ा-एक भी 
प्रमाण, हाथम न आया १। जिस आचायोका-टीका, ट्ब्वार्थ, 
बांचके-गूनारा चछाती है. उनकोही निंदतीहे ? तुमेरे जैसे मंद 
बुद्धिवाले कोन होंगे कि-निसडाछूपर बेठना, उप्तीकोही-काठना, 
ओर जिसपात्रभ-जिमना ( अथात्‌ खाना ) उसी पाज्रमें-मूतना, 
अब इससे अधिक मंद बुद्धिवाले दूसरे कहांसे मिलेंगे ? इस वास्ते 
जो-टीकाकरोने-अथ, किया है, सोई प्रमाणरुप सिद्ध है। परंतु 
तेरी ख्री जातिका तुछपणेका किया हुवा अर्थ तो, कोइ मृढ होगा 
सोइ मानेगा, परंतु सुज्ञ पुरुषों तो अवश्यही विचारकरेंगे ओर जो 
मृठपणेके दिनथे सो तो-चलेगये, अबतो उुज्ञ पुरुषोंकाही समय- 
प्रचलित है, काहेंकु फुकट-फजेता, कराती है ! 











॥ इते चेलद्यका अर्थ-प्रतिमा नहींका विचार || 


अल ++>-ककर ;त्ा-नतसमिीमिफक: 


नंदीशबरद्ीप-शा थती प्रतिमाओं ( ११७ ) 


अमन नकनण-पिननन किन पल पमम+- का कलमगनान+ननकममगक, 


॥ अब नंदीखरदीपे-जंघाचार, गयेका, विचार | 


दूँंढनी--पृष्ठ, १०२ ओ, २ सें-ठाणांगजी-सूत्रम तथा जीवा- 
भिगम-सूत्रपं-नंदिश्र द्वीपका, तथा पवतोंकी रचनाका, विशेष 
णन-भगवंतने, किया है, ओर यहां-शाखती मूत्ति, मादिरोंका- 
कथन भी है,परंतु वहां मृतिको-पडिमा नामसेही,लिखा है इत्यादि॥ 








ओ. ८ सें. ओर भगवतीजीमें--जंघा चारणके, अधिकारपं-- 
चेहयाईं बंदर ऐसा-पाठ लिखा हे | इससे निश्चय हुआ कि-जंघा 
चारणने-मूर्ति, नहीं प्रनी, अथोत्‌--अंदना, नमस्कार, नहींकरी 
यदि करीहोती तो एसा पाठहोता क्ि--जिनपाडिमाओ, वंदइ न- 
मंस्सइता, सिद्ध हुवा कि-भगवंतके ज्ञानकी, स्तुतिकरी | अर्थात्‌ 
धन्य है केवल ज्ञानकी शाक्ति, जिसमें-सर्ब पदाय, प्रत्यक्ष है।॥ यथा 
सूत्र पृष्ठ, १०३ से. 

जंघाचारस्सणं भंते-तिरियं, केबइए गइ विसए, 
पण्णत्ता, गोयमा सेण इतो-एगेणं उप्पाएग, रुभ्रग- 
वरे दीवे-समोसरणां, करेइ, करेइत्ता, तहं-चेइयाईं, 
बंद, वंदइत्ता, ततो पडिनियत माणेवि-एगेणंउप्पाएणं, 
नंदीसरे दीवे-समोसरणां करेइ, तह-चेइयाई, बंदइ, 
वंदइत्ता, इह मागछइ, इह चेड्याईं, वंदइ, इत्यादि ॥ 
* दृंढनीकाअथे--भगवन्‌ जंघाचारण मनिका-तिरछी गातिका 
विषय, कितना है, हे गोतम-एक पहिली छालमें-रुचऋवर दीपपर 


विश्राम करता है, तहां- चेइय बंदर ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानकी 
स्तुतिकरे अथवा इरिया-बहाँका-ध्यान करनेके अथ भी, संभव 


(११८) ज॑घा चारण-पृत्ति, पूजी नहीं, 


अवनन-नतीनानकन अनबन पतन ना «न >०-+++० के के. कलम न नफिन -++ जननी लीन >> जनम कप-न५क ता ब्कननजत>क-न_+- ला पान नि नाक नन-5 १ पाक 4 पर ७ पाए अइवन८»# पक ई- कक, 


होताहे, क्य।कि “ लोगस्स उज्जों यगरे ” कहा जाता है, उससप्रें-- 
चौषिस तीयकर, और केवलीयोकी--स्तुति, होती है। फिर दूसरी 
छालमें--नंदीशर द्वीपमें, समवसरणकरे, तहां पूर्वोक्त-चेत्य्ंदन, 
करे । फिर रहनेके--स्थान आंबे, यहां पृर्वोक्त-व्ान स्तुति, अथवा- 
इरश्विही, चोवीस त्था, करे ॥ 


पृष्ठ, १०४ ओ १५ से. एकबात ओरभी समजनेकी है. || 
पृष्ठ १०५ ओ. ९२ से चेड्रयाइं-वंदह, नमंसईं ऐसापाठ-नहीं 
आया ॥ ओ. ६ सें-फेवलं-स्तुति, की गई है, नमस्कार--किसीको, 
नहीकरी ॥ पृष्ठ, १०६ ओ. ३ से-धातु पाठमें लिखाहै-..वदि 
अभिवादन स्तुत्योः अथात्‌ “वि” धातु, अभभिवादन-स्तुतिक- 
रनेके अथेमें है ॥ 

समीक्षा--पाठकवर्ग ? देखियं दृंढनीजीका दंडकपणा, लिखती 
है कि,-ठाणांगनी सूत्र, ओर जीवाभिगम सूत्रमे,-नंदीश्वर द्वीपका, 
तथा पर्वतों की रचनाका, ओरवहां-शाश्वती “ मूर्ति मेदिरोंका ” 
कथनतो आताह || वेसा कहकरभी, जंघाचारणके पाठमें-अपणी 
चातुरी-प्रगट करतीहे, ओर कहतीहे, क्रि-जंघाचारण-रुचक वर- 
द्वीपपें, पहिलीही छालपें जातेहे, परंतु उहां रहे हुयें-शाश्तें मंदिर, 
मूर्तको-वंदना, नमस्कार, नहीं फरतेह। ओर जो-चैत्पवंदना, 
कहीहै, सोतो वहां-ज्ञानकी, स्तुतिकरी, अथीत्‌ धन्य केवल ब्लान 
की शक्ति-जिसमें सर्व पदाथ प्रत्यक्षदे, अथवा इरियावहीका, ध्यान 
करनेका-अर्थमी, संभव होताहै, उसमे लोगस्स उज्जोयगरे कहा 
जाताहे. । है दूंढपंयिनी ! चेत्य वंदनका अर्थ ज्ञानकी स्तुती होती 
है बेशा कोनसे सिद्धांगसें, ओर कोनसे गुरुके पाससे-तुने पढ़ा? 
ओर उहां नंदीखरादिक द्वीपोम कानसा केरक ज्ञानका देर-कर 


ज॑धाव।रणे-प्रतिमा, बंदी. ( ११९ ) 


रखाया, ? जो तू कहती हे कि,-ज्ञानकी स्ताते, करी, ओर हरे 
बट्षेका ध्यानका नाम--चेत्य वंदन है? ओर जो--लोगश्स उच्जोय 
गरे का-ध्यानका नाप--चैत्य वंदन, कहती है सोभी तेरी समज 
बिना काही हे-नतो तुं पूनाका अर्थक्री समजतीहै, नतो-वंदनाका 
अर्थकों समजतीहै, केवल थोथापोथा की रचना करके, अज्ञानांपो 
कों-धर्मसे भ्रष्ट करती है. | नतो जंघराचारण मुनिन-पूजा किईहै। 
ओर न शारूकारने भी-दिखाई है, | किसवास्ते पूजापूजाका पुका 
र करती है? क्योंकि जिस मनिको जंघाचारण की लब्धि होतीहै, 
सोही मानि-नंदीशरादिक द्वीपोमें, रही हुई--शाखती मतिमाओकी, 
यात्रा करनेको, अपणी-लब्धिका, उपयोग करते है। इसीवास्तेही 
यहशाखत्र सम्मत पाठ है । इतका लोपतो तेरे बावेकेभी बावेसे-न- 
हीहो सकता है, किसवास्त महापुरुषेके-्बचनोका अनादर करके, 
अपणा आत्माको भवश्नमणमे जंपापात कराती है ! । ओर--के- 
वर ज्ञानकी, जो-स्तुति करनी दिखाती है, सोतो एकवचन रूपसे 
है। ओर--चेहयाईं, यहपाठ है सोतो--बहुबचन रूपहे। नतो तेरेको 
- एकब्चनकी, खबर है, और नतो-बहुवचनकी खबर है, केवल बे 
भाग बनी हुई, जूठाही पुकार करती है, इससे क्या-तेरी हितपणा 
की सिद्धि, हो जानेवाछी है? ॥ ओर उन मुनियोने रुवकबर 


द्वीपमें-नंदीश्वर द्वीपमे--जानेका जो उपयोग किया हे-सो भी वहां 
के, शाखरतें--पंदिर मूर्तियोंकी, यात्रा करनेके लियेही, अपणी जं- 
घाचारणपणेकी लाब्धिका उपयोग किया है । परंतु बहां-केवल 
ज्ञानका, ढेर को-वंदना, करनेके बास्ते नहीं गये है॥। ओर ,हहां- 
पर भी अथोत्‌-भरतादिक क्षेत्रमें, जो अपणी जंघाचारणपणेकी 
लब्बिसे-फिरते है, सोभी--जोजो महान्‌ महान्‌ तीर्थेमिं--वीवराग 
देवकी--अशाखती मूर्तियां, स्थाप्रित किए गई है, उनकी यात्रा कर- 





( ११० ) जंधांचारणे-पतिपा वॉदी. 


नेको ही -फिरते है ॥ परंतु तेरा मान्य किया हुआा-ज्ञानका ढेरको, 
बेदना करनेको, नहीं-फिरते है,॥ ओर ढंढनी कहती है कि- 
चेइयाईं वेदइ नमेसह् ऐसा पाठ नहीं आया, सो केबलर-स्तुति 
कीगई है, नमस्कार किसीको-नहीं करी, ॥ बेसा लिखकर, धातुका 
अथ, दिखातीहै, कि-बदि अभि वादन स्तुत्योः अर्थात्‌ बदि/ 
धातु, आजिवादन-स्तुति करनेके अर्थ है. | हे पंडिते! तुंने क्या 
* बदि' पातुका अथ-एक स्तुति करने मात्रका ही दिखा? तो क्या 
अभिवादन, और स्तुति, यह-दोनो अथ, द्विवचनसे, दिखाइन 
दिया ? जो स्तुतिमात्र-एकह्दी अर्थ, करती हैँ ?। देख अभिवादन 
शब्दका-भर्थ, शब्दस्तोम महानिषि कोशर्मे-अभिवादनं, स्व॒नापोचार 
पूवेक-नपने, अर्थात्‌ नमन अथमें, अभिवादन शब्द होता हैं। इस 
वास्ते वदि धात॒का प्रयोग करनेसे-वदनाकाभी, ओर स्तुति करने 
काभी-यहहोनों अथेकाही, समावेश किया गया है, किस वास्ते- 
स्तुति मात्र अर्थका जूठा पुकार बरती है? || पाठक वर्ग ! इहां 
समजनेका यह है कि.-प्रथम अंबढ परिव्राजकके विषयर्में-अरिहंत 
चेइयाईं, इतका अर्थ-इस दूंढनीनीने-आरेहंतका सम्यक्‌ ज्ञान, 
अर्थात्‌ भेष तो हे परितवाजक, शाक््यादिका, | ओर सम्यक्त्व 
व्रत, । वा अणुत्रत, । महात्रतरूप धमे । अंगीकार किया हुआ 
निनाज्ञानुसार कियाथा, | ओर-एणाध्य अरिहंतेवा अरिहंत 
चेहया णिवा इहांपर, अरिहंतर्नाकों, ओर-भरिददत देवजीकी 
आज्ञानुकुल-संयमका पालनेवाले-चेत्यालय, अर्थात्‌-चेल्यनाम ज्ञान, 
आलगय नाम पर, ज्ञानकापर । वेसा अथे कियाथा, | सो यह-त्रे 
संबधार्थ तो इस दूंढडनीको मिल्गया ॥ और द्रोपदीनीके विषये. 
कुतकों पेमी कुतकों करके प्रगटरूप-जिनप्रतिमाका, अर्थकों छोड 


चमरेंद्रका-पाठ, (१२१ ) 








देके, और विवाहाथका-संबंध जोडके, कापदेवके मंदिरका अथे- 
बरनेका प्रयत्न किया।अब जंधाचारण मुनि-जो अपणी लब्पिके 
प्रयोगसे-रुचकव॒र द्वीपमें, और नंदीश्वर द्वीपरे-क्रि निहां शाखते 
मंदिरोंमं शाश्वेती निनप्रतिमाओको, बंदनाकरनेको जाते है, उसका 
खास जो संबंधार्थ है, उनको छोडके, इनके बावेने रखा हुआ 
ज्ञानका-ठेरको, बतलाती है ? | अब ऐसी यह-हठ हृढ ढंढ॒पंथिनी 
दूंढनीको, क्या उपमा देंगे ! क्यों कि जो कोई आप नष्टरूप होके 
दूसरोंको भी-नाश करनेका प्रयत् करें, उसकों क्या कहेंगे ! ॥ 


॥ इति नंदीशर द्वीपमें जंघाचारण गयेका विचार ॥ 





| अब चमरंद्रके-पाठका विचार ।। 


दूंढनी--पृष्ठ, १०८ ओ. १० से-चमर नामा-भअपुरेंद्र, जो- 
प्रथम स्वरगमे, गया है || पृष्ठ १०८ ओ. १८ से-तहं सक्रेंद्रने-बि- 
चार किया कि | यह-चपरेंद्र, ऊष लोकमे आनेकी शक्ति तो, र- 
खता नहीं है, परंतु-१ मांहछा किसी एकका-शरणा लेके 
आयक्ता है| 

पृष्ठ "०९ यथा सूत्र--गणत्थ अरिइंतेवा १। अरिहंत चे- 
इयाणिवा २) अणगारेवा भावियप्पाणो णीसाए उदढ उप्पयाति ३॥। 

दूंढनीका अर्थ--३१४ अतिशय, ३५ वाणी संयुक्त-भरिदंत 
१। अरिहंत चेत्यानि-भथात्‌ चैत्यपद-अरिहंत उस्थ्न याति पद्म, 
क्योकि आरिहंत देवको जबतक-केवल ज्ञान, नहीं होय, तबतक- 
पंचपपदमे, होते है, जब केबल ज्ञान हेबे तब-अरिहंत पद 
होतें है. २। 

सापान्यसाधु-भाषितात्मा, ३ । इनतीनोंमेसे किसोका शरण 


( १२२ ) चमरंद्रका-पाठ. 





लेके आबे ॥ पष्ठ. ११० ओ, ७ सें-आरिहंत-चत्यपद । किसपाठसे 
निकाला है? इमके उत्तरमें लिखती है कि-जिसपाठसे तुम पूर्ति 
पूजकोने-देवयं चेइयं, का अर्थ-पतिमावत्‌ ऐसे निकाला है. 
पृष्ठ, ११२ ओ. १२-बंदना तो करे प्रत्यक्ष-आरिहंतकों, और 
कहेकि-पतिमाकी तरह, तो अरिहंतजीसे प्रतिमा-जड, अछीरही.॥ 
समीक्षा--अब हहांपर-सवे महाएरुपोंसे, निरपेक्ष होके इूंढनी 
है सो उघडपणं धीठाईपणाकों-प्कट करतीहे ॥| देखोकै--अरि- 
हंत चेइयाणि, इस पदका अथे-अबदढ परित्राजकके विषय्मे 
सम्यक्‌ ज्ञान, अथांत्‌ भेषतों है परित्राजक, शाक्यादिका | और 
सम्यक्तः व्रत।वा अणुब्रत | महात्रतरूपधम | आदि कराथा || 
और, इसी पदका अर्थ-जंघाचारण मनिके विषयमे-भगव।नका 
ज्ञानकी-स्तुति, दिखाइईथी क्ि-पन्‍्य है केवल ज्ञानकी शक्ति, जिसमें 
सबे पदाये प्रत्यक्ष हे ॥ और इस-चमरेंद्रके विषयरमे-उसी चेत्य 
शब्दका अथे-चत्यपद, करके-दिखाती है, अथांत्‌-अरिहंत छद्मस्थ 
यतिपदमय, करके [दखातिह ॥ |फर प्रश्न उठाया है कि-चेत्यपद, 
यह किसपाठसे निकाला है, तब घिडाईपणा दिखाके कहती है 
कि-जिस पाठमेंमे तुम मूर्तिपूजकोने-देवय चेइयं, का अर्थ-प्र- 
तिमावत्‌ ।। ऐसे निकाला हे। इसमें विचार करनेका यह हैं कि,नो 
अरिहंत चइयाणो, शब्द ह सो, सर्वेजगें पर-अरिहंतकी-प्रति- 
माओका, अथको-प्रगटपणे दिखारहा है, उसपदका अर्थ एकनगें 
तो-परिवानक । दूसरीजो--फ्रेवड ज्ञान । और, तीस रीजगें-अ- 
महेर-उपस्थ-यतिपद्‌ । आदि भिन्न २ पणे-संबंध विनाका अ- 
थक प्रगट करती है. । जेसे कोई पुरुष, एकजगों पर भूल जाता 
है, तब जगों जगों पर, गोतेंही खाता है. ॥ कहवतभी है कि--ता- 


चमरेंद्रमे-देवयं चेहयं. ( १२३ ) 

लोंसे चुकी डुमनी गावे आल पाताल, पैसे ही यह ढूंढनीभी 
जैसा मनमें आता है तेसेही बकवाद-+रदिखाती है । ओर अपणा 
दूंढक पंथको-सनातनपणेका, दावाभी करनेको जाती हे, परंतु 
एकभी जैन सिद्धांतका प्रमाणतों दिखातीही नहीं है। केबल टीका- 
कार-पहापुरुषोंकी, और टब्बाकार-महापुरुषोको-निंदती हुई, सबे 
पंडितोंमें अपणी ही पंडिताइपणेका-ममाणकों, प्रगट करती है ॥ 
परंतु इतना विचार भी-नही करती है, कि-टीका, टब्बाकार, म- 
हापुरुषो ते कोन, ओर हुं दूंढनी ख्रीनाती मात्र ते कोन ? परंतु 
तुछ हृदय वालोंकों विचार-होता नहीं हैं. ॥ 

और-देवय॑ चेइय, पदका अर्थ-प्रतिमाकी तरहका जो स- 
म्यक्त शल्योद्वारमें किया है सो-यथाथही किया गया है, क्यों कि 
“ जिनप्रतिमा ? है सो-जिनेशवर देवके-सद्शही, सिद्धांतकारोने 
-मानी है. । और जिन प्रतियाह सो-तीनोही लोकमें विराजमानहे 
॥ देख तेराही थोथाका, पृष्ठ १२०२ में-ठाणांग सूत्रमं, तथा जीवा 
भिगम सूजरम-नंदीखर द्वोपका, तथा-पर्बतोक्री रचनाका, विशेष 
वर्णन-भगवंतने, किया है। ओर वहां शाशती-जिन मूर्ति मंदिरों- 
का, कथन भी है ॥ तु कहेगी कि-यह शाखती जिन प्रतिमाभो 
तो जेन सिद्धांतों है, और हम मानते भी है, परंतु-भशाश्वती प्र- 
तिमाओ, सिद्धांतोमें-नही है, यह भी तुभेरा कहना-विचार रहित- 
पणेकाही है, 

देख तेरीही पोथीका पृष्ठ, १४७ मं-कि-ोतेरे दूंढकोने अंगी- 
कार कीया हुवा-नंदीसूतहै, उसी नंदीसूत्रमें, वतेमान कालके कि 
तनेक-सूत्नोंकी, नोध दीई है, उसीही नोंधकी गीनतीमे-आया 
हुआ, जो-विवाह चूलीया, सृत्रका तू ने-पाठ, लिखा है सोई 
लिख दिखाताई-तथथा | 


( १२४ ) चंमरेंद्रमे-देवय चेहयं॑. 

कइ विहाणं मंत मनुस्स लोए-पडिमा, पण्णात्ता, 
गोयमा अणेग विहा पण्णत्ता-उसभादिय वदडमाण प- 
रियंते, अतीत, अनागए, चोवीसंगाणं तिथ्ययर पडिभा, 
इत्यादि ॥ पुन;-जिन पड़िमाणं भंते-बंदमाणे, अच्च- 
माणे, । हंता गोयमा-त्रदमाणे, अचमाणे., ॥ 


पृष्ठ, १४८ में, तेराही लिखा हुवा अर्थ देख-हे भगवान्‌ मनु- 
व लोकमें, कितने प्रकारकी प्रतिमा ( मूर्ति ) कही, गोतम अनेक 
प्रकारकी कहींहैं । ऋषभादि महावीर ( वद्धेमान ) पर्यत २४ ति- 
धकरोंकी । अतीत, अनागत-चौबीस तीथकरोंकी पाडिमा, इत्यादि 
॥ है भगवान्‌ जिन पडिमाकी, वंदना-करे, पूजाकरे, हां गोतम- 
बंदे, पूजे. ॥ 


यह तेराही लेखसे,-शाश्वती, तेसेही अशाश्वती, ऐसे दोनोही 
प्रकारकी * जिन प्रतिमाओको, मूल-सिद्धांतोंका-पाठही, अना 
दि कालछकी सिद्धिको दिखा रहा हैं, ॥ ओर जेन धमातुरागी है 
सो-अपणी अपणी योग्यता प्रमाणे-बंदन, पूजन भी, करतेही चले 
आते है,। ओर ते अनादि कालकी-जिन प्रतिमाओ, निनेश्वर 
दबकेही सद्ष होनेसें, वतेमान कालके तीथेकरको-बंदन करनेवाले 
भक्तजनो है सो, होगये हुयें, ओर होनेवालें, स्व तीर्थकरोंकी प्रति 
माओंका, ओर-देवछोकादिकर्म रही हुई-शाश्वती जिनप्रतिमाओंका 
आदर, सत्कार-पदर्शित करनेके, बास्तेही-देवयंचेह्यं, का पाठकों 
-पठन करतेहुये, विद्यमान तीथेकरोकों बंदन करते है, नहीके मृ 
ढोंकीतरा-मूढताको, प्रगट करते हे. | इसवास्ते टीका, टब्बाकरोने, 
जो-अग किया है सोई-यथाये है. । और अलंकारके ग्रंथोंके प्रमा 


| चमरेंद्रमं-देवय चेइ्य ॥ ( १२९ ) 


णसे, “ इवपद ” गमित होनेसे, यह अथ-ठौका, ओर टब्बाकार, 
महापुरुषोंने, गुरु परंपरासे-चछा आया हुवा, लिखा है। सोह 
_सम्यक्त सह्पोद्धारमें लिखा हैं । परंतु तुमेरी तरां-स्वकश्पित 
अर्थ, नहीं लिखा है, जोतूं दृषितकर सकेगी ? किस पास्ते बीतराग 
देवकी आशातना करके-संसार श्रमनका बोज[-उठाती हुई, लो 
कॉंकोभी-देती है ! 
और दूंढनी-पृष्टठ. ९० ओ. ६ सें-।लछिखती है कि-फोइमी, तु 
हारा “ पाशे” अवतार, ऐसे कहके, गालीदे तो-देष आवे कि- 
देखो यह कैसा दुष्ट बुद्धि है, जो हमारे-पमावतारकों, निंदनीय 
वचनसे बोलता है. || अब इस लेखसेंभी विचारकरोकि-गालीदेने 
पाला तो, पाश्वनाथके नामसे-भवतार, समजता नहीं। अथवा, 
समजझे भी-अवतार रूप, मानता नहीं है, | तोपिछे दृढ़नीकी-द्वेष, 
किसवास्ते आता है? । इहांपर ढूंहनी कहेंगी क्ति-तह पुरुष पार्ख 
अवतार, नहीं मानता है, परंतु हमतो अवतार मानतेहै, इसबास्ते 
द्ेष आ जाताहे । तो अब इहांपर थोंडासा सोचकर देखोकि जि- 
सजिस, भव्य पुरुषोंने, परमशांत, पद्मासन आक्ृतिरूप, स्थापनाके 
आगे बेठकरके, बीतराग देवके गुणामें मग्नता होनेके लिये, जो यह 
वीतरागी धूर्तियोंक्नी रचना रची है, उस वीतरागदेवकी परमशांत 
मूर्तिको, कभी तो जड, कभी तो पाषाण, कमी तो अश्ञानरूप, 
कहकर जो अपश्राजना करके उस भव्य पुरुषोंका चित्तकों द्वेष उ- 
त्पन्न कराते है उनके जेसे दुष्ट बुद्धीवा्लें दूसरे कोन होंगे ?॥ 
पीतराग देवकी मृतिकी तो अपश्राजना, कभी होनेवाली नहीं है, 
परंतु ते निंदको ही वीतरागकी आशातनाके योगसे, अनेक भवोमें, 
अपणा आत्माकी अपश्राजनाका पात्र बनालेते है, उसका विचार 
क्यों नही करती है ! || 
॥ इति चमरेंद्रका पाठकी साथ, दवयं चेइयं, का विचार ॥ 


( १२६ ) ॥दूंढनाक्ा-चेत्य शब्द 


॥ अब ढूँढनीके चेत्य शब्दका विचार ॥ 


दुंढनी-पृष्ठ., ११५ ओ. ६ से-चेतति जानाति इति चितः 
ज्ञानवानित्यर्थ:तस्यभावः चेत्यं ज्ञानमित्यर्थः ॥ 

पृष्ठ. ११६ में-चेत्यशब्दका दश अथ दिखाके, पृष्ठ. ११७ में, 
छोक, | चेत्यः १९ प्रासाद विज्ेय, चेर १२ हरि रुच्यंत । चेतय॑ 
१३ चेतना नाम स्यात्‌, चेइ १४ सुधा स्मृता ॥ १॥ चेत्यं १०ज्ान 
समाख्यातं, चेह १६ मानस्य मानव । चेत्यं १७ यति रुत्तमः स्यात्‌ 
चेह १८ भगवनुच्यते. ॥ २ || चेत्य॑ १९ जीव मवामोति, चेह 
२० भोगस्यारंभनं । चेत्य॑ २१ भोग निवतेस्य, चेस्य २२ विन 
नीचउ ॥ ३ ॥ चेत्यः २३ पूर्णिमाचंद्रग, चर २४ ग्ृहस्यारंभनं। चेत्य 
२६ ग्रह मगवाह चेर २६ ग्रहस्य छादन ॥ ४ ॥ चेत्यं २७ ग्रह स्तं- 
भोवापि, चेह च २८ वनस्पतिः चेत्यं पव्रेते २९ हक्षः चेइहक्ष स्थूलयो! ॥ 
॥ ५ ॥ चेत्य ३१ हक्षसारस्य, चे३ ३२ चतुःकोणस्तथा। चेत्य॑ 
33 विज्ञान पुरुष: चेइ ३४ देहस्य उच्यते॥६॥ चेत्यं ३० गुणज्ञो ज्ञेयः 
चेइच ३६९ जिन शासन ॥ इत्यादि ११२ ॥ पुनः नाम अलंकार 
सूरेश्वर वार्तिकादि बेदांते शब्द कव्पद्ुम प्रथण खंड पृष्ठ ४६२- 
चेत्यं छीएं-आयतनं, यज्ञ स्थान देवकुलं ॥ यज्ञायतनं यथा यत्र, 
युपामणि मयाश्रेत्या, श्रापि हिरण्मया। चेंत्य पु करिभः कुंनरः। 
इत्यादि और ग्रंथों चले हैं। अब हठबादियोका कथन कोनसे पा- 
तालमें गया || 

सपीक्षा--हपारे दूँढक जैसे, अविचारी दूनीयामे दूसरे-होंगे 
या नही ! । क्योंकि, आप जेन-मतकी कलंकभूतहेके, व्याकर- 
णादिक कोभी दूषित कर देतेहे ॥ देखो ढूंढनीने कीईहुई-चैत्य 
शब्दकी, व्युत्पत्ति-चेताति जानाति इतिचितः ब्लानवानित्यथेः | 
तस्यभाव चेस्यं ज्ञान मरित्यथ।। समननेका यह है कि-जब “कई” 


चैत्य शब्दका-विचार. ( ११७ ) 





प्रत्यय आके-चितः शब्द। सिद्धहुवा, तबतो ज्ञानवान, अर्थात्‌ ज्ञा- 
नका आधारभूत जीवरूप अर्थ होगया । ओर फिर उसके भावमे 
४ यण्‌ ” प्रत्यय आ गया तब जीवके बिना ज्ञान मात्रका-अथे 
फरती है । फेसी व्याकरण चालोमें, अपणी पंडितानीपणा 
दिखा देती है ! ॥ 

अब आगे देखो-छोकोकी रचना,क्रि-जिपमें नतो वणपमाण, 
नतों विभाक्तिका ठिकाना, नतों छंद मंगपणेका पत्ता, केवल जंगली 
भाषारूप किसी मूहने मनकरिपत जूठ लिखकरे-बेदतिका नामकों 
भी, कलंकित क्रिया है, ॥ देखो छोकका लक्षण, अक्षर ८ के प्र- 
गाणसे || पाँचमे लघ॒ता तोलो, गुरु छठो लख्यों गमे ॥ 


बीजे चोथे पदे बोलो, छोकमां लघ सातमे ॥ १॥ 
नीके लेखका विचार--प्रथम छोक,-पथपम पादपे-प्रसाद, ओर 
विज्ञेय, शब्दप-विभक्ति ही नहीं है. ॥ दूसरे पदर्म-बणही सातहे । 
ओर चेत्य शब्रका नतो संस्कृत व्याकरणते-पिद्ध होता है 
ओर नतो प्राऊंत व्याकरणसें-सिद्ध होता है, और नतो इनके 
आगे-विभक्तिका भी ठिकाना हे । ऐसे जिस जिस पद " चेहू ” 
शब्द लिखा है, उहांपे सवेथा प्रकारसे-निरर्थंकः पणे रखके, और 
बेदांतका सिद्धांतों करंकित करके, अपणी ही पंडिताईपणेको 
प्रगट किई है. | तिप्तर पादम-पचया अक्षर हस््रके स्थानमे-दौध 
रख दिया है। ओर चौथे पादमें-चेृ शब्दभी निररथक, और अक्षर 
भी ८ के स्थानमे ६ ही रखा है. ॥ 
अब दूसरा लोक, दूसरा पादमें--चेह! निरथेक, और वि- 
भक्तिभी नहीं है । तिपरे पादर्मे--पंचप्र अक्षर हस्त चाहिये सो 
दीवे है, ओर छठा दीजत चाद्दीये उहां हस्व है.। चोथे पादमें- 
'चेइ! शब्दही निरयेक है ॥ 


( ११८ ) चैत्य झब्दका-विचार. 





अब तीसरा छोक--दूसरे पादमें-“चेह” शब्द निरर्थक | और 
तिसरे पादमें-सातमा अक्षर हस्त्र चाहिये, उहां दीघे रखा है । 
चौथे पादमें-विनउ, नीचउ, निरथेक, संस्कृतसे सिद्ध हेता ही 
नहीं है, और नतो विभक्ति भी कोई रखीहे, ओर अक्षर भी 
सात ही दे ॥ 


॥ अब चौथा छोक--प्रथम पादर्म-अक्लर ही सात है, पंचम 
जस्त चाहिये वहां दीर्घ रखा है। दूसरे पादमे-चे ई, शब्दही संस्क् 
तमें सिद्ध नहीं होता है । तिसरे पादमे-छठा अक्षर दीर्घ चाहिये 
वहां जहस्वलिखा है। और चौथा पादमेतो-चेह' शब्दही निरथंक, 
है। जब वाचक रूप शब्दही न रहा तब “ वाच्य ” पदाथकी भी 
सिद्धि क्‍या होने वाली है, इसवारते जहां जहां “ चेइ ”” शब्द रखा 
है वहां सवेधा प्रकारसे निरथेकपणा समजनेका है ॥ 


अब पंचम छोक--प्रथम पादमें-पंचप अक्षर सहस्व चाहिये 
दीधे रखां है। ओर दूसरे पादमे-चेइ? झब्दका ही नीरथकपणा 
है। तिसरे पादमे-अक्षरही ८ केजगे सात है, सिद्धि ही क्या क- 
रेंगे ! । चोथापादमें-अक्षर भी सात है, और “चेह! शब्दभी निर- 
थेक होनेसे सभी निरथेकपणा है. ।। . 


॥ अब छठा छोक, प्रथम पादम-अक्षरही ८ केस्थान में, सात 
हीहे । दूसरे पादमें-चेह! शब्दही निरथ्थक है, वाचक नहीं तो वा- 
च्यकी सिद्धि क्या होनी हे !। तिसरे पादर्भ-अश्नरहीं सात है सिद्धि 
ही क्या करेंगे, ओर “ विज्ञान ” पदभी विभक्ति विनाका है। चो- 
थापाद-चेह, शब्दसेही सबेथा निरथ्थक है. ॥ 

॥ अब सातमा छोक-आधाही है, प्रथण पादमे-चेह” झनब्द 
हि निरयेक रूप है तो आगे सिद्धि किस बातकी करेंगे ! (| 


सत्य शब्दका--विचार, ( ११९ ) 


पाठक बे ! यह हमारी किंचित्‌मात्रकी समीक्षासे आपही वि- 
चार किनीयेक्रि-यह दूंढनी, इल्यादि कहकर ११२ अर्थ ' चेत्य ! 
शब्दका कहती है, सो, ओर नाम अलंकार सुरेखर वार्तिकादि वेदा- 
तका-जूठा प्रमाण दाखल करती हे,सो;सत्यरूप मालूम होता है !# 

| अब शब्द कल्पद्रम मथम खंड पृष्ठ. ४६२ का-जूठा प्रमा- 
णकी भी सत्याउसत्य सर्माक्षा देखीये। प्रथम छोक-पहिले पादमे- 
कीव शब्शका-वकारही उठादिया है, ओर विभक्तिकाभी-ठिकाना 
नही है, पंचम अक्षर-'हस्व चाहिये, उहांपर दी है, और छठा 
सातमा अक्षर--दीप चाहिये, उहां न्हस्व है। दूसरे पादर्म-पंचम 
अक्षर-"हस्व्‌ चाहिये, उहां दीध हे, ओर छठा दीपेके ठिकाने 5ह- 
स्व है| तिसरा पादमे-अक्षरही ९ करदीये है, क्या सत्यपणा स- 
मजेगे । “ करिभः ” शब्दभी कोई कोशमे दिखता नहीं, तैसे “ हि- 
रण्मय ” भी शब्दनही दिखता है, तो किस अर्थकी प्रिद्धि करेंगें, 
मितना ख्रीकी जातिमे-जूठपणा, शाखत्रकारोंने वर्णन किया है, उ- 
तनाही जूठापणा, इसमें भी हूंढडलो, | ऐसा-महा जूठा लेखको, 
छिखके भी कहती है कि-हठवादियोंका कथन-कोनसे पाताछमें 
गया. है ढूंढनी अब इसमें थोडासा तो विचार कर कि-हठवादी 
हम है के तेरे ढूंढद्ें? और यह तेरा लेखही-पातालमें गुसढने 
जेसा है कि-सम्पत्त शल्योद्धारका | अछी तरांसें विचार कर | 
क्योंकि--सम्यत्त शब्योद्धारमें-चैत्य॑ जिनोक स्तद्‌ बिंबं, चै- 
त्यों जिन सभातरूः यह जो प्रमाण दिया है सोतो--भ्री कुमा- 
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# ।| हमारे ग्रुरुमी महाराज-यह करिपित अथंका एक पत्रा, 
दूंढ़क पाससें देखा हुवा कहतेये, सो हमने भी सुनाथा। | अब यह 
जूठ[ लेख, प्रत्यक्ष पणे भी देख लिया ॥ 


( १२८ ) चैत्य श्रन्दका-विचार, 


अब तीसरा छोक--दूसरे पादमें-“चेह” शब्द निर्थंक | और 
तिसरे पादमें-प्तातमा अक्षर हस्त्र चाहिये, उहां दीर्घ रखा है । 
चौथे पादमें-विनठ, नीचड, निरथंक, संस्कृतसे सिद्ध होता ही 
नहीं है, ओर नतो विभक्ति भी कोई रखीहे, ओर अक्षर भी 
सान ही है ॥ 


॥ अब चौथा छोक-प्रथम पादमे-अक्षर ही सात है, पंचम 
हस्त चाहिये वहां दीघे रखा है। दूसरे पादमे-चे ई, शब्दही संस्क् 
तमें सिद्ध नही होता है | तिसरे पादम्रें-छठा अक्षर दीर्घ चाहिये 
वहां पहस्वलिखा है। और चोथा पादर्भेतो- चेह' शब्दही निरथक, 
है। जब वाचक रूप शब्दही न रहा तब “ वाच्य ” पदाय्यकी भी 
सिद्धि क्‍या होने वाली है, इसवास्ते जहां जहां “ चेह ”” शब्द रखा 
है वहां सवेधा प्रकारसे निरथेकपणा समजनेका है ॥ 


अब पंचम छोक--प्रथम पाद॑में-पंचव अक्षर ऋृस्व चाहिये 
दीघे रखां है। ओर दूसरे पादमे-'चेइ” शब्दका ही नीरर्थकपणा 
है। तिसरे पादमे-अक्षरही ८ केजगे सात है, सिद्धि ही कया क- 
रंगे ! | चोथापादमें-अशक्षर भी सात है, और 'चेद! शब्दभी निर- 
थेक होनेसे सभी निरथंकपणा है. | . 

॥ अब छठा छोक, प्रथम पादम-अक्ष रही ८ केस्थान में, सात 
हीहे । दुसरे पादमे-'चेह! शब्दही निरथ्थेक है, वाचक नहीं तो वा- 
च्यक्री सिद्धि क्या होनी है ?। तिसरे पादर्भ-अक्षरही सात है सिद्धि 
ही क्या करेंगे, ओर ' विज्ञान ” पदभी विभक्ति विनाका है। चौ- 
थापाद-चेह, शब्दसेही सबंधा निरथ्थंक हे. ॥ 

॥ अब सातमा छोक-आपधाही है, प्रथण पादमे-चेह” झब्द 
हि निरयंक रूप है तो आगे सिद्धि किस बातकी करेंगे ! ॥ 


सेत्य शब्दका--विचार, (११९ ) 


पाठक वगे ! यह हमारी किंचितमात्रकी समीक्षासे आपही वि. 
चार किनीयेकि-यह दूंहनी, इत्यादि कहकर ११२ अर्थ ' चेत्य ! 
शब्दका कहती है, सो, ओर नाम अलकार सुरेखर वातिंकादे वेदा- 
तका-जूठा प्रमाण दाखल करती हे,सो;सत्यरूप मालूम होता है !# 

॥ अब शब्द कल्पद्रम प्रथम खंड पृष्ठ, ४६२ का-जूठा प्रमा- 
णकी भी सत्याउसत्य सर्माक्षा देखीये। प्रथम छोक-पहिले पादमे- 
क्ीव शब्शका-वकारही उढादिया है, ओर विभक्तिकाभी-ठिकाना 
नही है, पंचम अक्षर-रहस्व चाहिये, उहांपर दी है, ओर छठा 
सातमा अक्षर-दीघ चाहिये, उहां 5हस्व हे। दूसरे पादमे-पंचम 
अक्षर-हस्व॒ चाहिये, उहां दीधे है, ओर छठा दीघेके ठिकाने हह- 
स्व है | तिसरा पादमे-अक्षरही ९ करदीये है, क्या सत्यपणा स- 
मजेंगे । ' करिभः ” शब्दभी कोई कोशमे दिखता नही, तैसें “ हि- 
रण्पय ” भी शब्दनही दिखता है, तो किस अर्थकी सिद्धि करेंगें, 
जितना ख्रीकी जातिमे-जूठपणा, शा्रकारोंनें वर्णन किया है, उ- 
तनाही जूठापणा, इसमें भी ट्रेंढलो, | ऐसा-महा जूठा लेखको, 
छिखके भी कहती है कि-हठवादियांका कथन-कोनसे पाताछमें 
गया. है दूंढनी अब इसमें थोडासा तो विचार कर कि-हृठवादी 
हम है के तेरे ढूंढहको ? ओर यह तेरा लेखही-पातालमें गुसढने 
भेसा है कि-सम्पक्त शल्योद्धारका । अछी तरांसें विचार कर । 
फ्यौंकि-सम्यत्त शह्योद्धारमे-चैत्यं जिनोक स्तद्‌ बिंबं, चै- 


व चल शो जज 
त्यों जिन समातरू; यह जो प्रमाण दिया है सोतो--श्री कुमा- 


# || हमारे गुरुजी महाराज-यह करिपत अर्थंका एक पत्रा, 
हंढक पाससे देखा हुवा कहतेथे, सो हमने भी सुनाथा | अब यह 
जूठा लेख, प्रत्यक्ष पणे भी देख लिया ॥ 


(१३१०). मूत्तिपूननर्मे--मिथ्पात्वादि दोष 


रपाल राजाफो प्रतिबोध करनेवाले--श्री हैमचंद्राचांय महाराजका 

दिया है कि, जिस हैमचंद्राचायकों, वर्तमान कालमें-जो अंग्रने 

लोको--*डे प्रबीन गीने जाते है, सोभी, सबेज्ञपणेकीदही उपमा 

देके--बढामान दे रहे है, उस महापुरुषोंकों--यद्वातद्वा; लिखनेवाली 

तरे जैसी-विचार शुन्याते दूसरी कोन बनेगी ? | अगर जो तेरा 

दूंढकपणेका पंथको--ढकके रखा होतातो,क्यों इतना फजेता होता।॥ 
॥ हते दंहनाके चेत्य शब्दका, विचार || 





॥ अब मूत्तिपूजनर्मे-पिथ्यालादि दोषका, विचार ॥ 

दृंढनी--पृष्ठ, ११८ मेंसे-लिखती है कि-मूरत्तिपूजनेमें, पट- 
कायारंभादि दोष है, ॥ ओर पृष्ठ ११० ओ. ७ से-ओर दूसरा 
बढ़ा दोप-मिथ्यात्वका है। क्यों कि-जडके चेतन मानकर मस्तक 
जूकाना, यह भिथ्या हे. ॥ 

समीक्षा--हमतो जैन सिद्धांतोका-अफ्षरे अक्षर चिंतामाणि 
रत्नके तुल्य, मान्यकरनेवाले हे, परंतु तुमेरे दृंढकों जेसे नहीं है कि, 
यह तो माने, ओर यह तो न माने,क्यों कि केवल मृत्तिपूजनभेही- 
पटकायाका आरंभ दिखाके, उनका निषेध करनेके लिये यह थो- 
थापोथार्की रचना किई, | परंतु तेरे दृंढक सेवकों, जे-स्थानक ब- 
धाते है,। ओर दीक्षा महोत्सवब, ओर मरण महोत्सव करते है, । 
संघ निकालकर तुमका-बंदना, करनेको आते है। उसमे तो पूर्ण- 
अविविक्स, महा आरंभका कार्य करते है, उसका, ओर तूं ने कि- 
खा हुवा सूत्रका पाठका-विचार, करती बखत-तुमेरे टूंढकोकी 
मति, नजान कानसा-खेतच रणके।, जाते है ? सो उनका विचार 
किये बिना, केवल-मूर्ति पूमनमे ही, पटकायाका आरंभ दिखानेको, 
थोषापोथा-लिख मारते हो, ? क्या उसमें तुमको-पदकायाका आ- 


|| मू चिंपूजननें-मिथ्यात्वांदि दोष ॥ (१११ ) 


४७ आ लत तत+ >-- लजअ-न>>+नन--नन ज>त-नमन+-न+-+ननमनननाान क्‍ननन-फन्‍रनगनगगन फनननभन न ० ०++-जननमभऊन-+- 


रभ, नहीं लगता है! तुम कहोंगे कि-लगता तो है, तो तुमको 
कौनसी अधोगातिका दाता है ! उनका भी तो विचार छलि- 
खके, साथमेही दिखा देनाथा, जिससे तेरे दंढक श्रावकोकों 
भी-ज्ञान हो जाता कि, हम तो सभी प्रकारसे-दुगोतैके ही बंदे 
बननेवाले हे | हप तो सुनते हे कि-जिस गाबमे, स्थानक नहीं होता 
है उहांपर, दूंढक साधुफी-रहनेकी विनती करते है तब, धम पमा- 
टसे पुकारकर उठते है क्रि-स्थानक तो बंधाते नहीं हो; कहेकी 
विनतीकरते हो । ओर उपदेश करके, पंसेक्री बगेनी कराने भी- 
सार्माल हो जाते हैं, उहां पर तुमेरी-दया माता, कहां जाती है ? 
केबल जूठा बकवादहीं करतेहों कि, कुछ तक्व॒काभी-विचार करते 
हो ! हमतो यही समजते है कि-जोकोइ तत्वका विचार करनेबाला 
होगा सोतो-तुमेरा ढूंढहक पंथकी नजिकर्मे भी न खड़ा रहेगा। 
कारण उनको भी कलंकित ही होना पडेगा । आर जो अनजान होगे 
सो तुमेरा एकहाया हुवा-हठपणेका अनघड पथ्थरा लेके फंगाता 
फिरेगा ओर बुद्धिमान होंगे सो, सूत्रका-पाठकों, ओर अपगा- 
कत्तेब्योकी, ओर साथही उनका--तात्ययंकों, विचार करकेही 
अपणा पांउ भरेंगे, उनको कोइभी-३गेतिका कारण न रहेंगा, के- 
बल मूढोंकाही-फजेता होता है॥ ओर तू जो दूसरा, मिथ्याखका- 
दोष कहती हे-सोतो तेरेकों ही प्राप्तहोता है। क्‍्योंकि-मतिमारूप 
अभीब पदार्थकों दूसरेकी प[स--जीवपणको, पुकार रही है ? और 
अपणा आत्माकों मिथ्यात्वसे, मलीन कररही है। और हम है सोतो, 
योग्याब्योग्यका विचार--करणेमेंही तत्पर रहते है, किस वास्ते 
जठा कलके देके जडको--चेतनपणे, मनाती है ? हम कहते है 
कि-अबी भी विचार करों, ओर सद्गुरुका शरणाल्यो, आगे 
जेसी तुघेरी भवितव्यता, हम तो कहनेमें निित्त मात्र है. ॥ 
॥ इति मूचतिपूजनपें मिथ्यात्वादि दोषका विचार ॥ 





( १३१२ ) महा निर्शाय सूत्रका--पाठे. 


॥ अब महा निशीय सूत्र के पाठका 'वेचार ॥ 


देढनी-पृष्ठ. १२१ से--कारउंपि जिणाययणेहिं, मंडिय 
ब्व मेयणावह । दाणाइ चउक्केणं, सढ़ढों गछेज भ- 
च्चुअं जाव ॥ १ ॥ 


समीक्षा--इस महानिशीथ सूत्रकें पाठसें, केवल श्रावककी 
करणीसे गतिका प्रबंध, किया है कि-जिनमंदिरोंको, करवायके सर्व 
पृथ्वी भी मंडित करेदेवे, ओर दानादि चार धमकोमी करें, तोभी- 
१२ मा देवकोकसे, अधिक गाति-भ्रावककी करनीसे न होवे ॥ 

इसका अथे दूंढनी लिखती है कि-संपूर्ण भूमेडझको मंदिरों 
करके भरदे, (रचदे) दानादिचार करके, अर्थात्‌ दान, शील, तप, 
भावना, इनचारोंके करनेसे, श्रावक जाय अच्युत १२ में देव लोक 
तक, ॥ अब इहांपें यह दूंढनी-मंदिरोंका अर्थकों, गपड सपड कर 
देके, केवल-दानादिकसे ही १२ में देवलोककी-ग ति, दिखाती है। 
परंतु घारमा देवलोककी गति कराणेमें-द्सरा कारण भूत-निन 
मंदिरोंका धमको, साथमें क्यों नहीं लिखक्रेगदिखाती है? यह बे 
सेबंधा-तात्पर्य दिखाना, किस गुरुकीपाससे पढी?॥ फिर. पृष्ठ. 
१२२ ओ, २ से-लिखती हैं कि-इसगाथामें मंदिर बनवनिका, 
खंडन है कि, मंडन है | हाम एछते है कि इस गाथामें मंदिर बनवा- 
नेका खंडन है, वेसा किस गुरुने तूने दिखा दिया?॥ 


फिर. ओ. ७ स-कहती है कि-मंदिरको-उपमा वाचो श्- 
धद में लाके-एसें कहा है कि-मंदिरों करकें चाहे सारी पृथ्वी भर- 
देतोभी-क्या होगा, दानादि करके-भ्रावक १२ में देवलोक तक 
जाते है ॥ पाठक वर्ग ! इस ढंढनीका, उद्धत्तपणा तो देखोकि-मं- 


: क्यबाले कम्प्रा'में कुदर्क। (१३३ ) 


दिरोंको, उपमा वाची, करती है, ओर मंदिर बनवानेका खंडनभी 
कहेती है, ओर कुतकों पें, कुतर्की करके-पृष्ठ. १२३ ओ. ४ से-लि- 
खती है कि-नतो सारी मेदिनी (पृथ्वी) मंदिरों करके-भरी जाय, 
न १२ मा-देवलोक पिले ॥ ऐसा जूठा सोच करके-प्रत्यक्षपंण 
निन मंदिरोंका-पाठका, छोप करती हुई-फिर लिखती हे कि- 
ताते भली भांतिसे सिद्ध हुवाकि-सूत्र कत्तानि-उपमा, दीहे ॥ परंतु 
इहांपर देंढनी-इतना विचार,नही करती है कि-हजारो जैन सिद्धांतों 
पें-जिस मंदिरोंका पाठकी-साक्षी होचुकी है, ओर पृथ्वी माता 
भी-आपणी गोदमें लेके,साथमें-सिद्धि दिखा रही है, इनका लोप 
करनेको-में केसें प्रदधत्ति करती हूं ॥ फिर पृष्ट.१२४ ओ. सेसे-लि- 
खती हेकि-द्वितीय यहभी प्रमाण हैं कि-प्रथम इसही,निशीथ के ३ 
अध्यायमें-मृत्तिपूजाका-खंडन, लिखा है, ताते निश्चय हुवाकि- 
यहांभी-खंडन नहीं है, सूत्रम-दो बात तो, होही नही सकतीहै ॥ 
पठकवर्ग ! महानिशीयतिसरा अध्यायके-पाठका अर्थभी, विप- 
रीतही लिखाहे। सोहपारा लेखसें-ध्यान देके, विचार लेना, इस 
दूंढनीको तो-सवबे जगेपर, पीलाही पीला दिखताहे। न जाने क्या 
इनकी मतिमें--विपर्यासपणा हो गया है जो वीतराग देवसेंही, इत- 
ना-देंपभावको प्रगट कर रही है ॥ इत्यर्ल पलवितेन | 
॥ इते महा निशीय सृत्रके-पाठका, पिचार॥ 





॥ अब कबयालि कम्पा में--कुतकाका, विचार || 


देंढनी--पृष्ठ, १२४ से-( कयवलिकम्मा ) के पाठमें,-अनेकी 
कुतकों कर के-पृष्ठ, १२६ ओ. ५ सें-लिखती है कि-कही २-८ 
टीका, टब्बाम, रूदिसें-कयबली कम्मा का अर्थ-धरका देवें पूजां- 


(११४ ) < कयबलि कम्मा में कुतकों 








लिखा है, फिर पश्चपाती-अथ करते है कि-क्रावकों का घरदेव- 
तीथंकर देव, होता हे। ओ. ९ से-तीयफर देव-घरके देक,नहीं, 
घरके देवतों-पितर, दादेयां, बाबे, भूत, यक्षादि होते है॥ ओ.- १५ 
सें-कुल-देवका मानना, संसार खातेमे, कुछ और होता है ॥ पृष्ठ, 
१२७ ओ. ? सें-तुम्हारेही ग्रंथोमे-२४ भगवानके, शासन यक्ष, 
यक्षनी, लिखे है,. उन्हें कोन पूजताह इत्यथ:॥ ओ.७ से-रायम्श्नीमें 
“कठियाराने, चनमें--स्नान किया, वहां--बलिकर्म पाठ, लिखा है। 
समजनेकी बात है कि-उसकठियारा पामरने तो-धर देवकी, वहां 
उन्नाढम -पूजाकरी, जहां घर ना, घरदेव, उत्तम राजायोकी--देव- 
पूजा-'उठग। पृष्ठ. १२८, ओ.२ से--उक्तपाठ ओसकी--बुंदे टोल 
२ के, मंदिर पूजाकी सिद्धिके-आसा रूपी कुंभकों, भरसकोंगे ? 
अपितु नहीं ओ. १६ सें-निशीथादिभ, साधुको-बहुत प्रकारके, 
व्यवहारकी विधि, लिख दी हे, परंतु मूतिपूजाका न फल, न विधि, 
नना पूननेका दंड, लिखा हैः ॥ 

समीक्षा--पाठकवर्ग ! देखिये टंढनीजीकी चतुराई-'वलिकम्म- 
का ! अथे, अस्त व्यस्त हुई-कभी तो-बल्हद्धि | कभी तो-रना- 
नकी, पृणेव्रिधि । कभी तो-पंचयज्ञोमेसे, भूतयज्ञ | कभी तो--दाना- 
थे | कभीतो--नवग्रह बालिका अथ--दिखाके, फिर--लिखती है कि 
कही कहीं-टीका, टब्वाकारोने, रूढीसे-' कयबलीकम्मा ! का 
अये, घरकादेव पूजा लिखा है, | फिर पक्षपातीओने-आवकोंका 
घरदेव-तीयकर देव, करदिया, सो ठिक नहीं || पाठकबगे ? जो 
गुरुपरंपरासे, चछा आया हुवा अथथ- टीकाकार, और टव्याकार 
पहापुरुषोने किया सोतो, रूढीका--ठीक. नहीं, तो क्या विनागुरु 
की दूँढनीका कियाहुवा, अगई वगढ़ रूप अथे-ठिक होनायगा ! 
है ढूंढनी तेरेको लिखतें-कुछभी विचार, नहीं आता है! ॥ 


कपबलि कम्प में, विचार. ( १६५ ) 
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फिर: लिखती है कि-घरका देवतो-पितर, दादेयां, भूत, 
यक्षादि । तीथैकर देवतो--जिलोकी नाथ, होते है । हे दंढनी तू क्या 
नित्य कतंव्यके लिये, ते परम श्रावकोफो--पितर, दादेयां, श्ुत, 
यक्षादिककी, पूजा दिखाती है ? | प्रथमही देखकिं, वत्तमानकाछफे 
दूंढकी, मलीन रूप बने हुये--पितर, दादेयां, भूत, यक्षादि--नित्य 
पूजते है? जो तूं उस उत्तम महा श्रावको कीपास-पितर, भूत, 
यक्षादि, दररोज पूजाती है ! !। फिर कहती है कि--तीर्थकर देवतो, 
त्रिलोकी नाथ, होते है, घरके देव नही ।। है सुमतिनी ! त्रिलोकी 
नाथ है जबीही ते परम श्रावकों, अपणे घरमें, महा मंगल स्वरूप 
मृतिको-पध एयके, सदाही उनकी सेवामें--तत्पर रहते है, दूसरे 
देवोंकी उनकों-गर्मभही क्या है? जोतूं अपणा पंडितानी पणा प्रगट 
करके बकबाद करती है ? | फिर लिखती है कि-सहाय वांछना, 
कुछ और है, ओर कुलदेवका-पानना, संसार खातेमें-कुछ और 
होता है. ॥ 


हे शुद्ध मातिनी ! तरे दंढक सेवकोंकी पाससें, तू भूत, यक्षादि, 
नतो-स्वगे, मोक्षादिकके वास्ते-पूजाती है, ओर न तो-कोई कार्यकी 
सिद्धिके वास्ते, पूनाती है, तो फिर कोनसा तेरा--संसार खातांके 
वास्ते, पूजाती है ? सो तो दिखानाथ। ? क्या अधोगतिंम पटक- 
नेके वास्ते -भूत यक्षादि, पूजाती है ? जो-संतार खाता का, पु- 
कार करती है ? बसकर तेरा पंडितानी पणेका विचारकों ॥ फिर 
लिखती है कि-तुमरे ही ग्रंथोमे--२४ भगवानके शासन यक्ष, यक्षनी, 
लिखे है, उन्हें कौन-पूनता है इत्यथेः।। हे सुमातिनी ! तूं यह-घक- 
वादही, क्या कररही है, इस लेखमे तो, तेरीही कुतकोंका नास, 
हो जाता है| क्यो कि जब वतमान कालमें यत्‌ किंचित्‌ श्रद्धावा- 
के आवकों भी, सम्यकद्राहि यक्ष, याक्षिनी, का, पूजन, विनाकारण, 


(१६१६ ) कय्वाल कम्पा में, विचार, 


दररोन नहीं करते है, तोफिर पवित्र कालके-ते महा श्रावको 
कि पाससें, मिथ्यादृष्टि-पितर, दादेयां. भूत, यक्षादिक-तू 
कैसे पूनाती है । और टीका, टब्वाकार महा पुरुषोंका, किया हुवा 
अधैसे--निरपेक्ष होके, यह दृंढनी--रेसा बकवाद, कर रही हैकि- 
जाने ते महा श्रद्धालु श्रावकों थे सो-दररोज भूत यक्षादिकी की 
ही-पूजना, करतेथे ? ओर उनकाही पृजनकी सिद्धि करनको-यह 
थोथा पोथा लिखके, अपणी पंडितानीपणा करतीचली जातीहो ! 
॥ और यही दूंढनी, राय प्रश्नीय संबंधी-कठियाराका--बनमें * ब- 
लिकर्मके ” पाठसे देवपजा दिखाके, कहता हेकि-उत्तम राजाओंकी 
घरकी देवपूना--उटगई, ॥ है शून्य मतिनी ! उत्तम राजाओं क-- 
देव पजाकी, सिद्धिहुर कि--उठडगई ? क्योंकि-जिसको जो इष 
देव पूजननका, नित्य कत्तव्यरूप है, उसका नाम-शाख्त्र कारोंका 
संकफेतसे-४“ बलिकम “ कहा जाता हैं, सो-ब।लेकमे, इस कठियारे 
ने--जंगलमेभी करकेही, भोजन किया । अथात्‌ जोदेवसेवारूप-- 
निल्यकतंव्यथा सो, जंगलमेंभी -साथही रखाथा, ओर उनकीही 
सेवा,पूजना, करके- भेजन किया तेसेही--उत्तम राराओ ओर ते 
श्रावकी, आदि--परम श्रद्धाटुऑनेभी--बीतराग देवकी--मूतिका 
पूजनरूप, अपणा नित्य कत्तेव्यकों, किये वादही, दूसरे कत्तव्योंमे-- 
प्रहति किद है । इसवास्ते ते परण आ्रावकोकों, बीतराग देवकी-- 
पूजा, नित्य कतव्य रूपहीर्था उनकी सिद्धिही हुई हैं )॥॥ ओर इस 
लेखरूप-सूयेकी किरणोका प्रसारसें, तेरीहि-कुतर्कों रूप, ओसकी 
बुंदे-उदजानेपर भी, जोत कुतरकी रूप-ओसकी बुंदे,टटोलती टटों- 
लती, विपरीत पणकी बुद्धि रूप कुंभको, भरनेकी इछा रखेगी सो 
अब न भरसकेगी ॥ और निशीयादिकसे, जोतूं साधुको -पूजन 
विधि, ओर-पूजनका फल, आदिको ढूंढती है, सोभी तेरी पंडिता 


कयबील कम्मा' में विचार. ( १६७ ) 


नी पणाका एक-चिन्हही, प्रगट करतो है, क्यों कि-साधुको मूर्ति 
पूजनेका अधिकारी ही, शास्रकारने-नहीं दिखाया है, तो प्रछे- 
साधुको पूजनेकी बिधि, ओर पूजनका फल, किस वास्ते लि- 
खेंगे ! । हां विषेशम, इतना जरुर है कि-साधु, ओर श्रावक, मं- 
दिर हुये, मंदिरमे, दर्शन करनेको-जावे नहीं तो, उनकी जरुर 
ही-प्रायछित, होता है, वेसा-श्री महाकल्प सृत्रमें लिखा है-यथा- 
सेभयव, तहारूव समर्ण वा, माहण्ण वा चेह्यघर--गछेज्जा ! 
हंता गोयमा, दिणे दिणे-गछेज्जा, सेभयर्व जस्स दिणे-ण गछेज्जा, 
तओकि पार्याच्छत्त हवेज्जाः गोयमा-पमार्य पड़च्त तहारूव समर्णं 
वा, माहणवा, जो जिणघरं--न गछेज्जा, तभो छठं, अहवा दुवाल- 
सम॑, पायछित्तं हवेज्जा, इत्यादि ॥ 
अथे हे भगवन्‌ ! तथा रूप श्रपण ( अर्थात्‌ श्रावक ) अथवा 
माहण-तपसवी, चेत्य घर, यानि जिनमंदिर जावे!,। भगवंत कहतेंहे, 
हे गौतम ! रोज रोज अथांत्‌ हमेशां जावे. फिर गौतम स्वामी पु- 
छते है, हे भगवन्‌ ! मिस दिन-ग जावे तो उस दिन क्या प्राय- 
शित्त होने ! भगवंत कहतेंहे, है गोतप ! प्रमादके वशसे तथा रूप- 
_भश्रावक, अथवा-तपस्वी, जों जिनस्दे न जावे तों-छट्ठ, अथोव्‌ 
बेला, ( दो उपवास ) अथवा-पांच उपवासका, प्रायश्रित्त होवे. ॥ 
बैसाही श्रावकके, पोषध विपषयमेंभी, सबिस्तर प्रायश्विच्तका पाठ है 
सो विशेष देखना होवेस्तो. नवीन छपा हुवा सम्यक्त शल्योद्धार 
पृष्ठ, १९७ से देखलेबे. ॥ इसवास्ते साधुकी पूजन विधि आदिका, 
लेख ही तेरा विचारशुन्यपणेका है, किस वास्ते विपरीतपणे 
जूठी तर्कों करती है? ॥ 
॥ इति कयबालि कम्मा-में, कुतकाका दिचार |। 


पशाहमरामारफाइ:थनएजमुण्प, 





( ११८ ) सावधाचार्य-और ग्रंथों 
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॥ अब सावद्याचायं-ओर ग्रेथोका, विचार, करते है | 


इंदनी-पष्ठ १२९ से ग्रंथोमं सविस्तार-पूजा है | इस प्रश्न 
के उत्तरमें लिखती हे कि-हम ग्रंथोके-गपोडे, नहीं मानते है, हां 
जो सूत्रसे मिलती बातहो, उसे मानभी लेते हैं, परंतु जो सावधा 
चार्योने-मालखानेकों, मनपान-गपेडे, लिख धरहैं, “ निर्शाय- 
भाष्यवत्‌ , ” उन्हें विद्वान कभी नहीं प्रमाण करेंगें।। 

फिर. पृष्ठ, १३० से-( ३२ ) सूत्रकों माननेमें-गणधर, प्रस्येक 
बुद्ध, दशपूर्व धारीयोंके रचे हुवे है, ऐसा-प्रमाण देके, दूसरे ग्रे- 
थोंको-सावधद्याचायका, कहती है। ओर कहती है कि-जिन ग्रंथोके 
माननेसे, श्री वीतरागभाषित-परम उत्तम, दया, क्षमा रूप, प- 
मैको-हानि, पहुंचती है॥ पृष्ठ. ११२ से-अथांत्‌ सत्यदया धर्मका- 
नाश, कर दिया है | फिर नियुक्तिके, प्रश्ने-लिखती हैं कि-तुम्हा- 
रीसी तरह-प्रूवोक्त आचार्योंकी बनाई, निर्शक्तियांके पोये, अनघ- 
डितकहानीये गपोंडेसे भरे हुये-नहीं मानते हैं ॥ 

यथा-उत्तराध्ययनकी, नियुक्तिम-गोतम ऋषिजी-सूर्यकी कि- 
णोॉंकीा-पकडके, अष्टापद पाहाडपर-चढगये, लिखा है।। आवश्य- 
ककी, निययुक्तिमें-सत्यकी सरीखे, महावीरजीके*-भक्ता, लिखे 
है, इत्यादे. 

पृष्ठ, १३५ सें-सूत्रके मूलमे, ओर सूत्रकर्ताके अभिप्रायस, 
संबंधभी नहों-उसका कथन-टीका, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णीमें-सवि- 
स्तर कर धरना, मूर्ति पूजक ग्रंथोमे-गपोंडे लिखे है। ऐसा कहकर 
एक गाथा लिखी है-सेतुल्ले पुंडरीओ सिद्धों, मुनिकोड़ि पंच सं- 
ज्जुत्तो । चित्तस्स पृरणीप्राए, सो भणइ तेण पुडरिओ. १ ॥ इसमें 
सो १०० पुत्रवालेका दृष्ठांत-पृष्ठ. ११६ से-दे के १३७ में छिख़ती 


सा्वेधाचार्य-और ग्रंथों, ( १३९ ) 











है कि, १०० मेसे सात मरगये ९.३ रहेतो--आनंद, आर ९० मरजावे 
१० रहे तो बदा-अफ तोस, इल्यादि ॥ पृष्ठ, १३८ सें-ऐसे मिथ्या वा- 
क्योंपर-निथ्यातीही, श्रद्धा न करते है ॥ ओ.१० से-सूतथ्यों खलु 
पढमों, बीओ 'निज्जात्ते मिसिओं भणिभो। तइओए निरविसेसो, 
एसवबिही होइ अनुयोगो. १ ॥ 





अथै--प्रथम 'सूत्रार्थ कहना । द्वितीय-निशक्तिके साथ कहं- 
ना, अर्थात्‌ -युक्ति, प्रामाण, उपमा, (दृष्ांत'देकर-परमाथको, प्रगट 
करना । तृताय-निर्विशेष अथोत्-भेदानुभेद खोलके, सूत्रके सा- 
ध-अर्थकों मिला देना | इसप्रकार-नियुक्ति माननेका अथे, सिद्ध 
है कि-तुम्हारें कल्पित अर्थ रूप, गोले-गरडानेका । वाचने छगे 
तो, प्रथम-सूत्राथें, कहलिया, । द्वितीय जो निर्युक्तियं नामसे-बडे 
२-पोथे, बना रखे हैं, उन्हें धरके बांचे। तीसरे जो-निरविशेष- अ- 
थाँत्‌ * टीका, चूणी, भाष्य, आदि ग्रेयों बांचे. | ऐसा तो होता 
नहीं है. तांते तुम्हारा-हठ, मिथ्या है॥ 


क्ज्जिीनतज 





१ सूत्र १ टीका २ नियुक्ति हे भाष्य ४ चूर्णि ५ यह पंचोंही 
प्रकार आगम' स्वरूपही कहेजाते है। उसमेसे एक ३२ सूत्रके 
बिना, सर्वको जूठा ठहरायकें, दुंढनीहा-टीकादिक सर्व प्रकार-अपण 
आप बनबैठी है। परंतु सत्याथे-पृष्ठ ३४८ भें-मूत्तिखंडनके वास्ते, 
जिसका 'सबैया' लिखाहै-सो दूंढक-रामचेद-तेरापंथीका खंडन- 
रूप एक स्तवनमें-लिखताहिकि-बत्रीश् सूत्र मानां मेंतो, ते पण 
मानां पाठ, आगम पंच प्रकार बरोबर, निंदें गेहकी ठाठ, इस कह- 
नेसे भरष्टी कहीये, ग्रही नरककीवाट || इत्यादि। फिरभी लिखाहेकि- 
टीका उत्थांपखरा ॥ यहस्तवन, अमोए इस ग्रंथके अंतर्भ, दाखल 
कियाहै, उहांसे विचार करलेना || 








( १४० ) सावंद्ाचार्य-और ग्रैयों. 








पृष्ठ. १४०--१४१ तकरपें--नंदीजी वाले सूत्रोके नामसें, 
ग्रंथ है भी, तो बह-आचाये कृत-साल संवत्‌, कत्ताका नाम, हि- 
खा है, इस कारण प्रमाणिक नहीं है।। पृष्ठ. १४९ भें हे श्राता-निस 
२ सूत्रेमिंसे-पूर्वे पक्षी “चेइय'” शब्दको ग्रहण करके-मूति पूजाका 
क्ष करते है, उस २ का, मेंने-सत्रके संवेध्सें-अर्थ लिख दिखाया। 
अपणी जूठी कुतकी का-लगाना, छति अछति निंदा-करना, गाली- 
योका-देना, स्वीकार, नहीं किया है। जूठ बोलने वाले, ओर गा- 
लीयो देने वालेका, नीच बाद्धिवाठा समजती हुं ॥ 
समीक्षा-वाचक्र वंगे ! ख्याल करनेकी बात है कि-जो आज 
हजारो वर्षसि-हजारो ग्रेथोंकी साक्षी रूप, “ जिन प्रतिमा ” पू- 
जनका-पाठ चला आता है उनको-जूठा ठहरानेके लिये, दूंढनी 
कहती हैं कि-हम ग्रंथोके-गपोड़े, नहीं मानते है, तो पिछें अभी 
थोड़े दिनोपे, जगे जगें पर अपमानके भाजन रूप, अज्ञानी-नेठ- 
मल आदि इंढ़कोंके, बनाये हुये-छप्पे, सबेयेका-प्रमाण देनेवाले- 
को, क्‍या कहेंगे ? ॥ ओर दूंढनी कहती है कि-जो सृत्नोंसि मिल- 
ती बात हो उस्को-मानभी लेते है | इसमें कहनेका यह है कि- 
आजतक हजारो आचाय. कि-जो सब सूत्रपाठी, धम धुरंधर, प- 
माणिक स्वरूप, महा ज्ञानकी मूर्ति रूप थे, उन महापुरुषोंका वच- 
नको, सूत्रसे अमिलित कहकर, अब अपणे आप, सृत्रसे मिलाने- 
का कहती है, सो क्या-यह दूंढमतिनी, कि, नतो जिसीको-वि- 
भक्तिका, नतो छंदका, ओर नतो शाख्रके विषयका, भान है, सो 
सबब महापुरुषोंसि-निरपेक्ष होके, सूत्रका मिलान करेगी ? | क्‍या 
केई साक्षात्पेण परत तनयाका स्करूपको धारण करके आई है! 
जो सब सूत्राकी मिलती बात हमको दिखादेगी ?। हमतो यही 
कहते है कि-यहभी एक मूढोंका-मूढपणेकाही बकवाद है। क्‍या 





सावध/चारय-और म्रैथों, ( १४९) 





उस महाचार्योको, तेरा जितनाभी विवेक नहीं था? ओर क्या 
तूंही विवेकिनी जन्‍मी पडी है! हे दूँढनी ! इतना गुरुद्रोहीपणा क्यों 
करती है? फिर कहती है कि-माल खानेकी मनमाने-गपोंडे, लि 
खधरे है-निशीय भाष्यवत्‌ ,उन्हें विद्वान कभी नहीं प्रमाण करेंगे ॥ 
इस लेखसे माठूप होता हे कि-इस दुँहनीकों, आज तक खा 
नेको कुछ माल-मिला न होगा, परंतु, गप्य दीपिका, निकालने 
पर, माल-बहुत मिलने छगा होगा, बेसा अरमान होता है। उ- 
सीही माल खानेकी लालच करके-यहभी “ गपोंडे, लिखकर, प्र- 
गठ करवाया होगा ? | नहींतो क्‍यों कहती कि-मालखानेकों 'ि- 
खधरे है। ओर इस लेखमें, इतना अछा किया है कि-गणधर म- 
हाराजाओकी, इस कलंक सें-वचाये है, अगर कर्ूंक दे देती तो, 
तुच्छरूप स्री जातीको,कहतेभी क्या | और दूंढपंथिनी-निशीय भा- 
व्यकी “ गपोडे. कहकर ” कहती है कि,-विद्धान्‌ कभी नहीं-प्रमाण, 
करेंगे. । परंतु इस दूंढनीको यह मालूम नही है कि-विद्वान्‌ पुरुषों 
तो आजतक निशीय भाष्यका एकेक वचनकों-शिरसा वंद्र करके, 
मानते आये है, ओर आगेभी-मानेगे, केवल तुम ढूंढको कोही, 
विधाताने इस महा ग्रंथदा अधिकार नहीं देंके, केवल मूढता रूप 
पाषाण दिया है, सो इधर उधर फगाया करतेहों, ॥ फिर ३२ 
सुत्रके बिना, दूसरे ग्रंथोंको-सावधाचार्य राचित कहती है. ॥ हे दूं 
ढनी ! जिस दूंढकोंका-फजिता प्रगटपणे, हो रहा है, सो तो-निर- 
बच्याचार्य, ओर आजतक जिनोने जेन शासनकों सूर्यकी तरां 
प्रकाशमान किया, ओर निनोंके ग्रुणोम रंजित. हुई “ सरस्वती ” 
देवी साक्षात्पण वश हुई है, ऐसे अनेक महापुरुषों, सो तो-सा- 
पद्याचार्य, ऐसा लिखती हुृइ-तेरी गुरु द्रोहिणीकी, लेखनी स्तंभित 
क्यों न हुई ? || फिर छिखती है कि-जिन ग्रेथोंके माननेसे, बीत- 


(१४२ ) सावधाचार्य-और ग्रंथों. 
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रागभाषित-परम उत्तम दया क्षमा रूप, धर्मकों-हानि पहुंचती 
है॥ है हुंढनी ! तु सत्यरूप जैन धर्मका-वारसा, करती है किस 
वास्ते, क्यों कि, तूंही तेरी गष्प दीपिकामे, लिखती है कि-दूंढत 
दूंढत हूंढलिया, सब वेद पुराण कुरानमे जोई ॥ ज्युंदही माहेसे म- 
खण दूंह॒त, त्युं हम हुढीयांका मत होई. १॥ 


यही तेरा वावयक्रा-विचार कर कि, इसमें सत्यरूप जन धमे 
का, कोइ नाम मात्रभी है? केवल जैनाभास बनके, किस वास्ते जैन 
मतको-कलंकित करतीहै!।। फिर लिखती है कि-सत्य दया धर्मका 
नाश कर दिया है ॥ हे ढूंढनी ! इहांपर थोडासा तो बिचार करकि, 
उन महा आचारयोने-सत्य दया धर्मका,जंड लगाया होकि,नाश कर 
दिया है ॥ तेरी मति क्यो बिगड़ी हुई है, जरा इतिहासाकी तरफ 
तो देख कि-मालवा, मारवाड, गूजरात, काठियाबाड,दक्षिण, आदि 
देशोम, यज्ञ याज्ञादिकर्म--हजारो पश्ुओंका होम कियाजाताथा, उ- 
नका प्रतिबंध-राजा, महाराजाआओंको, प्रतियोध करके--करवा दिया, 
सो उस महापुरुषाने सत्य दया धपको-स्थापित किया कि,नाश कर 
दिया; हे दूँढनीनी तरेकी : इतना गवे किस करतूत सं-होगयाकि नो कु- 
छभी दिखता नही है।फिर लिखती है कि-तुम्हारीसी तरह,पूर्वोक्त आ- 
चार्यो-की बनाई--निर्यु क्तियोंके पाये,गपोडेसे भरे हुये-नही मानते है।। 
हे ढंंढपंथिनी | चउद पूव धारी भद्रब्ाहु स्वामिजीकी रची हुई-नि- 
युक्तियोंकी, तू गपोंडेसे भरे कहती है, तो पिछे, कोनसे ते रे-ब बि- 
की रची हुई-नियुक्तियांको,निर्दोष मानती है, उनका नाम तो छि 
खनाथा ?। ओर तिग्रेक्तियोंको-दूषित करनेकों, तूने गौतम स्वाति 
विषये-कुतक किई है,सोभी बिचार श्रृन्यपणेसेही किडे है।क्योंकि-मब 
जंघाचारण जंघाके बलसे--नंदाश्वर द्वीप तक जाते है, तो पिछे 
सूयेकी किरणोका--आधारसे, गेतम स्वामीनोका-अष्ठापद्‌ उ- 


सावधाबारय-और ग्रंथों. ( १४६ ) 
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पर चंद जानेकी लब्धिका, कोई पण आशथर्यकारक नहीं 
है॥ केवल पिथ्यालक्रे उदयसेही तुमको--विपरीत दिखता 
है, नहीतर इसमें सूत्रतते अमिलितपणाही क्‍या है ॥ और 
४ सत्यकी ” महावीरका भक्त नही, इसमें क्या तेरी पास-प्रमाण 
है, जो नियेक्तियोको-जूठी ठहराती है ! | हमको तो-प्रमाण, इत- 
नाही दिखता है कि-जो भ्रष्ट होते हे सो-सभी ही बातसे- 
भ्रष्ट ही रहते है॥ फिर लिखती है कि--सूत्रके मूलमें, 
सुत्रक आभिप्रायसें--संबंधभी न हो, उसका कथन->टीका, 
नियुक्ति, भाष्य, चूणीपें-सविस्तार कर धरना ॥ है गर्वि- 
पनी ! तूने इतनाभी विचार न आया क़ि-जिस मतंमें-एकेक 
बचनकी, विपरीत--श्रद्धान करनेवाले, “ जमाली ” जेसे महान्‌ 
साधुओको-निन्हव पानके, कोइभी आचार्योने-मान दिया नही है, 
बैसा निर्मल जेन मतमें, छाखो पुस्तकोका-गोटाला,कहती हुईको- 
कुछभी लज्जा, नहीं आई ? इसमें शाख्रोका-विंपरीतपणा है कि, 
तेरी विपरीत मतिका ? ओर तेरा वचनपे-विश्वास करनेवालोंका ! 
फिर लिखती है कि-मूर्ति पूजक-ग्रंथो गयोड़े, लिखे है ॥ इसमें 
भी थोडीसी निघरा करके देखतो-जेसे तूने, और जेठमल 
दूंढकने--गपोंडे लिखे हैं वेसा तो कोह भी गयोंडे छिखने 
बाले-न पिलेगे? क्योंकि जिस शास्रकों मान्य करना-उर्सासे 
ही विपरीतपणा । देख तेरी गष्प दीपिकाके गपोंड़े--गप्प 
दीपिका समारमे ।।| ओर तेरे जेठमलके-गपोंडे, देख-सम्पक्त्त श- 
ह्योद्वारमें ॥ और यह तेरा चंद्रोदयकरेभी--अनुयोग द्वारसूतरसे सबवेधा 
प्रकारसे विपरीद-गपोड़े, देख-यह हमारी कि हुई-समीक्षासें ॥ 
ऐप अनेक दफ्फें,गुरु विनाके तूम-जेन ततल्वका रहस्पको समजे बिना, 
मूढपणे-उपाे तो कर बेठतेहो, फिर मूर्ति पूजकोकी तरफसें मत्यु- 


(१४४ ) सावशधाचार्य-ओर ग्रंथों 
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सर हुये बाद, जिसका उत्तरपे उत्तर देनेके वास्ते तुमको-कुछ भी 
जग्या नहीं रहती है, तो पीछे तुम किस वास्ते नबीन २ उपाषे 
करके वारंवार बहार आते हो : 

॥ और शर््नुजय महात्म्यकी-गाथा लिखके जो तूने चिकित्सा 
किई है, सोभी विचार शुन्य पणेसे किई है। और इस गायाके 
विषयमें, १०० पुत्रवालेका दृष्ांत दिया है-सोभी निरथेक है, क्‍्यों- 
कि-भगव।नकी हयातामें, भोक्ष गये, यह तो पूरण भाग्यश्ञालीपणे- 
का-सूचऋ है, सो १० पुत्र वालेके साथ-कभी न जुड सकता है, 
किसवास्ते अगई वगड़े लिखती हुई, पंडितानीपणा दिखाती है? 
॥ फिर लिखती है कि-ऐसे वाक्यपर, मिथ्यातीही-अ्रद्धान, क- 
रते है ॥ इसपभी देख तेरी चातुरी-कोइ तो सिद्धांत एकबचन 
न माने उनकेपर, अथवा एकाद ग्रंथको-न माने उनके पर तो 
मिथ्यात्वका-आरोप, करते है परंतु तू देंढनी तो, हजारों महान्‌ 
आचायाको - अमान्य करके, और जैन मतके छाखो ग्रंथोको-अ- 
पान्य करके, महा मिथ्यात्वनी-यनी हुई, जो जेनाचार्य महा पुरु- 
पोंकों, ओर जैन मतके प्रमाणेक सर्व शास्बोंको, सर्वथा प्रकारसे 
आदर करनेवाले हे उनको-मिथ्यात्वी कहती है, क्या तेरी अपूय 
चातुरी है कि-अपणा महान-दोपको, छुपानेके छिये, मो स्ंथा 
प्रकारसे-अटूपित है, उनकी अछता-दोष देके, दूषित करनेको था 
हती है । परंतु जो-भदूरित है सो तो, कभीभी-दूषित, होई सकते 
ही-नही है। किन बास्ते अपगी वाचालताकों प्रगट करती है ? ॥ 

फिर दूंढनी-सूत्तछोखटु पढमी, || इस गाथाका मन करिपित- 
अथ, करती है कि-अथप सूत्रार्थ कहना । द्वितीय-निईक्तिके साथ 
कहना, अर्थात्‌ य॒क्ति, मधाण, उपपा, ( दृष्टांत ) देंके परमार्थको- 
प्रगट करना । दृ्तीय--निविशेष अर्थात्‌ भेदानुभेद खोलके, सूचके 
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साथ--अर्थकोी, मिला देना, इस प्रकार-ननिर्युक्ति माननेका 
अथ छिद्ध है ॥ 

वाचक वग ! देखये इसमें-द्ंढनीर्नाका वेढंगापषणा. कहती है 
कि- सूत्राथ कहकर-युक्ति, ममाण, उपमा, दृझ्ांत देके, परमार्थको 
प्रगट करना । इसमें . विचार यह है कि-जो टीकाकारोने-अर्थ 
किया, सो तो सूत्राथ नहीं, परंतु जिस मूठके मन, जो आ 
जावे-सोही बकना, सो तो दूंढनीका-सूत्रार्थ । ओर दूसरा-नि * 
युक्तिका अर्थ, युक्ति, प्रमाण, उपमा, दृहांत, देके, परमार्थक्ो-प्र- 
गट करना, कहती है, | अब इसमंभी विचार देखिये कि-जो यु॒- 
क्ति नियमित हो, सो युक्ति प्राण होती है कि-जिस मूढके म- 
नम जो आया सोही। बक्े, सो युक्ति-प्रमाण होगी | ओर प्रमाण 
भी शास्रकारका दिया सो तो अप्रमाण, ओर अपने आप जो! 
मनमें आ जावे सोही बकना, सो तो-प्रमाण । यहभी केसा न्याय 
कहा जायगा ? ऐसेही, उपमा, दृष्शांतके विषयमेंभी-विचारनेका है, 
क्योंकि-जो हमारेसे लाखोपट ज्ञानकमों भारण करनेवाले-महान 
२ आचायों है, उनोका किया हुवा-सूत्राथ, ओर उनोंकी दिई 
हुई-यराक्ति, और उनोंने दिखाया हुवा-्रभाण, दृश्हांतादि, सं 
तो-अप्रमाण, ओर हमारे मूढोंके मनमें-जो आया, सोही बकना, 
सो तो-प्रमाण, यह बात-महामूढोंके बिना दूसरें कोन-प्रमाण कः 
रंगे ? ॥ प्रथम-यह अनर्थ करनेवाली ज्ञान गर्बिष्टिनी जो-ढूंढनी 
है, उनकाही विचार देखिये, यह हमारी बनाई हुई-समीक्षासे, कि- 
चैत्य शब्दके; अरथमें-विर्भाक्तका, छंदका, अथेका-कितना भान 
है? जो महापुरुषोंका किया हुवा-अथंकों, त्याग करके, अपने 
आप-सर्व सूत्रोका अथ, ओर युक्ति, प्रमाण, उपमा, दृष्टांतोसे- 
सिद्ध करके, ओर भेदानुभेदसेंभी-सिद्ध करके, दिखला देगी १॥ 


(१४६) सावधाचार्य ओर ग्रंथोंका विचार, 





यह लिखना-उन्मत्तपणका हे कि, योग्य रिताोका है ? सो तो- 
वाचक वर्गही, परीक्षा-कर लेवेंगे ॥ 

फिर लिखती है कि-नंदीजीवाले, सूत्रोंके नामसे-ग्रंथ है भी, 
तो वह-आचार्य कृत-साल, संवत्‌, कत्ताका नाम-लिखा है, इस 
कारण-प्रमाणिक नहीं है। यहभी विचारशुन्या दूंहनीनीका छेख 
विचारनें, जेसाही है, क्यौंकि-प्रथम-जितने जेनके विशेष प्रकार 
करके-सूत्रों है, सोमी-भगवान्‌ महावीर स्वामीजीके पीछे-९८० 
वर्ष, “ देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ” महाराजा वगेरह-अनेक आचा- 
योने, एकत्र मिलकेद्दी-लिख हैं. तो साल, संवत्‌, तो सभी सूत्रों पें 
प्रगटपणे है, ओर उप्त बख्तही-अनेक आचायोने, मिलकर-एक 
कोटी, पुस्तकोंको लिखबाके-उद्धार, कराया है. उन सबको जब- 
निरथेक माने जावे, तब तो जनमतकाही-निर्थकपणा, हो जा- 
यगा, इसवास्ते यह लेखभी विचार शुन्यपणेकाही है ?॥ ओर 
अपना लेख जो-पृढपणे लिखा, सो तो-प्रभाण, ओर महा पुरुषों- 
का लेख-प्रभाण नही, वेसा लेख लिखनेवालोंका छुटका कौनसी 
गतिमें होगा, जो महा पुरुषोंका अनादर करके, सर्व जगेपर अप- 
नौही पंडितानीपणा दिखाती है || फिर लिखती है कि-जिस २ 
सूत्रमेंसे, पूररपक्षी-चेरय, शब्दको ग्रहण करके, मात्ति पूजाका पक्ष- 
ग्रहण करते है, उस २ का मेने, सूत्रके संबंधसे-अथ, लिख दिखा- 
या ।। पाठक वर्ग | यह हमारी किई हुई समीक्षासे-विचार किजीये 
कि, सूत्रसे संबंधवाला, दुंढडनीका किया हुवा-अर्थ है कि-सर्व 
महा पुरुषोंसे निरपेक्ष होके, केबल अप नीहे पंडिताईको-प्रगट 
किईई है! | फिर लिखती है कि-अपनी जूटी कुतकॉका-लगाना 
ओर निंदा गालियोंका-देना, नही किया है ॥ देखिये इसमेंभी ढं- 
इनोका भलछाइपणा कितना ह कि-वीतराग देवके तुल्य-बोतराग 
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देवकी मूत्तिकी अपज्ञा करके-क़भी तो छीखती है-जड पूजक. ओर 
कभी तो-पाषाणोपासक, ओर सत्र महापुरुषोंका लेख तो-गपौंडे, 
ठहराकर, कहती है कि-प्रेंने निंदा गालियां देना, नहीं स्वीकारा 
है, सो क्या इतने कहने मात्रस-इनका भलेपणा हो जायगा ! ॥ 
फिर लिखती है कि-जूठ बोलनेवाले, ओर गालियां देनेवालेको, 
नीच बुद्धिवाला समजती हुँ || अब विचार करो कि-सबे महा पु- 
रुपों का बचनको-गपोड़े गपोड़े, कहकर-पुकारा यह तो सब ढूँढ- 
नीने सत्यही कहा होगा! ओर सिद्धांतसे स्वथा प्रकारसे विपरी- 
तपणे-कुछका कुछ लिख मारा, सो भी इस दृहनीकासत्यपणा ? 
ओर कलि कालमें, शासनके आधार भूत-पहान्‌ २ आचायीको- 
हिंसा धर्मों लिखे, सोभी इस दूंढनीकाअमृत वचन ? ओर गणघधर 
महा पुरुषोनेभी-सत्रोंम ठाम ठाम-सेंकडों पष्ठोंपर, एसा लिखा है 
कि-जिससें दूंहनीका आत्मीय स्वार्थभी सिद्ध नहीं होता हे, सोभी 
दृंढनीका-परम सत्य वचन ! इनका साध्वीषणा तो देखो :। हम- 
कोतो यह मालम होता है कि-दुंढनीने, जो बात नहीं करनेकी_- 
लिखी है, सोंही बात-करकेही दिखलाई हे क्योंकि-नतो बीतराग 
देवकी, परम प्रिय मूत्तिकी-अवज्ञा करनेसे हटती है । नतो गण- 
धरादिक, महा पुरुषोंकी-अवज्ञा करनेसें-हटती हं ? मात्र कोह 
एक प्रकारका उन्मतपणा हो जानेसें-बकवादही करती चली जाती 
है। सोतो-हमपारा लेखसें, वाचकवगें आपही-विचार कर छेवेंगें, 
हम बारबार-फ्या लिखके दिखावेंगे :॥ 
॥ इति सावद्याचारय-ओर ग्रंथोंका विचार समाप्तः ॥ 


१४८ ) मूर्ति निषधके-पाठो 


[8] कैद. 


॥ अब दूंढनी-जिन मृत्तिके निषेधर्म, सूत्र पार्ठोको-दि- 
खाती है ॥ 

देँढनी--पृष्ठ, १४२ से-लिखती है कि-सृत्रोंमे तो, धर्म पर- 
वातिमें-मूततिपूजाका, जिकरहौ-नहीं । परंतु तुझारे माने हुये-ग्रंथों 
मेंही,निषेध हें,परतु तुह्यार बड़े सावदाचार्योने-तुमको मृ।त्त पूजाके 
पक्षका, हठ रूपी-नशापिला रखा हैं। फिर. ओ, १० से,भद्रबाहु 
स्वामीकृत-सोला स्वप्तके आधिकारस-पंचम स्वप्नके फलमें-प्रथम 
पाठ लिखा है, इति प्रथमः ॥ फिर. पृष्ठ, १४४ ओ, ११ से-महा- 
निशीय अध्ययन (३) तीसराका पाठ, इति ट्वितीय।फिर,परष्ठ.१ ४७ 
विवाह चूलिया सूत्र, ९ वां पाहुडा, ८ वां उदेशाका पाठ, इति 
तृतायः ।। फिर. पृष्ठ. १५० भ-जिनदत्तसारिक्त, संदेह दोलावढी 
प्रकरणकी गाथा पष्ठी, सपमीका, पाठ. झतेचतुर्थ! ॥ पृष्ठ १५१ 
में, दृढनीका २४ आधिकारकी समा हुई. ॥ 

समीक्षा--दूंढनी लिखती है कि-सूत्रोमे तो, धर्म प्रदृत्तिपें- 
मूत्ति पूजाका जिकरही नहीं ॥ सोतो यहां तक किई हुई हमारी 
समीक्षासेही विचारलेना । ओर विशेष यह है कि-जो अब बुद्धि- 
मान्‌ गिने जाते है, सो अंग्रेजों तो, जंगे जगेपर यही कछिखते हैं 
कि-अपना इखरोंकी-मूर्तिपूजाका मान, नो -जेनोने, ओर बोद्धोंने 
दियाहे, वसा किसी भो मत वालोंने-नहीं दिया है । ओर आर्य 
समाजका संस्थापक-जो दयानंदजी हे,सो भी-अपना प्रथम सत्यार्थ 
प्रकाशंभभी, लिख चुकेथे कि यह-सृत्तिपृजा, जनोसेही चली है, 
ओर उनके मानने मुजब-उनकी मूर्ति, सिद्धमी हो सकती है. 
परंतु दूसरोकी-सिद्ध, नहीं होती है ॥ वेसा हमने ग़ुरुप्खसेही- 
सुनाथा । ओर यह ढूंढनी है सो-केवल अपना परम पूछ्य, बीत- 
राग देवसेंदी देष भाव धारण करके-? श्री महानिशीथ, २उबाई, 


4 


मूत्ति निषधके-पाठो. ( १४९ ) 
हे उपाशकदशा, ४ ज्ञाता,« भगवती,आदि सूत्रोंके-जिनमांदिर,मूर्चि- 
का, संक्षिप्रूप मुख्य पाठाथेका,तदन विपरीतार्थ-लिखतहिई, कि- 
चित्‌ मात्रभी विचार नहीं करतीहे कि-में अपना थोधथा पोथामें, 
अपनेही हाथसें-पृष्ठ. ६१ मं-लिखती हुं कि-हमनेभी बड़े बढ़े 
पंडित, जो विशेषकर-भक्ति अंगको, मुख्य रखते हैं, उन्होंते-सुना 
है कि-यावत्‌ काल-ज्ञान नहीं, तावतकाढल-मूत्तिपूनन है । और 
कई जगह लिखाभी देखनेमें आया है ॥ तो अब--वीतराग देवकी, 
मूत्तिपूजनका विपरीतार्थ-में केसे करती हुं? क्या हमारे दृंढक भा- 
इयोंके-हृदयमसे, वीतराग देवकी-भक्ति, नष्ट होगइ है? जो ऐसे 
विपरीताथे करती है ? ॥ फिर पृष्ठ, ७३ में-पूर्णभद्रादिक यक्षोंकी, 
पथ्थरसें बनी हुइ-मूत्तिपजाको, सिद्ध करके-अपने, भोंदू ढूंढकों, 
को-धन, दोलत, पुत्र, राज्य ऋद्धि सिद्धिको--प्राप्त, करवा 
देती हैं | तो पिछे जैनके मूल सिद्धांतोंके-जिनपडिमा, 
अरिहंत चेइयाईं, बहवे अरिहंत चेइय, आदि पा- 
ठोंसें-तीयकरोंके मोदिर, मूत्तका, शुद्ध अर्थ करके, तीयेक- 
रोंके-यक्ष यक्षणीकेही पाससें-घन, दोलत, पुत्रादिक, की इछा- 
वाले दूंढकाका-बीतरागकी मूत्तिकी भक्ति करवायके, क्‍यों नह 
दिलाई देती है ! क्या ढ्ंढनीको-तीर्थकरोंकी मृर्तिसे, कोई वेरभाव 
हुवा है ? ।| ह 


ओर वबीतराग देवके, परमभक्त श्रावकोंकी, नित्य-देवसेवा 
करनेका पाठ जो--“कयबाले कम्म[” केसंकेतसें, जेन सिद्धां 
तोमें जगेजगें आता है, उसमे अनेक प्रकारकी कुतकों करके, छेव- 
टर्म-भूत, यक्ष, पितर, दादेयांका-अर्थ, करती है, ओर ते महा 
आबकोंकी पाससें भी, वीतराग देवकी मृत्ति पूनाकी भक्तिकों, 








नील जन 


( १५० ) मूत्ति निषधके-पाीं 
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छुड्वायके, भूदादि पूजनेका कलंक भी चढाती हैं, ओर उन श्रा- 
बकीके पर-मभिथ्यात्पणेका, आरोप रखती है, तो न जाने क्या 
इस ढूंढनोके-अंगमें, कोइ महामिथ्यात्व भूतका-भवेश हुवा है ! 
अथवा भूत, यक्ष, पितरादिकोंमेंसे-किसीने, प्रवेश किया है? का- 
रण यह है कि-जेनके मूल सूत्रोमे-जिनमृरत्ति पूजनका पाठ, संक्षे- 
पर्से-किसी जगे-जिन पडिमा-तक्सी जगे-अरिहंत चेइयाणि ॥ के 
नामसे आता है उनका अर्थ, तइन विपरीत करके कोइ जगे 
तो-झानका, ढदरकों बतछाती है, ओर कोइ जगे परिवाजकका 
अर्थ करके दाखलाती है ॥ ओर कोई णजगे पर--कामदे- 
वकी मूत्तिकी-सिद्धि करके, दिखलाती है | ओर छेव- 
टर्ें-“-भगवानकी हयातीके वरूतके, भगवानके परम श्रावकोकी 
पाससें, वीतरागदेवकी-मृतसिपूजारूप नित्य सेवा, छुडवायके, भू- 
तादिक देवॉकीही, नित्य पूना करवाती है, इससे सिद्ध होता है 
कि-दूंढनी है सो जरुरही किसी भूतादेकके वश हुईं हे ! इसी 
लियेह्ी कुछ विचार नहीं कर सकी हे ॥ फिर भी कहती है कि- 
मूर्ति पूजाका-जिकर ही सूतजमें, नहीं सो अब इनकों-कौनस 
दरजेपर, मिनेंगे कि-जिनको अपना धरकीभी खबर नहीं है ॥ 
फिर लिखती है कि-तुझारे माने हुये ग्रंथोर्मेदी निषेध है, परंतु 
तुझारे बढ-सावश्याचार्य नि, तुझे मृत्ति पूजाका-नशा पिला रखा 
है. ॥ इसमें कहनेका इतनाही है कि-तुम दुंढको, जब सनातनप- 
णेका-दावा, करनेको जाते हो तब तुम्होरे बडे दूंढकों कौनसी-को- 
टडीमें, छूपके बेठे थे, जो हमारे-त्रढेको निषेध करनेके छिये, ए- 
फरमी खड़ा न रहा | ओर जो आज थोड़े दिनसे, जन्मा हुवा-जेट 
मल इंढककी पिलाइ हुई नशांम चकचुर बनके, मनमें आवे सोही 
बकवाद कर उठते हो ?॥ और जो-व्यवहार चूलिका सूत्र संबंधी 


सोलमंस-पंचम स्वप्नका, पाठ. (१५१ ) 


भद्रभाहु स्वामीकृत, सोला स्वममेंसे-पंचम स्श्क पाठका अर्थ, 
लिखा है सो भी, उनका परमार्थ समजे बिना कुछका कुछही 
लिखा है, क्योंकि-चेत्य द्रव्यका आहारक, भेषधारीकों तो-हप 
भी नालायकही गिनते हैं, | इसमें तुम-मरात्ति पूजननक्मा-निषेध, 
क्या दिखाते हो, ? जिसको जितना अधिकार शास्रकारने--दि-- 
खाया होगा, सोही करना उाचित होता है| अब इसमे-तुम्हाराही 
लिखा हुवा-सूत्र पाठ, आर उनका-अथे, लिखके, ओर इनकेपर 
समीक्षाभी करके, तुम्हारी-अज्ञानता दूर करते हैं, सो तुमको जो 

बोतराग देवके वचनका, विपरीत श्रद्धानसे-संसारका भय हो तो, 
विचार करके-शुद्ध श्रद्धानपर आजावेंगे, नहीं तो तुम्हरा किया 
हुवा कत्तेव्यका फल, तुपही पावोंगे, ओर हमको तो, सदाही-भ- 
गवंत भक्तिसे, परम कल्याणकी प्राप्तिही होनेवाली है. 
॥ इति मृत्ति निषेध किंचित्‌ विचार ॥ 





अब भद्रबाहु स्वामिकृत सोला स्वृप्नमेंसे-पंचम स्वप्नका 
पाठ, और अर्थ, पृष्ठ. १४२ से,-दंढ्नीकाही-प्रथम लिख दि- 
खाते हैं, ॥ 

यथा-पंचमे दुवालस्स फणी संजुत्तो, कण्ह अहि, दिद्दो, तस्स 
फर्लं, तेण दुवालस्स वास परिमाण-दुकालो, मविस्सइ, तत्थकालीय 
सुयपमुहा सुया, वोछिज्जसंति, चेह्यं ठयावेइ, दब्बा हारिणो मृणी 
भविस्सइ, लोभेन मालारोहण, देवल, उबहाण, उज्जमण, जिनाबिंब 
पहठावण, विहिउमाएहिं, बहवे तव पभावा पयाइस्संति, अबिहि 
पंथे पडिस्संति 

दूंढनीकाही- अर्थ-पांचवे स्वप्नभ-बाराफणी, काला सर्प देखा, 
तिसका फल-बारा वर्षी दुःकाल पटेगा | जिसमें कालिक सूत्र आ- 
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दिभेसे, और भी बहुतसे सूत्र बिछेद जायेंगे, तिसके पिछे “चेल्य 


(१५२ ) पंचम स्वप्मका-पाठाथ. 





जनमनाओ+-+ की ज र छ न क 


१ स्थापना' करवाने लग जायेंगे, द्रव्य ग्रहणहार--मुनि हो जायेंगे, 
लोभ करके मूत्तिके गलेम-माठा गरकर, फिर उसका ( प्रोल ) 
करावेगे, ओर- तप, उज्जमण, कराके-धन इकद्वा करेंगे, जिन बिंब 
( भगवानकी मूतत्तिकी ) प्रतिष्ठा करावेगे, अथात्‌ मृत्तिके कानमें-- 
मंत्र सुनाके, उसे पूजने योग्य करेंगे, ( परंतु मंत्र सुनाने वालोंको, 
पूजें तो ठीक है क्‍्योंकि-मृत्तिको मंत्र सुनानेवाला-मूर्तिका गुरु 
हुआ, और चेतन्य है, इत्यादि ॥ और होम, जाप, संसार हेतु पू- 
जाके--फल आदि बतावेंगे, उलटे पंथमें पड़ेंगे. || इत्यादि कहकर, 
मप्पर्दीपिकामें, विस्तार लेखका प्रमाण दिया है 

| इति ढेढ़नीका लिखाहुवा सूत्र ओर पाठाथ ॥ 





समीक्षा--यत्रपि इस लेखपरे-गप्पदीपिका समीरमें-उत्तर, हो 
(१ #९ 


गया है, तो भी-पाठक वगगकी सुगमता के लिये, जो कुछ फरक है 
सो-लिख दिखाता हुूं। देखिये कि-सिद्धांतमें जहां जहां “ चेत्य ”? 


शब्द आता रहा उहां उहां तो, मंदिका अथ-छोडनक लिये 
दृंढ़नीने उलट पलट करके, वेसंबंध-बकवाद करना, सरु किया | 
आर हहांप शीघ्रही “ चत्य ” शब्द्स, मंदिरका अथ इनको 
प्िल गया, हम्तो योग्यही-समजते है, परंतु दढूंढनीजीका 
धिठाईपणा कितना है | खेर अब इस पाठमें, विचार यह है 
कि-पादिर, मृत्तिका-बनवानिका, ओर पूननेका--अधिकारी-केवल 
आवक बंध है । और साधु ह सो-कफेवलठ भाव पूजाका अधिकारी 
है। परंतु यह निकृष्ठ कालके प्रभावसं,अपनो साथुहृत्तिकों -छोडके, 


१ दुंढडनीकों--चेत्य शब्दका अर्थ, ११२ से भी आधिक, 
जूठा मिल गया । मात्र मंदिर मूत्तिका अर्थ नहीं मिला। परंतु यहां 
पर, चेत्य स्थापना कहनेस “ मंदिर स्थापना ”” ढुंढनाकां---हम 
दिखा देते है, सो ख्यालकरके देख लेवें ॥ 


पंचमस्वप्ष पाठाथंका विचार १५३ ) 
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कितनेक भेषधारी-पतित होके, यह नहीं करनेका भी काम-कर- 
नेको लग जायो, सो कालकाहा-प्रभाव दिखाया हैं। जब निः 
पक्षपात से-विचार करोंगे तबतो-ढडकोर्म क्या, और मंदिर मा- 
गियोंगें क्या-यह दोनोही पक्षमे, यतित भेषधारी, जितने चाहते 
होंगे-इतनेही मिल-प्रक्रेंगे ! मत्र फरक इतना है कि-ढंढको को 
दकानदारी, अथवा दूसरी दृसरी प्रका रकी-ठगाईयां करनी पढती 
है। और मांदिर मार्गीयम, जो इस स्वम्के पाठमे-कहा है सो 

रना पढता है। परंत जो सबके वास्‍्ते कलंक देते हो सा ता तु 
ढंढकों।केव 5 महा प्रायश्रित्तकाही-अधिकारी बनते | है ? ॥ अब पा 
ठाथते भी कुछ तात्पय [देखाव ते है, देखा कि-यह पत्तम स्वस्न,जा 
सपेका हुवा है, इसते बारां वर्षी दुःकाल पड़ेगा, और कालेकाद 
सूत्रेमेंसे बिछेद होंगे, ओर-चत्यक्री स्थापना, करवाके-द्रव्य ग्रह 
णहार, माने होंनायगे, ओर लोभ करके-मालाराहण, देवल, 
पृधान, उज्जमण, जिन विंव गाते स्थापन, विधिओ आादे करके, 
बहुतसे भेष धारीओ-तप प्रभावाकी प्रकाशेंगे, आर एस-आषाघ 
पंथमें, पठ जायगे ।। 





॥ अब इसमे जियार यह है किन्‍जी भेपधारा, लाभक वश 
होके-माछारोपग, देवछ, उपधानादि-विभिओम पड़ेंगे, सो अ- 
विधि पंथमें पढ़े हुपे-गिने जायगे कि, समाहा दो।षत गन जा- 
यगे ? जैसेंकि-जों साथपणासे श्र8 होंगे, साई भ्रष्ट गन जायग 
कि-प्भी अ्र6 गिने जायंगे ! ॥ अब इस लेख दृढकाकानसाछ 
हुई के, ढूंढक्मतका पोकल जाहिर हुआ । जरा आंखों बा 
लके देखो कि-जों मालारोपण, देवड, उपधान, उज्जमण, जन 
बिंब ( मूर्ति ) (प्रतिमा स्थापना,) विंगरे-कार्योका विधिसे करना 


( १५४ ) पंचमस्वम्त पाठाथेका विचार 





चछा आता है,उसका-छोभके वस होके,करनेकी-मना,किई है परंतु 

धर्मकी बुद्धिसि तो करना उचितही दिखाया है। और विधिसे तो 
करना-शास्रसे सम्पतही हे | केवल तुम दृंढकोही अपने आप णजेन 
धर्मस विपरीत होके विधिओं का भी विपर्रीातपणा करनेको चहाते 
हो परंतु यह सब प्रकारकी विधिमागका तो, तीन कालमेंभी वि- 
परीतपणा होनेबाला नहीं हे, ओर वतमान कालमें भी, जब तक 
वीर भगवानका शासन रहेगा, तब तक यह विधिमागे भी रहेगा। 
विशेष इतनाही है कि-जो भेषधारी-पतित होगा, सोर्हा-पातित, 
गिना जायगा । इसी वास्ते मूलपाठ्म भी-( बहये ) अर्थात्‌ बहु- 
तसे-पतित होंगे, वेसा कहा है, परंतु सभी ऐसा आशभीधे पंथममे 
कभी न पडेंगे। अगर तुप दुंढकों-अपने आप मनमे मान लेते होंगे 
कि-सब विभिवराले हमही रहें है, परंतु तुम तो मालारोपणही-नही 
समजतेहो, इसी वास्तेही मृत्तिके गलेमें, गेरना लिखते हो ? ॥ 
ओर न तुम्हारेमें-देवल दे,न उज्जमण है,न जिन विंबकी स्थापना 
है,तो फिर तुम, विधिवाले केसे वन सकोंगे ? । केवल जेनामास 
स्वरूपके बने हुये हो ? क्‍यों कि-जहां यह विधि करने वाले है, उ- 
हांही-अधिधिवाले होते है, परंतु तुम ढुंढको तो-कोइभी रीतिसें 


[& 


विधिवाले नहीं बनते हो, इसी बास्ते कहते है कि-तुम जेनाभास 


स्वरूपके बने हो ! ॥ और जो यह कुतक किई हैं कि-मंत्रका सुना- 
नेबाला-मूर्ततिका गुरु, हुआ, सोभी , अश्ञपणेही कीई है ! क्योंकि- 
तुम दृंढकोको, व्याकरण पढानेवाला ब्राह्मणमी होता है सो और 
सुत्नादिक पढानेवाला श्रावकभी कभी होता है सो, तुम्हरा गुरु बन 
जायगा ! जबतो तुमको, ओर तुम्हारे सेवकोंको भी, इछामि खमा- 
समणकी साथ, वंदना उनकोंही करनी पढेगी ? तुमको किस बा- 


सत्यार्थसें-पहानिशी थंका, स्जपाठ ( १५५९ ) 


स्ते करते है? क्योंकि तुम्हारमें, ज्ञानकी योग्यता करानवारा वही 
हुवा है,। ऐसी कुतर्कों करनेसे कुछ तुमेरी सिद्धि नहीं हो सकती 
है. जो जिसका अधिकार होगा, सोही व्यवहार योग्य रहेगा. 
इत्थलमधिकेन. 


इति प्रथम पंचमस्पपत सूत्रपाठाथंका विचार || 


अथ द्वितीय, महा निशीथ तृतीय अध्ययन संबंधी, पृष्ठ. 
१४४ सें, दृंढनीका लिखा हवा सूत्र, और अथ-यथा सुन्न- 
तहाकिल अम्हे, अरिहंताणं, भगवंताणं, गंध, मल्ल, 
पदीव, समद्यणोव लेवेण, विचित्त वृत्थ बलि धुपाइ 
एहिं, पजासकारेहिं, अशादियहं, पद्मवणं पकुवण 
तित्थप्पणं क्रेमि, ! तंच णोणं तहत्ति, गोयमा सम 
णु जाणेज्जा, | से भयवं केण अठेणा एवं वुच्चई, ज- 
हाणं तंच णोणं तहत्ति समणु जाणेज्जा,। गोयमा 
तयत्याणु सरेणं, असंयम बाहुलेणंच, मूल कम्मासवं, 
मूलकृम्मा सवाउय अज्जबसायं पडुच बहुल्ल सुहा सुह 
कम्म॑ पयडीबंधो, सब्ब सावज्ज विरियाणंच वय- 
भंगो, वयभंगेणच आशणाइकम्मं, आणाइकम्मेणेतु उ- 
मग्ग गामित्त, उमग्ग गामित्तेणंच समग्ग पलायणां, उ- 


१ पज्जु वासणं पकुव्वमाणा || ऐसा पाठ होना चाहिये. |। 
२ करेमो ऐसा पाठ होना चाहिये, ॥ 





( १५६ ) देंदनीकाही-सत्र पांठाये 


भग्ग पवत्तण, । समग्ग विप्पलायणेणंं च बहुइ॒ण म- 
हति आसायणा, तेण अणांत संसारय हिंडणं । ए एगां 
अठेणे गोयमा एवं वुद्चइ, तंच णोणं तहत्ति समणु 
जाणेज्जा ॥ 


दृंढडनीकादि अथ लिखते हं-तिम निश्चय कोइ कहे कि-में 
१आरिहंत भगवेतकी मातिका, गेध, माला, विलेपन, धूप, दीप, आ- 
दिक्क ब्रिचित्र बस्र, ऑर फल, फ़ूछ, आदिसे, पूजा, सत्कार, आ- 
दिकरके-प्रभावना कर तीथको उन्नाते करता हूं, ऐसा कहनेको- 
है गोतम : सच नहा जानना, भला नहीं जानना।। हैं भगबंत 


किस लिये आप ऐसा फरमाते हे 'क्ि-उक्त कथनकों, भला नहीं 
जानना, है गौतम ! उस उक्त अथके अनुसार, *असंयमकी हृद्धि 
' होय, मलीन कर्म्मकी टद्धि होय, श॒ुभा ३ शा कम प्रक्तीतयोंका 
बंध होय, ४सर्व सावशक। त्याग रूप, जो व्रत है उसका भेग होय, 


? यहांपर ख्याल करनेका है कि-महावार भगवंतके विद्य- 
मानमें भी, गंध मालादिकसे-अरिहंत भगवंतकी “मूत्तिपूजाकी' प्र- 
हत्ति-हे! रहनेपरही, गातम स्वार्मीने-अपनी पूजाका (अथात्‌ साथ 
पुरुषाकी पूजाका) खुछासा कर लेनेके वास्ते, यह प्रश्न पुछा है | 
परंतु श्रावक तो सदा 'जिन पूनन' करते है चलेआते हैं || 


20% अप. 


साधुओंकोही असंयमकी हृडद्धि होय ॥ 

३ जिनमूत्तिपूनाम शुभकमका बंध विशेष रहा हुवा है । 

४ स्व सावशका त्यागी जो साधु हे उनकाही व्रतका भंग- 
माना है परंतु श्रावकको निषेध नहीं । 


महानिशीय सूत्र पाठका चार ( १९७ ) 


अनेक मिनी ननाननन ऑटिन अत-ण | “9-3० ००५००००-००- 3452: <; 


ब्रतके भंग हे।नेसे तीथंकरनीकी आज्ञा उलंघन होय, आज्ञा उलंघ 
ने, उलटे मागक जानेसे, सुमागसे विमख होय,उलटे मागेके जा- 
नेसे, स॒यागे विसुख होनेसे, महा आसातना बढ़े, तिससे अनंत सं- 
सारी होय | इस अथे करके गोतम ऐसा कहताहं ।$, तुम पूर्वोक्त 
कथनकों सत्य नहीं मानना, भछा नहीं जानना, हाते | अब कहो 
पाषाणोपासको-मूत्तिपूनाके निषेध करनेमें, इस पाठमें कुछ-कसर- 
भी छोडी है जिस्तके-उपदेशकाको मी, अनंत संसारी कह दिया है॥ 
समीक्षा--पराठक वर्ग | हम यहांतक जितना ।लिेखान करके 
आये, उसमें अनेक प्कारकी अशुद्धियांभी देखते आये, परंतु के- 
वल तात्पय तरफ लक्ष देके, कुयुक्तियांकाही विचार किया है, परंतु 
इस जगोपर सूत्रका पाठ, ओर अथ, प्रथमसेही बेढगा देखके, वि- 
चार करना पडता ह साभी तात्ययंकेही लिये करके दिखाता।हुं,परंतु 
दोष दृष्ठिसे विचार करनेको फुरसद नहीं लेताईं 
तहाकिल अम्हे, इहां-अम्हे, जो पद हैं सो अस्मदका 
बहु बचन है। तथाच हेमसूत्र-[ अम्ह' अम्हेः अम्होर मोर 
बर्य मेष जसा. | हत्ति:-अस्मदों जता सह-एते पढादेशा भवेति 
॥ प्राकृत व्याकरणका तृतीय पादे, सूत्र १०६ नंबरका है॥ अब 
इस कत्तीकी क्रियाभी वहु बचनपेंही होनी चाहिये सो-करेमि, 
एक बचन रूपसे है, क्योंकि-अस्मद प्रयोगका वहु वचनपें-क 
रेमो, क्रिया होवें-तत्रहीं वाक्‍्याथ हो सकता है। इसवास्ते- 
वित्थपणंकरेमो, ऐसा पाठकी जरुरी है, क्योंकि-अम्हे, 
यह कर्ता बहु वचन रूप होनेसे, इनकी क्रियाभी बहु बचन 
रूप--करेमो,' ही होनी चाहिये | तो अब सत्रार्थसे जो संबंध 


१ तथाचसत्र--ततीयस्य मो, मु, माः ॥ त्यादानां परस्मेपदा 
त्मने पदानां, तृतीयस्य अयस्य संवोधिनो, नहुए. वत्तेमानस्य वचनम्य 


( १५८ ) महा निशीय सृत्रपाठका विचार 


लगता है, सो हम लिखके दिखावते हैं, ॥ यहां गांतम 
स्वामी--भगवंतको प्रश्न करते हैं कि--है भगवन्‌ तथा, अ- 
थाीत्‌--जैसे गृहस्थ--भ्रावक वे, जिनपूना करते हें तेसे, नि- 
श्रय करके हम-साधु है सो, अरिहंत भगवंतोंकी मूतिको-गंध,माला, 
प्रदीप, विलेपन, विचित्र दख््र, बलि, ध्ृपादिकसे-पूणा, सत्कार, 
करके दिन दिन प्रते पयुपासना करते हुए-तीथ प्रभावना करें! । 
भगवंत जबाब देते हैं कि-हे गौतम ! यह बात साथुकों योग्य नहीं 
समजनी. । फिर गोतम स्वार्मी पुछते हैं कि-हे भगवंत ! किस 
वास्ते यह बात योग्य नहीं ?। फिर भगवंत कहते हैं क्रि-हे गोतम ! 
तदर्थानुसारसें असंयमकी बहुठता ओर उनकी बहुलछता करके 


मूल कर्मका-आश्रव होता है, ! ओर मूल कर्षका आश्रवसे-और 
अध्यवसायके योग मिलनेसे, बहुत-शाभाउगुभ कम प्रकृतिका बंध 


होता है. । तीनसे सब सावश-वतका भंग होय, अथांत्‌ साथुपणे 
के-ब्रतका भंग होय | ओर साथपणेके तव्रतका भंग होनेसे-आ- 
ज्ञाका अति क्रमण होय | ओर आज्ञाका अतिक्रमणस उन्म्रार्गपणा 
हुवा । ओर सर्व सावथका त्यागरूप उन्म्रार्गपणेसे, सुमागेका 
नाश होय । ओर ते साधु धर्मका उन्प्राग प्रवत्तनसे, ओर ते साधु 
रूप-सुमागंका प्रलोपन करने ते, महा आसातना बढ़ें, तिससे अनंत 
संसार फिरना पढ़ें. || इस वास्ते हे गोत्तम? साधुओंको यह काम 
अछा नहीं समजना. ॥। 

इसमें विचार यह हैं कि-जहां-अम्हे का अर्थ, हथ साथु 
करना था, उहां दृंढनीन-काइ कहे, यह विपरीत अथ किया है। 
परंतु ऐसा अरथंकरनेका हे कि-हे भगवन्‌-हम साथुओं, गंधादिक- 





स्थाने, मो, मु, म, इत्येते आदेशा भव॑ंति || इस वास्ते “ करेमि 
कभी न बनेगा. 


महा निशीय सूत्र पाठका विचार, ( १५९ ) 





१ 


से-अरिहंत भगवंतोकी पर्युपासना करके ? तीथेकी प्रभावना करें ! 
(इस सूत्रमें-प्रतियाका बोध अरिहंत भगवंतका शब्दसेही कराया है 
परंतु पथ्थर पहाड़ कहकरके नहीं कराया है-देखो रूियाल करके) तब 
भगवंतने साधुओंकोही-यह कार्य करणका निषध किया है। क्योंकि- 
गंध, मालादिकसे, मूत्तिकों उपासना करनेसे, साधुओको-असंय- 
मकी हाद्वे होय । ओर जो सर्व प्रकारस-प्राणातिपात विरमण त्रत- 
से मूल कर्मका-त्याग किया है, उस मृछ कमेंका-आश्रवकीभी 
प्राप्ति हीय । ओर यह मल कर्मफा आश्रवर्स-ओर अध्यवसायके- 
योगसें (अथात्‌ परिणामक्री धारासें ) बहुत ग्रकारकी-शुभ प्रकृ- 
तियोंका, ओर अशुभ ग्रकृतियोका्ी बंध होय, इस बास्ते, सबवे 
सावद्यका त्यागीयोंको-व्रतका भंग होय । क्यों कि-साधुओने, 
शुभ, ओर अशुभ, दोनों अ्क।रकी, कम प्रकृतियांका नाश करनेको, 
व्रत लिया है, उस व्रतका भंग होता है | जेसे 'कै--अनेक प्रकारका 
दान धर्म-णहस्थ करते है तेसे साथु--नहीं करते हैं, इसी प्रकारसे 
साधुओंको पूजाका भी निषेध है ॥ ओर यह--सभे प्रकारका त्याग 
रूप व्रतका भंग करनेसे-भगंतकी आज्ञाकाभी, उलंघन होता है । 
ओर भगवंतकी आज्ञाका उलंघनस--उलटे मार्गमें जानेका होता 
है । क्यों कि--जों सर्व सावद्यका त्याग करके-साधु ब्रत, अं- 
गाौकार कियाथा, उसको छोडके-फिर-देश हृत्तिका, अधिकारकों 
पकडना, यही-उलट मागे होता है। ओर यह--उलट मागे चछा- 
नेसे, जो साधु त्रत रूप--सुभाग है, उसका नाश होता है, ओर 
उलटरेही मागकी प्रटधत्ति हो जाय | ओर सुमागेका अथांत्‌ साथुमा- 
गेका सवंधा प्रकारसें-नाश होय, ओर यह साधु व्रत रूप-सु- 
मागेका नाश करनेसे महा आज्ञातना प्राप्त होय ! ऐसा उ- 
लट मार्ग चलानेसे-साधुओंकीं अनंत संसार--श्रमण करना पढ़ें 


( १६० ) महा ।नि्शीय सूत्र पाठका बैचार, 











इस वास्ते यह गंधमालादिसें, मृत्तिकी पूना फरनी साथुओंको 
उचित नहीं समझनी. 

पाठक वर्ग ! देखिये-इस सूत्र पाठसे-अआावक वर्गकी पृूजाकी 
सिद्धि हुई के निषेध हुवा ? जो कभी श्रावक्ष वभकी पूजाका-नि- 
बेध करना होता तो, सर्वे सावदका त्तवालोकोही क्‍यों ग्रहण 
करते, ? ओर शुभाशुभ कर्म प्रकतिका-बंध है सो, साधुओंकोही इ 
चिछत नहीं है, क्योंकि-शुभ ओर अशुभ, यह दोनों प्रकारकी- क- 
में प्रकृतियांका नाश करनेकोही साधु उद्यत हुवा है, इस वास्तें- 
गंध, मालादिकसे, पूजाका अधिकारी-साथु नहीं वन सकता हैं ॥ 
ओर गहस्थ है सो-छकाय जीवोंका आरंभमेंही सदा रहा हुवा 
है,इसकारणसें-सदा अशुन वेघनकोही बांध रहा है, उन श्रावकों- 
को-जिन मृत्ति पूजनसे, बहुत प्रकारकी-शझुभ कमेकी प्राप्ति, करने 
काही मार्ग योग्य है। क्‍्ये। क्ि--इस जिन पूनासें शुभ कर्मकाही बंध 
अधिक होताहे, इस वास्तेही सूतमें--प्रथम बहुत शुभ पदकों रखके, 
पिछेसें-अशुभ पदको ग्रहण किया है। ओर जो थृहस्था श्रम्षें रह कर के- 
जिन मूत्ति पूजनका त्याग करता हैं,सो तो सवेथा मकारसे मढीन रूप 
हुवा, जो कुछ वातराग देवकी भक्ति करनेसे-शुभ कपेकी प्राप्ति 
होनेवाली थी, उसीकाही त्याग करता है। ओर साधु ओको--पुष्या- 
दिक पूजन करनेसे, जितना कमका बंध, अथात्‌ संसारका श्रमण 
रूप होता है, उतनीहीं श्राबक वगेको, मृत्ति पूनाकी--अबज्ञा 
करनेसेही कम बंधकी अधिकता होगी, । क्योंकि श्रावकका- 
धर, ओर साथुका धर्म, यह दोनों-भिन्न भिन्न प्रकारके हैं. । 
जैसे कि-धपके स्थानक वेधाने, समरावने, मृतक साधुकों-गत 
करना, साधु हाते ग्रहण करनेवालेका--महोत्सव करना, साधथोक 
भाईयांका-खान पानसे आदर करना इत्यादि अनेक मरका रके--गृ- 


पहा निशीथ सूत्र पाठका विचार. ( १६१ ) 


हस्थ संबंधी धरमके कार्यमें-साधु अधिकारी नहीं है,और वह साथु 
अनेक प्रकारके आरंभ समारंभवाले कार्यकों करें तो-माग अभी 
गिने जायगा। परंतु श्रावक हे सो तो-शक्तिमान हुवा ते कार्यकों 
नही करनेसें ही निद्याकापात्र गिना जाता है. ॥ इस वास्ते, जो 
जिसका आधिकारी होगा-सोई व्यवहार योग्य माना जायगा, और 
छाभकी प्रात्तिमी-उसीसे ही होगी, परंतु विपरीत विचारसे तो 
कभीभमी लाभकी प्राप्ति हो सकती नहीं है. | शरीरकी शोभादायक 
गहना है सोभी, योग्य स्थानपे पहना हुवाही श्ोभादायक होगा, 
और अयोग स्थानपे पहन लेंगे सो तो, केवल सर्व व्यवहारसे अ- 
ज, हांसीकाही पात्र बनेगा, तेसें, तुप्र दूंढको जिन मूत्तिको त्यागके 
इस भवर्भ, ओर परभवंधभी हांसीके पात्र भत बनो ।|और यह 
मूर्तिपूनन-निषेघका पाठ, क्या इस दुंढडनीकोही हाथ छग गया 
है, ? कया और किप्ती आचायने पढा नहीं होगा ? हां बेशक, पाठ 
तो पढाही होगा परंतु तुमेरे इंढकोकी तरां विपरीत अथ नहीं स- 
मजे होंगे ? इस वास्‍्ते इस पाठकों जूठा चर्ची अपना ऑर अपने 
आश्रितोंके धर्मका नाश करनेका उद्यम नहीं क्रिया है? तुमने 
इतना विशेष किया है ओर निर्शुक्तिका अर्थ, जो दूंढनीने पृष्ठ. 
१३५ से-मन कल्पित अर्थ करनेका दिखाया हैं, सोभी अपना, 
और अपने आश्रितोंके धर्मका नाश करनेकाही दिखाया हैं । 
इसी कारणेसेदी बावीस टोलेमे-अनेक प्रकारका तो प्रतिक्रमण, । 
और विचित्र प्रकारकी-क्रियाओं, | ओर विचित्र प्रकारकाही-उ- 
पंदेश करनेकी पद्धतिआं, हो रही है। ओर कोइ पुछे तब-उत्तरमें, 
परंपरा बताना | और सूत्रसे मीलती २ बात हम मानते है बसा 
कहकर, कोईभी प्रमाण बताना नहीं। और यद्दवा तद्वा कहकर-लो- 
कोंको बहकाना | और मनः कल्पितही अर्थ-ठोकते चले जाना । 


( (६२) अथ तृतीय विवाह चूलियाका- 








ओर सब पंडितोकों कुछ नहीं समजके-अपने आप पंडित मानी 
बन जाना । ऐसे विपरीत विचारवालोकों तो साक्षात्‌ ती्यकरभा 
न समा सकेंगे । कहा है कि-ज्ञान लव दुविंदर्वानां ब्रह्मापि तें- 
नरं न रंजयति-तैसेंही हमारे ट्रंढकोंके हाल हो रहे है ॥ ओर दढूंढ- 
नीने-इस पाठपसें, उपदेशकोको-अनंत संसारी ठहराया सो तो 
सूत्रमें-एक अक्षरका गंध मात्रसेंभी नहीं है, तो पीछे ढूंढनी कैसे 
लिखती है ? परंतु जिसनेजों मनर्भे आवे सोइ बकना. ऐसेको क- 
हनाही क्‍या ? || 
॥ इति महा निशीयका-द्वितीय पाठः ॥ 





॥ अथ तृतीय विवाह चूलियाका, ९ वा पाहुडा, और ८ 
वां उद्देशाफा, पाठ जो ढूंढनी पृष्ठ, १४७ से-लिखती है, सोई इ- 
मभी लिखके दिखादंत हे- 

॥ कइ विहाणं भंते, मनुस्स लोए-पडिमा, प- 
ण्णत्ता, गोयमा अणेग विहा पण्णत्ता | उसभा दिय 
वडमाण परियंते, अतीत, अणागए, चोवीसंगाणं ति- 
त्ययर पाडिमा । रायपडिमा । अरक पड़िमा। भूत प- 
डिमा । जाव धृमकेड पडिमा, ॥ जिन पडिमाणं भंते- 
बंदमाणो, अच्चमाणे । हंता गोयमा वंदमाणे, अचमाणे॥ 
जइगणां मंते जिए पडिमाणं-वंदमाण, अच्च॒माणे-सुय 
धम्मं,चरित्त धम्मं,लभेजा,गोयमा णोणठे समठे। से केशा- 
ठेण मंते एवं वुच॒इ, जिन पडिमाणं-वंदमाणे अचमाणो- 
सुय धम्मं, चरित्त धम्मं, नोलमेज़ा। गोयमा पृढविकाय 


अंथ त॒तीयें विवाह चूलियाका, (१६३ ) 


हिसइ, जाव तस्सकाय हिंसइई, आउकम्म वज्जा सत्त- 
कम्म पगडीउ साढिल बंधणय निगड बंधरणं करित्ता, 
जाव चाउरंत कंतार अणा परियद्यंति, असाया वेयणि 
ज्ज कम्मे भुज्जो २ बंधद,। से तेणशठेणं गोयमा-जाव 
नोलभेजा ॥- 

अब दूंढर्नाकाही अर्थ-लिखते है-हे भगवन मनुष्यलोकर्म, कि- 
तने प्रकारकी “ पडिमा ? ( मूर्ति ) कही है। गोतम अनेक प्रका- 
रकी कहीं हैं ऋषभादि महावीर ( वर््मान ) पर्येत, २४ तीयक- 
रोकी । अतीत, अगागत, चोबीस तीर्थकरोंकी पड़िमा | राजा- 
ओकी पडिमा | यक्षोकी पडिया | भूतोंकी पड़िमा | जाव ध्रृमके- 
तुकी पड़िमा ॥ है भगवन्‌ जिन पडिमाकी-बंदना करे, पूजा करे, 
हां गोतम-वंदे, पूने ॥ हे भगवन्‌ जिन पडिमाकी-बंदना, पूजा, क- 
रते हुए-श्वत धर्म, चारित्र धर्मकी, प्राप्ति करें, गोतम नहीं, किस 
कारण ? है भगवन्‌ ऐसा फरमाते हो |कि-जिन पड़िमार्की वंदना 
पूजा करते हुये, श्रुतधम, चारित्रधमेको प्राप्ति नहीं करे । गोतम 
पृथ्वी काय आदिछः कायकी हिंसा होती है, तिस हिंसासे, आयु 
कमबजके, सात कमेकी प्रक्रतिके ठीले बंधनोको, करडे बंधन करें, 
ता ते ४ गतिरूप संसारमं-परिश्रमण करे, असाता बेदनी वार- 
वार बांधे, तिस अथे करके हे गोतम-जिन पडिमाके पूजते हुए 
धम नहीं पावे. इते ॥ इसमेंभी “ मूर्ति पूजा ” मिथ्यात्व, ओर 


३ 8. +<- 


आरंभका कारण होनेसे-अनंत संसारका हेतु कहा है, | 
॥समीक्षा-पाठक बे! यही दूंढनी-बीतराग देवकी-वैरिणी बनी 

हुई, अपनी थोथी पोधीपें-जो पनंप आय! सोही लिखती चली 

आई देखो. पृष्ठ, ४८ में तो-लिखा कि-मूर्तिको-बंदना करना, 





( १६४ ) अथ ततोय विवाह चूलियाकां 


कदापि योग्यही नहीं।। फिर पष्ठ. ६९० में-लिखतो है कि-सम्यस्के 
टृष्टिभी पूजतेहे मिथ्या दृष्टि भी पूजते हे॥फिर.पृष्ठ. ७! में-लिखती हे 
कि-सूत्रोम मूर्तिका परूजन-सम्यक्त व्रतादिभें-कही नहीं चला।फिर 
पृष्ठ.७५ मं-मंदिरका पूजन-सम्यत्त धमका लक्षण होता तो सुधा 
स्वामी-अबर्यही लिखते || फिर पृष्ठ 9६ में-देश, नगर, पुर, पाट 
नमे-कत्रिम प्रतिमाका आधविकारही नहीं ॥ फिर पृष्ठ ९६ में-तीर्थ- 
कर देवकी मूर्तिका-पाठही नहीं ।। फिर पृष्ठ १३० में-जिन मू- 
तिंको-मस्तक जूकाना, मिथ्यात्व है ।। 

फिर पृष्ठ १२८ भ-पर्त हुई लिखती है कि-क्या मंदिर, मूर्ति 
पूजा जन सूत्रो-सिद्ध हो जायगी || बेसे वेसें, जो मनमें आया 
सोई बकबादही करना सरू किया, परंतु एक लेशमात्रभी विचार 
करनेमे नहीं उतरी है। सो न जाने इनके आत्म प्रदेशमें मिथ्यात्व 
केसे गाठपणे व्याप्त हुवा होगा? जो सिद्धांका-एक अक्षर मा- 
त्रकाभी, विचार नहीं कर सकती है ! ॥ खेर, जेनका सिद्धांत 
यह है कि-प्रथम-सम्यक्त्वकी प्राप्ति होये बाद, पिछे ज्ञानकी प्राप्ति, 
ओर पीछे चारित्रकी प्राप्ति, उनके बाद जीवोको-मोक्षकी प्राप्ति 
होती है. । ययाच सूत्र, 

सम्यकदर्णन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग: शति त- 
स्वार्थ महा सूत्र | इहां कहनेका मयोजन यह है कि-सम्यक्त्वधमकी 
प्राप्ति करानका-निमित्त भूत, भव्य जीवोको-वीतराग देवफी मू- 
सिभी है? ओर अभयक्ुमारने अनायदेशमें मृर्तिको, भेजकरके-आ 
द्रकृपा रको-सम्यक्त्वकी प्राप्ति करानेका लेखोभी है, सोई हेएे श्ञा- 
खकार-जगें जगें दिखातेभी आते है। और यह दूंढनीभी-लिख * 
ती ही है। परंतु विशेष यह है कि-पेभानमेही बकबाद करती 
चली जाती है देखो पष्ठ १११ ग्ं-दृंढनीमी लिखती है कि-मूर्ति 


अंथ तृतीय विवाह चूालियाका. ( १६५ ) 





पूजकोने-मंदिर, मूत्तिका-पूजना, सम्यक्त्वकी पृष्टि मानी है, और 
के रे ० पे ब् # 
जिनाज्ञा मानी है | सोहे बात इस विवाह चूलियाके पाठसे-संपू 


णपणे सिद्ध है। परंतु हमारे दृंढक भाईयोंकी मतिही मद बन 
जाती हैं, सो विचार नहीं कर सकते है. | 


अब सूत्र, ओर अथेके साथ, विचार करके (देखावते है. ॥ 
प्रथम केवछ मूत्तिके विषये ही-गोतम स्वामीजीन-भगवानको 
पुछा कि-हे भगवन' मूर्ति” कितने प्रकारकी होती है। उनके जुबा- 
बमें-भगवान्‌ अनेक प्रकारकी मूत्ति कहकर-पथम, ऋषभदेव आदि 
२४ तीर्थकरोकी-पूत्तियां वत्तमानकाल आश्रित होके दिखाई । और 
अतीत काछ आश्रितभी २४ तीथयकरोंकी “मूतियां” दिखाई | ओर 
जो अनागत कालमें होनेवाले २४ तीर्थंकरो है, उनकीभी “ मृस्ि- 
|” दिखाई। पिछे राजादिककी-पत्तियांभी [दिखाइ,।॥ अब 
बिचार करो कि-तनिाही कालमें, वीतरागदेवकी “ पत्तियां ” 
की-स्थापना सिद्ध हुई या नहीं | ॥ फि(, तीथेकरोकोाही प्र।तेमा 
ओके बंदना, पूजाका, प्रश्न किया क्रि-हें भगवन्‌, जिन पडिमाको- 
वंदन, ओर पूजन, करना। उसके उत्तरमेभी भगवंतने-यही जू- 
वाब दिया कि-हंता गोयमा, वदेभी, और पूर्जेभी ।और दं- 
ढनीभी इसका अर्थ यही लिखती है, परंतु मिथ्यात्वके नशेमें वि- 
चार नही आया है. ॥ इसमें विचार यह है क्रि-जब भगवंतने, 
तीर्थकरोंकी मूर्तियोंको वंदना; करनेकी, ओर पूजन, करनेकी आ- 
ज्ञा फरमाई तो चतुर्विध संघके विना-बंदन, ओर पूजन, दूसरा 
कौन करेगा ? ओर पिछे श्रावकोंके बिना, बीतराग देषकी मूत्ति- 
यांका “ पूजन ” भी दूसरा करनेवाला कौन होगा ! ॥ ओर 
द्रोपदीके पाठमें, “ जिन मूतिकों ” उठानेके लिये जो मरदामरदी 
करके-कार्मदेवकी मृत्तिकी सिद्धि करनको गई हैं सो, उन्मत्तपणा 


(१६६)  अथ तेतीय विवाह चूलियाकां 
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किया है या नहीं? क्‍यों कि-यह विवाह चूछोयाके पाठसे तो 
“जिन” अथात्‌ ऋषभादिक चोर्वास तीयेकरोंके नामसे “ मूत्तियां ” 
का कथन होनेसे,,सरा-कार्मदवका अथ,कर्भी नही सिद्ध हो सकता है 
ओर सूत्रका अथेके अंतर, ट्रेडनी लिखती हैं कि जिन पड़िमाके पू 
जते हुए-धम नहीं पा, इति हसेंभी-मूत्तिपूजा, मिथ्यात्व, और 
आरंभका, कारण-होनेसे,अनंत संसारका हेतु कहा है ॥ अब इसमें- 
भी देखीये-दूंढनीजीकी-पोडितानीपणा-जब-ऋषभादिक' ७ २तीर्थ- 
करोकी-प्रतिमा होनेका, घश्ष-गोतम स्वामीने किया तब तीर्थंकर 
महावीर भगवतने,भी यही कहाके-हो गोतम होती है ॥ फिर तीथ- 
करोंकीही प्रतिमाको बेदन, परजनका-दसरा मश्न किया, तबभी 


भगवतने-यही उत्तर दिया,कि-हा-गोतम-वंदें,ओर-पूर्ज । तोपिके 
यह दूंढहनी-पिथ्पात्व, ओर अनंत संसारका हेतु-केंस कहती हैं! 


॥ क्योंकि, धर्म हे सोतीन प्रकारका हे-? सम्यक्त्व धम,२ भ्रुत धभ, 
और ३ चारित्र धमे॥ इनतीनों धर्ममेसे,नो प्रथमका सम्यक्त्व धमे 
हे उनकी म्राप्तिका हेतुमें मूत्तिका, वंदन, ओर पूजन, विषये मश्न 
करनेका प्रगटपणे मालूम होता है,डसकी तो भगवंतने हाही कही हे 

ओर जो तोसरा प्रश्न-#श्रुतधर्म चारित्र धमकी प्राप्रिके विषयका था 
उप्तकी ही प्राप्ति होनेकी जिन मूत्तिका बदन पूजनसें ना कही है, 
कारण-श्रुत धरम, ओर चारित्र धर्मका, अधिकारो-साधु पुरुष है, 
ओर साधुको मृत्ति पूननक्ा-सवंधा, निषेध है। वही इस पाठसे 
दिखाया है तो पिछे दंढको पिथ्यात्वी है करि-मूरत्तिको-वंदन, पूजन, 
करनेवाले मिथ्यात्री है! है ढंढनी तू अपनाही लेखका [दि 





# अ्रतधर्म-गुरुपुख सिद्धांतोंका पठन करनेसें, ओर चारित्र- 
धम-भनेक प्रकारकी इछा हृत्तिकों, रुकनेसे ही-प्राप्त होता है, इस 
वास्त इनका अधिकारी सुख्यत्वे-सांधु पुरुष ही, होता है।। 


अथ त॒र्ताय विवाह चूलियाका. ( १६७ ) 


चार कर कि-जब वीतराग देवकी प्रतिमाका वंदन, पूजन, पिथ्या 
त्वका हेतु होता तो,भगवंत बंदन पूजन करनेकी हा-किस वास्त कह- 
ते? हां जो साधु पणासे भ्र3 हो के, यूं कहें कि-में तो इस मूत्तिका, 
वेदन, पूजनसे, भेरा-श्रुत धर्म, ओर चारित्र धर्म, की आराधना 
करता हुं, तब तो बेशक, सो साधु भवभवके आंटिमें पडसकता है । 
नहीं तो तुम ढूंढकों ही,वीतराग देवकी,आज्ञाके भंगसे, और सम्यक्तक 
धमकी माप्तिका हेतुरूप बीतरागी मूत्तिकी अवज्ञा करनेसे अनंत 
संसारके भ्रमणमें पढ़े हुये हे ॥ परंतु सम्यक्क धमकी प्राप्रिका कारण 
रूप अथवा आत्माकी निर्मलताका कारणरूप ““जिनमूत्ति 








जिनमूत्तिका' बदन, 
ओर पूजन, अपनी अपनी योग्यता मुजब, करनेवाला-चारो प्रका- 
रका संघ तो, संसार समुद्रके-किनारेपर ही, बेठा है। क्योंकि-जी 
वोंको प्रथम-सम्यक्त पर्मकी-प्राप्ति होनी, सोई संसार समुद्रका ।कै- 
नारा, शाखत्रकारोंने-वर्णेन कियाहे । जिसको सम्यक्त्की प्राप्ति नही, 
उनको-एकभी धर्मकी त्राप्ति नही, ओर उनको मोक्षभी नहीं। 
क्योंकि-तीयकरोंका जौबोकोमी-जहांसें सम्यक्ततकी प्राप्ति हुइ, 
उहांसेही भवोकी भी गिनती हुईहे ॥ इस वास्ते हठवाद छोडके, तुम 
तुपेराही लेखका विचारकरों ओर रस्तेपर आ जावों केवल कुतकों 
करके, ओर अपना जन्म जन्मका विगाडा करके, अपना आत्माको, 
अनंत दुःखकी जालपे, मत फसाओ, इत्यलं विस्तरेण ॥ 
| इति ठृतीय विवाह चूलिया सृत्रपाठकी समीक्षा ॥ 





॥ अब चतुर्थ जिनदत्त सूरिक्षृत 
संदेह दोलावली प्रकरण ग्रंथकी-पट्ठी,सप्तमी, गाथाकाभी विचार 
करके दिखावते है ॥ प्रथम दृंढनीनीकाही लिखा हुवा पाठ और 
अर्थ लिखते है पृष्ठ, १४९ में सें--१५१ तक देखो-तथथा | 


( १६८ ) अधथ तृतीय विवाह चूलियाका 





'गडडरेय पव्वाहओ,जे एइ नयरं दीसए बहजणहिं॥ 
जिणांगेह कारवणाइ झृत्त विरुद्धों असुद्धोय, ॥६॥ अस्याये। 
भेदचालपें, पढेहुये लोग, नगरोंमे-देखनभे आते है कि, ( जिनगिह ) 
मंदिरका बनवाना, आदि शब्दसे-फल, फूछ, आदिक से पूमा 
करनी, यह सब सूत्रसे विरुद्धधे, अथांत्‌ जिनमतके नियमोंसे-बाहर 
है, ओर ज्ञानवानोके मतमे-अशुद्ध है ॥ ६ ॥ 

सोहोई दव्वधम्मो, अपहाणो अनिव्युई जणाइ सो 
धम्मो बीओ, महिओ पडिसोय गार्मीहिं,॥ » ॥ 

अर्थ:-द्रव्यधम, अथोत्‌ पुर्वोक्त द्रव्य पूजा, सेप्रधान नहीं 
कस्पात्‌ कारणात्‌ किस लिये कि-पोक्षसे परांग मुख, अलुश्रोत्र 
गामी, संसारमे भ्रमाणे वालाहै, आश्रवका कारणसे ॥ दूजा भा- 
वध, अथोत्‌-भावपूजा, सो शुद्ध मोटा धर्म है. कस्मात्‌ कारणात्‌, 
प्रतिभ्ोत्रगामी,अर्थात्‌ ससारसे विसुख,संवर होनेते ॥ अब कहोजी, 
पहाड पूजको, जिनदत्त सूरिने-मृत्तिपजाके, खंडनमें, कुच्छ बाकी 
छोडी है । इत्यादि 

समीक्षा-पाठक वर्ग ! इस दूंहनीनीको-जो कुच्छ दिखता है, 
सोई-उलटा दिखताहे, नजाने इनके हृदयपरभी,क्या पाटा चढ़ गया 


होगा! जो कुच्छभी दिखताही नही है ॥ क्ये।कि-जों जिनदत्तसूरिजी 
महाराज, दादाजीके नामसे-सवजों प्रसिद्ध है, ओर अनेक स्थलूमें, 
दादाजीकी वाड़ी, दादार्ीाकी वाडी, इस प्रसिद्ध नामसें, स्थानभी 
बने हुये है, ओर जिनकी पादुकाकों अभीतक अनेक भक्तजन 
पूज रहे है, ओर जिनोने मारवाड आदि अनेक देशोमे फिरके 
ओर रजपुत आदि अनेक जातों को म्रतिबोध करके, लाखो मनु 








इस गाथामें, अशुद्धपणाहे, जेसीह वैसी लिख दिदहै 


संदेह दोलावलीभे-पहा निशीय साक्षी. ( १६९ ) 


व्योकों, श्रावक धमममे, दाखल किये है.। ओर अनेक जिन मंदिरों 
की, स्थापना करवाय के, प्रतिष्ठाओ भी करवाई है सो, तेसे प्रभाविक 
जिनदत्तसूरिजी महाराजकी दो गाथा, लिखके, यह दृंढनीजी अ- 
पना दूंहक धर्मको-स्थापित करनेकों जातीं है, सो यह कैसें 
बन सकेगा! क्‍यों कि, जो पिछे के, तीन पाठोमें विचार दिखाया, 
सोई विचार इस गाथा दर्शाया है, तो अब इसमें ढूंहनीजीकी 
सिद्धि कहांसें हो गई ? जो पहाड़ पूजकोंका संबोध न देके--उप- 
हास करती हुई, अपनी तुछताकों दिखाती है? ओर कुछ भी 
अपनी मयादाको समालती नहीं है? क्योंकि-सिद्धि तो जो हो- 
नेवाली है सोइ होगी, कुछ तुपेरा निंदनिक मागेकी सिद्धि-नहीं 
होनेवाली है, किस वास्ते जूठा, तरफडाट करती है ? ॥ 

॥ अब जो गाथाका तात्पये है, सो हम लिख दिखावते है बहुत 
लोकोंकी साथ, भेड चालसें, जो चलनेवाले है-सो भी नगरमें 
दिखनेमें आते है | मंदिरका बनवाना आदि, सूत्र विरुद्ध और 
अगुद्ध हैं ॥ ९॥ 


॥ अब सप्तमी गाथाका अथ-जो मंदिर्का बनवाना आदि 
हैं, सो-द्रव्यधम है, अप्रधान है, निहेत्ति जो-भोक्ष, उसका देने 
बाला नहीं है ॥ ओर-ञाुद्धुरूप दसरानो--भाव धर्म हे सो, मति 
श्रोत्रगामि भि। साधामेः । अथात्‌ द्रव्य धमेस उलट जानेवाल, सा 
धुओनि-सेवित किया है ॥ ७ * ॥ 

॥ अव इसमें विशेष यह है कि-तीर्थंकर भगवानकी पूजा, दो 


१ इस गाथाके अथमें, दृढनी, पति श्रोत्रगामिहिं, कर्ता है, 
उनको, भाव धर्मरूप कमेका, विशेषण करके, विपरीत अर्थ 
करती है. 


( १७० ) संदेह दोलावलाम-प्रहा निशीय साक्षी, 











प्रकारस, महानिशाय सूत्रए-दिखाई हे। तथाच सूत्र-ते सिय 
तिलोग महियाण, धम्मं, तिथ्यंकराणं जग गुरुणं, १ 
भावचण, २ दब्वबचण, भेयेण-दहच्चणं, भणियं ! १ 
भावज्चण चारित्तागुठाण, कट॒ग्ग घोर तव चरण ॥ २ 


दव्यचण, विर्याविरय शील पूया सकारदाणाई । तो 
गोयमा एसथ्ये परमण्थे। तंजहा, ? भावचणा मुग्गवि- 
हारयाय। २ दव्वच्चण तु जिन पूया, । पढमा जईण । 
दोन्निवि गिहीण । पढमश्चिय पसथ्था ॥ 


भावाथ-तीनलोकसे पूर्णित ऐसें धर्मतीर्थंकर, जगत गुरुका 
४ अ्चन ” दो प्रकारका कहा है। एक-भावार्चन । दुसरा-द्र- 
व्याचन ॥ ? भायाचन यह है कि-चारित्रानुष्टान, कष्ट, उग्र घोर 
तप चरण | ओर २ द्रव्याचन यहदंकि-श्रावकपणा शील, पूजा, 
सत्कार, दानादिक, इस हेतुर्से, हे गोतम यही अथ परमार्थ है 
कि सो १ भावाचन-उम्र विदारियोंके तांइं । अर्थात्‌ कष्ट करनेवा- 
लोके तांइ करणेका है २ दब्याचन-जिन पूजा है। प्रथमा अथोत्‌ 
भावपूना-शतिकी । दोनोंभी ग्हीकों | पहिली प्रशस्त है ॥ 


अब इस पाउसे, समझनेका यह है कि-नो द्रव्याचेन-(अर्थात्‌ 
द्रव्य पूजा ) जिन मंद्िश्का-वनवाना ओर फल फूलादिकसे जिन 
मूत्तिफों पूनना, ओर दानादिक धर्मकों सेवन करना । यह सर्व 
कत्तेव्य, मुख्यवापों श्रावक धर्मको, अंगीकार करने बालेका है | 
ओर चारित्राबुष्टान, कष्ट घोर तपस्ता, विगरे कत्तव्य है सो-भा- 
वाचन रूप मुख्यतासें साथुका कत्तेव्य हैे॥ और यह साधुका- 


संदेह दोलावलीमें-महानिशीय साक्षी... ( १७१ 
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भावाचन, रूप कत्तव्यफों छोड़के, जो गृहस्थका-द्रव्याचन, रूप 
जिनमंदिर आदि करवानेको लगजाय, उसका त्रतकों घातक हो 
ता है. | इसवास्ते जिनमंदिरकों बनाना-यह साधुको, अप्रश्ञस्त है 
॥ और इसी साधुकोही मूत्ति पूजा करनेका निषेध रूप, प्रथम, 
भद्रवाहु स्वामीजीका-पंचम स्वम्काभी पाठ है, देखोकि, चइये ठ 
यावेइ दव्वहारिणों मुणीभविस्सइ |लोमेन माला रोहण, 
आदि कहा है ॥ ओर दूसरा महा निशीषका पाठ है-सोभी, 
सवे साव त्यागी साधु है, उनकोही मंदिरादिकका कराना-अनु- 
चितपणे दिखाया है ॥ ओर तिसरा विवाह चूलिया सूत्रका पा- 
ठप्ेभी, श्रतधमे, चारित्रधम, का अधिकारी साथु है, उनकाही नि- 
पेघपणा किया है, परंतु सबे श्रावकोके वास्ते जिनपूजाका निषेत्र 
पणा तो एकभी पाठपें नहीं है, || अब यह हमारो किद हुई समी 
प्षासे, दुंहनीजीकाही लिखा हुवा पाठका विचारकरोंकि, हमारे 
दृंढकोको जैनमतके एक अक्षरकाभी यथाथ ज्ञान हैं! केवल आप 
जेन मतसें, ओर जन के तक्तसें, सर्वथा प्रकारते मूढ बने हुयें, 
ओरभी भव्य जीवोको, भ्रष्ट करनेका दुध्य/न में ही कालको 
व्यतीत करते है. | परंतु जो धर्मका अभिवाषी जीव होगा, सोतो 
हमारी किए हुई समीक्षाकों अमृत तुल्य मानके, अवश्य पान करेगा 
ओर जो हठीले बने हुये हैं, उनकोतो असाध्य रोगके उपर जेसें 
कोइईभी उपचार नहीं लगता है, तेसें यह हमारी किट हुई समीक्षा- 
का, एकभी वचन गुणदायक न होगा. । सो तो उनकी भवितव्यत 
काही घुख्य कारण रहेगा. । 


अबीभी इस विपयमें हमको, कहनेकातों बहुत कुछ है, परंतु 
पाठक वर्गकी बाचन करतें कंटाछा करनेको भयसे, केवल मुख्य बा- 


( १७२). दूंहनीजीकी-मृत्ति पूजाका, विचारं. 
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बताकीही समक्षा करके, आधेक लिखना तहकुबही करते चछे 
आयेहे. । जिससे पाठक वर्गकों वांचतभी कंटाला रहेगा नही. इत्पले 
बल वितेन. 

ढूंढनी--पृष्ट. १९१ से-मूत्ति पूजा कहांसे चली ऐसा प्रश्न 
उठाके उनकी हद, दिखानेकों प्रहतमान हुई पृष्ठ, १५२ ओ, ४ से 
छिखती हे कि-जो बारावर्षी कालसे-पीछे कहते हैं, सो तो प्रमा- 
णोंसों-दीक माछृूम होता है । हम अभी ऊपर, मूर्त्ति पूजा निषधां- 
थेमें-चार ग्रंथोंका पाठ, प्रमाणमें लिखच॒के हैं, ज्िसमें-प्रथम स्वप्ना 
घिकारमें-१२ वष ? का पीछेही, मूत्तिपुजाका आरंभ, चलाया 
लिखा है ॥ औरजों महावार स्वामीजीके समयम-कहते है, सोतो 
सिद्ध होती नहीं-वेस्ाकहकर, भगवती शतक १२, उद्देशा २ से ज- 
यंति श्रमणो पासकका, ओर ज्ञाता धर्म कथासे, नंदर्माणयारका 
उदाहरण दिया है॥ फिर. पष्ट, १५३ ओ. १४ से-ओरजो कहते 
हैं कि-पहिले हीसे, चली आती है, सो इसमे, कोइ पूर्बोक्त कार- 
णोंसें, प्रमाण तो हैं नहीं | परंतु पहलेभी-मूत्ति पूजा, होगी वो 
आश्रय होक्या है !। क्योंके ऐसे हीं-जिन साधुओंसे, संयम नहीं 
पलाहोगा, उन पारिशहधारियोंने-अपना पोछ, टुकानेको, और 
ज्ञानभढारा नामसे-धन इकठा करनेको, थापल्ली होगी ॥ 


सप्मीक्षा-पाठक वर्ग ! इस दंढनीनीने-हृदय उपरभी कोह 
नवीन प्रकारका पाठा, चढालिया होगा, ! जो अपना लिखा- 
हुवाका विचार आयभी नहीं कर सकती है ? केवल मि- 
थ्यात्व के नशे में बकवाद ही करती हुई चढीजाती है, 
क्यों कि, ? भगवतो सूत्र, २ ज्ञातासूज, ३ राज़ प्रश्नीय सूत्र, ४ 
जंबुद्वीपपत्नती सूत्र, ५ उपाशक दशा सूत्र, ६ उबाई सूत्र, ७ महा 


दूंढनीजीकी-मूर्तिपूनाका, विचार... ( १७३ ) 


निशीय सूत्र, ८ जीवामिगमसूत्र, आदि सृत्रोंका मूलपार्ठेमं, जो 
साक्षात्‌पण, किसीजगें “ शास्वती प्रतिमा ” ओंका पाठ। ।कै 
सीनगें-अरिहंत चेइयाइं, करके पाठ | ओर किसैजगें, “ जि- 
नपडिमा ? करके पाठ-प्रगटपण शाख्रकारों लिख गये है। और 


शास्वती प्रतिमाओंका तो-अंगो अंगका, भिन्न भिन्नपणे, सविस्तर 
चणन, प्रमाण सहित-लिख गये है। ओर अज्ञाख्वती प्रतिमाओंका 
भी-आकूति, उनके ही अनुसारसें बनाई गई है। सो जिनमूर््ति 
सिद्धांतसे भी--सम्मत, ओर यह घरतीमाताकी साक्षीसे भी-स- 
म्मत, ते सिवाय प्रमतके शास्रोंसे भी, यह बीतराग देवकी मूर्ति 
सम्मत || उस विवयमें, यह ढूंहनी, कभी तो कहती है कि-सूत्रेमि- 
मूर्ति, चली ही नहीं है। कभी तो कहती; है, मृतिका जिकरही 
नहीं है, ॥ तो हम दूंढकोंको, पुछते है कि--जब जिन मूत्तिका, सू- 
न्रोमे-जिकरही नहीं होता तो पीछे, दंंढनीको, सूज्नोका पाठको- 
लिख लिखके, जूठा खंडन करनेका-प्रयत्न ही, किस वास्ते करना 
पढा. ॥ 

है दृंढक्रभाइयों | हृदय उपर अज्ञानका जो पाटा चढ़ाया है 
उनको छोडके, विचार करो ? कि, हम लिखके क्या अते है, ओर 
पीछेसे क्या कहते है । केवल तुप अपना ही लिखा हुवाका-वि- 
चार करोके-जिससे तुमको कल्याणका मांगे हाथ छूगजाय ? ॥ 

देखो सत्याथे पृष्ठ. १४७ मे-विवाह चूलियाका पाठमें, ब्ते- 
मान २४ तीयकरोंकीं मूत्तियां। ओर अतीकालकी २४ तीथ्थेक- 
रोकी भी प्रतिभाओं | ओर अनागत २४ तीर्थकरोंकी भी प्रतिमाओं 
होती है । ओर. वंदने, पूजने, भी योग्य है ॥ वेसा भगवंत महा- 
बीर स्वामी, गोतस्वामी महाराजकों फरमा रहे है| तो पीछे तूं 





( १७४ ).. दूँदनीजीका-मृत्तिपूजाका, विचारे 


दुंढनवाली दूंढनी कसे कह सकती है कि-बारां वर्ष। कालके पीछे- 
से, जिनमृत्तिका-वंदन, पूजन, चला हैं. । ओर भगवती सुत्ञका, 
ओर नंदमणियारका, उदाहरण देती है, सो किस उपयोग वास्ते 
होगा ! सो तो प्रसंगही दूसरा है, इस जिनमूत्तिका खंडनमें क्या 
उपयोग होनेवाला है ? ऐसे तो हजारो प्रसंग झाख्रोभ आते है ॥ 

और फिरलिखती है कि-जों कहते हें कि, जिनमूर्त्ति पहिलि- 
से ही चली आती हे, इसमे कोई प्रमाण तो हे नहीं, ॥ 


आक, 


तो अब इसमे कहने का-थ्रह है कि, तुमेराही लिखाहुवा, 


कि 
रे 


बिवाह चूलिया सूत्र पाठका-प्रभाण, क्‍या तुमको दिखा नहीं, ? 
जो कहती हैं कि-प्रमाण है नहीं. 

फिर लिखती ह कि-पहलेभी-मृतत्ति पूजा, हेगी तो आश्रयही 
क्या, ॥ 

इसमे आश्रय तो-इतनाही हुवा हे कि, तुम दृंढको-अपना 
ओर अपने आश्रितोंका, धर्मके विगाडा करनेबलि-अभीथोंदे 
ही दिनोंसे-जन्म पढ़े. 

फिर लिखती है कि-जिन साथुओछे, संयम नहीं पछा होगा- 
उन परिग्रह धारियों ने, अपना पोल टुकानेको, ओर ज्ञानभंडारा 
नामसे-धन इकठा करनेको, थापली होंगी. 


हे दूंढनी भद्रबाहु स्वामीसे पूरे महाऋषियोंकोमी, कलोकैत 
करनेका-प्रयत्न करती है क्ि-जिन साथुओंसे, संयम नहीं पला 
होगा, उन साथुभोन-मूत्तिपूजन, स्थापछीं होगी ? परंतु इतना 
विचार नहीं करती है कि-जे भद्रदाहु स्वामी के पूवेमें साधु वि- 
चरतेये, सो सबीभी निरकर्ंकितहीये, ओर आवकोंमें मृत्तिका पू- 
जन भी चछा आताहीथा । परंतु चंद्रगुपसन जबसे आनिष्ठ खन्न 


पृ सं-पश्चिम, दोडना (१७५ ) 





हुवा, तबके पीछेसे, कोइ कोइ भेष धारीमें, अनिष्ठ का लके प्रभावसे 
पतितपना हानेका-सरू हुवा, एसा तेरा लेखही दिखा रहा है 
परंतु सभी मुनिर्भे कुछ पति तपना नहीं हुग है,नो तुमेरा कल्पित 
पंथकी सिद्धि हो जायगी ? ॥ है दंढको ! तृभ आचारसे, ओर वि- 
चार आदिसे, भ्रष्ट होकर, पूले महान्‌ महान पुरुषोंको भी, दूषित 
करनेको जाते हो ?। ओर अपने आप निमेल बननेको चाहते हो! 
क्या तो तुमेरी चातुरी, ओर क्‍या तो तमेरी स्रजनता, हम भी 
तुमका शिक्षा कहां तक देंगे? अब तो तुमेराही भाग्यकी कोई प्र- 
बलता होनी चाहिये, नहि तो हमारा योग्य कहना भी तुमको विष 
पनेहीं परिणमन होगा ? इस वास्ते अधिक कहना भी छोड़ 
देते है. ॥ 

दूंढबी--१४. १५४ से-? जनतला दश । २ सम्यक्त्त श- 
ल्योद्वार । ३ गप्पदी पिका समार। यहतीन ग्रंथोका प्रश्न उठाके क- 
हती है कि १ जेनतत्वा दशेका स्वरूपतो में-ज्ञान दीपिका में,लि- 
ख चूकी हुं । 

और २ सम्यर्क शल्योद्वार, ओर ३ गप्प दीपिका समीरको 
तुमही देखलो, कस अथके अनथ, हेतुके कुहेत, जूट, ओर निंदा, 
और गालियें, अथात्‌ दूँंढियोंको किसीको दु्गतिमें पडनेवाले, आ- 
दिकरके पुकारा है ॥ ओर प्रश्नोंके उत्तर दिये है, ओर जो देते हैं, 
सो ऐसहै कि-प्रृवेकी पुछो तो, पश्चिमकों दोडना, कुपत्ती रत्न (लु- 
गाई ) कीतरह, बातको-उलटी करके, लडना 

फिर. पृष्ठ, १७६ ओ. ११ से-श्राता | साध, भर श्रावक, 
नाम धराकर-कुछ तो लाज, निबाहनीचाहिये, क्‍्योंक्रि-जठ बोल- 
ना, और गालियोंका देन, सदेव बुरा माना है, 





( १७९ ) पूवेसें-पाथेम, दोडना 








समीक्ता-पाठकवग ! दंढनी लिखती है कि.) जेनतत्वाद 


शंका स्वरूप तो में-जश्ञान दीपिकामें, लिख चूकी हूं, बेसा क्िखती 
बखत कुछ भी विचार नहीं किया होगा ! क्योंकि-इनकी ज्ञान 
दीपिका तो, गप्प दीपिका समीरके ( अर्थात्‌ पवनके ) जपाटेमें, 
सर्वथा प्रकारसे बुज् गई है कि, न तो रहीथी वत्ती, ओर न तो 
रहने दियाथा-तेल, तो पिछे अपनी ज्ञानदीपिका--दिखाती ही 
कैसे है ? । अगर जो उसमें, तेल, ओर बत्ती, रह गई होती तो, 
क्या ! फिर जगाई न लेती ? परंतु जगावे क्‍या कि जिसमें कुछ 
रहा ही नहीं || 

॥ और लिखती है कि, अथेके अनथे, हेतुके कुहेतु, केसे किये 
है ?। जब तेरेकों उसमें अर्थके अनथ, आर हेत॒के कुहेतु दिखा- 
तबतो प्रथम ही हमकी भी दिखा देती, जो हम भी देख 
लेते । अगर जो यह तेरा कहना-ठीक ही ठीक, होता तो, प्र- 
थप्र उनका उत्तर देके, पिछेसे ही यह नवोन पत्तंग खदा 
करती, तो योग्य ही गिन। जाता ? परंतु सो तो तूने किया 
ही नही है। इस वास्ते सिद्ध है कि-जो जो उसमें लिखा है 
सो, सभी ही सत्यही सत्य लिखा गया है,। क्योंक्रि-मों जो तुमेरा 
जैन मतसे विपर्रात कर्तव्य, ओर केवल जुठा बकवाद है, उनकाही 
उसमें केबल दिगदशन मात्र किया गया है, ओर जूठका फल दु- 
गंतिरूप ही होता है, सोई कहा है, किस वास्ते जठ लिखते हो ! 

॥ ओर तूंने जो उनका उत्तर देना छोड देके, यह नवीन 
जूठा वचनोका-पूँज इकहा किया है, सोईं तेरा उदाहरण जेसा तने 
ही किया है। अगरजो सम्यक्त्त शस्योद्वारका, ओर गप्प दीपिका 
समीरका, लेख अनुचित होता तो तूं प्रथम उनकाही उत्तर 
देनेमें प्रहत्ति करती ! परंतु यह कुपत्ती रन्नके नेसा आचरण 


शैँ 


पूवेस्ते-पश्चिम दोडनेका विचार ( १७७ ) 
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कभी न करती १ ॥ ओर सम्पक्त शह्योद्वार, गप्प दीपिकासमीरके 
कत्ताने तो, तुम दूंढकोंको, केवल हित शिक्षाओं वास्तेही कहा हे, 
परंतु उसबातकी जो रुची तुपकों नहीं हुई है सो तो, तुमेरा 
आज्वञानपणकी निशानी है, उसमे कचोका कुच्छ दोष नही है 

फिर लिखती ह कि-श्राता | साथ और श्रावक नाम धरा- 
कर कुछता लाज निवाहनी चाहोगे॥ ह दंढकां ! तुमको साधपणे- 
की, और श्रावकपणकी लज्षा होती तो, अपना हो महान महान पु 
रुपोंका अपवाद ही क्‍यों बकते ? ओर वीतराग देवकाही-महो- 
स्सव देखके, मारामारोही किस वास्त करते ? परंतु तुमतों आप 
ही जेनधर्भसे-विपर्रत होझे आर टूसरांकों भी विपरीत करनेकी 
चाहना कर रहे हो, तमको साथ, ओर श्रावक, पणेकी लज्जाही 
कहां रही है ? जो अपना साधुपणा दिखाते हो ? । हां कमी, 
कृष्णका, महा देवका, पीरका, फकीरका, महधेत्सव होवें, जब तो 
तुम राजी, ओर वीतरागदेवका-पहोत्सव देखते ही तुपरा हृदय , 
फिरजाय, तो पिछे तम अपने आप साथ, ओर श्रावकपणा ही 
केसे प्रगट करते हो ! तबतोी केबेठ साधु, और श्रावकका आ- 
भास रूप बनेहुये हो 

॥ और नीचे लिखती है कि-जुठ बोलना, और गाड़ियां 
देना, सदेव बुरा माना हे, ॥ 

॥ अगर जो तुमको इतना ज्ञान होता ता, यह केवल जूठका 
ही पूंजरूप, थोथा पोथा लिखनेकी प्रद्धत्ति ही क्‍यों करते? तुमेरा 
ढूंढक पंथमें जुठ बिना तो, दसरी गाते ही नहीं है ! तुमेरा 
कितना जठपणा है, सो तमको देखनेकी इछा होती होव तो, देखो 
समाकत सारका, उत्तररूप “ सम्यक्त शध्योद्धार ” जिससे तु- 
प्रको मालूम हो जायें, 








( १७८ ) द्रंढिये सनातन, ग्रंथोंफे गपाड़े 








|| ओर यह भी तेरा किया हुवा, सत्याथ चंद्रोदय ह कि, के- 
घल जूठाथका उदय है, सोभी यह हमारी किई हुई समीक्षासे, वि- 
चार कर ! 

| केवल मुखसे साधुपणा दिखानेसे तो कुछ साथु नहीं बन 
सकोगे ? साधपणा बनेगा तो आचरणसे हीं बनेगा । 

केवल कथनरूप तुमेरा सत्यवार्दापणा हैं सो तो, तुमेरा आ- 
त्माका निस्तार करनेवाछा कर्भी नहोंगा ॥ 

ढेंढनी-पृ४. १५७ ओ. ४ से. प्रश्नके विषयमें लिखती हैं 
कि-जभनियोम जो-सनातन दूंढाये जनी हैं, वह मृल सूत्रोंको ही 
मानते है, पुराणवत्‌-ग्रेथोंके गप।ड़े, नहीं मानते है, ओर जो यह- 
पीले कपडे।वाले, जेनी हैं, यह पुराणदत्‌-ग्रंथोके गपोडोंकों, मानते 
हैं, क्यों जी ऐसे ही हे || उत्तर-ओर क्या ॥ 

समीक्षा---पाठकबवर्ग । दृष्ांत होता है सो, एक देशीय ही 
होता हैं। यह हंढफ़ों नतो तीनमें, और न तो तेरमे, ओर नतो छ- 
पनके भी मेलमें, तो भी अपने आप सनातन बन बेंठे है ?। जैसे 
क्रि-एक मुठ । धनादय, विचक्षण-वेश्याका, भावकों समजे विना, 
अपनी मानके, ओर सवे धन गमादेके, परदेशसे-मित्रकी साथ, 
धन भेजनेलगा । उस मित्रने उम्ती वेश्यासे-प्यारेका, नाप पुछा 
तो वह मूठ धनाढय न तो तीनमें, न तो तेरमें, ओर न तो छपन 
के भी मेलमें, तेसे ही यह टूंढकों चोरासी गछप्रेंसे एक भी गछकी 
शाखा विनाके, एक ग्रृहस्थपे अभी सन्मृूछन रूप उत्पन्न 
होके अपने अ.प जेनसतकी चातुरी समझे बिना सनातन बन- 
नको जाते है ! 

सो केसे बन जायगें! क्‍्यांकि जिन दृंढकोका प्राचीनपणेका 


सनातनपणेका, ओर गधपोड़ेका विचार ( १७९ ) 
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एकभी निशान नहीं है | कभी दिगंवर वारसा करनेको जाने तब 
तो, कुछ विचारभी करना पढ़ें, परंतु तुमेरा-न तो गाममें घर, 
ओर नतो सीममें-खेत, किस कतृतसे-सनातनपणेका, दावा कफ 
रनेकी जाते हो ? ॥ 


फिर लिखती क्या हैं कि-जुठ बोलना तो-सदैव बुरा, माना 
है । बसा साथ्वीएणाभी दिखाना, और गड्ढे के गड्ढे भरजाबे इ- 
तना तो जूठा गप्प मारना ? तो क्‍या केवल बचन माज्नसें साध्वी: 
पणा होजाता है ! ॥ 
फि९ लिखती हैं कि-हम पुराणवत्‌-ग्रंथोंके गपोंडे, नहीं मा- 
नते ॥ हे दूंढनी ? तूने क्या जनोंके ग्रंथोंकों, पुराणवत्‌ गपोंड़े स- 
मजे ? जो जूठा बकवाद करके जनके छाखो सिद्धांतोंको करुक्रित 
करती है ?। तने इतनाथी ज्ञान नहीं है क्षि-जों स्वज्ञ पुरुषोंका 
ज्ञान-अनंत रूपमें था, उनकाही वीनरूप खतबनीके मकारसे- 
सत्रोमें गूंधन करके, भेल आदि वहियांके प्रकारसे-प्रकरण 
ग्रेथोंमें विस्तार किया गया है, उनको पुराणकी तरां गपोड़े लि- 
खती हुई तेरेको जरासी भी लज्जा न आई? जो सबवज्ञोका वचनों 
को-अल्पनज्ञकी साथ जोड़ देती है ! । क्‍यों कि-द्रव्याजुयोगर्म, 
जो कर्म प्रकृतियांका विस्तार, जन मतका मूल भूत हे सो-म्रकरण 
ग्रंथोंके विना, मूल सृत्रोमे-कभी न मिल सकेगा, सो कथा पुरा- 
णकी तरां गपोंडे हो जायग !। ओर कथानु योगमें-२४ तीर्थेकरो 
काचरित्र, ओर चक्रवरत्तीयांका चरित्र, बलदंव, वासुदेव, आदिका 
चरित्रोंका विस्तार भी-मूल सूत्रामें, कभी न मिल सकेगा || सो 
क्या गपीड़े कहती है ? तो 'पिछे तेरेही दंढके जेन रामायण, ढाल 
सागर, आदि वांचके किसवास्ते अपनी पट भराई करते ६ ) | अ 


(१८० ) लॉका ओर लवजी दंहक 


गर बांचत है तो-सबेज़्के अनुयायियांका बचनकों, पूराणके-गपोड़े 
की साथ केसे जोद़देंते हो ? तुम दंढकोको हम कहां तक 
शिक्षा देंगे 

ओर जिस ग्रेथोंके बिना, तुमेरी भें; पेट भराई होती नहीं है, 
तैसें अलोकिक तत्त्वरूप ग्रथोंकी गपोड़े केसे कह देती है ! | हम 
तो यही समजते है कि-तेरी तछ छी जातिको, कोई दो अक्षर- 
टूं-टा-कर ने मात्र आनेस, उनका गवे-तेरे हृदयमे, नहीं समाता 
हुवा-महा पुरुषोंकोमी, यहा तह्ां करनेक्रो, बहार निकल पडा 
होगा, नहीं तो इतना-असभजस, क्‍यों बकती ? । अबीभी अपना 
आत्माका निस्तारका सागंकी, दृढ्कर कि जिससे तेरेकुं, ओर तेरे 
आश्रितेंको, बीतराग देवका मा्गकी, अवज्ञा करने रूप, महा पा- 
यश्चितसे, अनंत संसारका भ्रमण करना-न पढ़ें !? । हम तो तुमेरा 
हितकेंद्दी वास्त कहते है, आगे जसी तुमेरी इच्छा ॥ इत्यलं 

ढेढनी--प४. १०.७ से-सहेचारसो, ओर अढाईसो 

वर्ष, १ लोका, २ लवजीकों, देनिका प्रश्न उठाके-। पृष्ठ. १०८ 
में, लिखती है कि? लोकेने तो, पुराने गारसौका उद्धारकिया है, 
नतो नयामत निकाला हैं, न कोई नया कल्पित ग्रंथ-वनाया है. 

ओर २ लवजीनेरभी-स्थिलाचारी यतिगुरुको छोडके, शाख्रोक्त 
क्रिया करनी-अंगीकार किई है । न कोई नया मत निकाला है, न 
कोई पीतांवरियांकी तरह, अपने पाललकोनेकों, चालचलन के अ- 
नुकुल, नये ग्रेथ-बनायें हैं || हां यह संबेग पीतांवर, (लाच्ठापंथ) 
अढाईसो वर्षसे निकछा है || वेशा लिखके, चतुर्थ स्तुति निर्णय 
भाग २ के अंतिमकी, पृष्ठ १५४ भें-श्रीयशोेविजयजी, ओर सत्य 
विजयजीने किसीकारणके वास्ते रंगे है. बेश! प्रमाण देती है॥ फिर. 
पृष्ठ, १६० ओ. २-सो कारण कोई वसादी पुरुष दर करेगा, एक 


लोंका, लवजी दूंढकका, विचार... ( १८९ ) 


प्रैथुन बजे, कारणे करनेका निषेध नहीं है। उसमें तको करती है 
कि, ज्ुठ बोलना, चारी करना, कच्चापानी पीना, भी सिद्ध हो गया, 
पन्‍्य निशीयभाष्य, पन्‍्य आप ॥ 

फिर. पृष्ठ. १६१ से-पीतांवरियोंका-कल्पित नया मत निक- 
ला है, जिसको २५० वर्षका अनुमान हुवा हैं, कई पीढियें एलि- 
यारंग वख्र धारो रहे है, कई कत्थेरंग बख्र धारी रहे है, मन माना 
जो पंथ हुवा ॥ 

फिर. पृष्ठ. १६२ से-आत्मारामजी, पहिले सनातन हुंढ़क प- 
तका, खेतांबरी साधुथा, जब सृत्रोक्त क्रिया ना सधाई, ओर रेल 
में चहनेको, दशाले, धुस्से, ओढनेको, मोलदार ओपधि:येंकी डब्बि- 
यों मंगाकर खालेनेकी, माल असबाब रेलोमे मंगालेनेको, दूंढकमत 
छोडके, गूजरात में जाके, रंगे वस्र पारे 

फिर. पृष्ठ, १६३ तक-यही बातमें गप्पदीपिकासमीरका प्रगा 
ण दिया है. 

फिर धनविजयफ्री पोथीका प्रमाणसे । आर बूटे रायजीका 
प्रमाण देके, सबे गुरुओंकी असंयमी ठह्राये है 

समीक्षा-- इंढहनीनी लोॉकेने, पुराना शाख्रोंका उद्धार कि- 
या है, ऐसा त॑ कहती है, तो हमपुछते है क्वि-एराना शा्त्रोंका 
उद्धार किसरीतिसे फियाथा | क्या मच्छावतार धारणकर कुश्नजीने 
जैसे, सम्ृद्रमेसे वेदोंकी दुंढलाके, उद्धार कियाथा वेशें छोके- 
न-शाख्रोंका उद्धार कियाथा ? १॥ 


कर, 


अथवा तेरीही ज्ञानदीपिका के लेख भरमाण जेसे कि-दंढत २ 
हूंढालिया, सब वेद पुराण कुरानमें जोई। ज्यू दही माहंसे मखन ढूंढ़- 
त, त्यू हम दुंढियोंका मत होई ? ॥ तैसें वेद, पुराण, कुरान, आदि 
बातोंका संग्रहकर के शास्रोंका उद्धार कियाथा / २ || 


( १८२ ) लोका, लबजी दृढ़कफ़ा विचार 
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अथवा दवाई गणि क्षमाश्रमण महाराजने, जसे सब मुनियों 
का मुखाग्रपाठका संग्रहकरके, शासत्रोंका उद्धार कियाथा, तेसें यह 
लोकेने शास्रोका उद्धार कियाथा ? ३ ॥ 

किसविधिसे शास्रोका उद्धार किया दिखाती है ?॥ न तो 
प्रथम प्रकार बनसकता है क्योंकि, जेन सिद्धांतकों, कोई समुद्र में 
लेफे नहीं गयाथा, जो प्रथम प्रकार बनसके 

ओर न तो तिसरा प्रकारमी बनसकता है, क्योंकि-लछोॉंका तो 
केबल गृहस्थही था, तो पिछे साथुके मुखाग्रका पाठका-संग्रहही कि 
सतरां करनेवालाहो सकता हैं | 

हां दूसरा जो, वेद, पुराण, कुरान, आदि बातोंका, संग्रह क- 
रके शाखत्रोका उद्धार किया होगा तो, ते वात तो तृंही जानती 
होगी ! हमको तो मालपही नहीं हैं ॥ 

॥ फिर लिखती है कि-न तो नया मत निकाला है, न कोई 
नया कल्पित ग्रंथ बनाया हैं । जब लोंकेने, नयागत नहीं निका- 
छा है तो, किस गुरुका पाउको पकड कर चलाथा ? सो तो दि- 
खानाथा ? । इस बातमभी ते क्‍या दिखा सकेगी ? सो तो (हॉं- 
का ) कोरा ग्रहस्थही था, ओर कोरा ग्रहस्थ होनेसे-उतना ज्ञान 
ही कहांथा, जो ग्रंथ वनासके | इस वास्ते यह तेरा लेख ही बि- 
चारशून्यपंणका हैं॥ और जो आत्मारामजी महाराजने-जिन प्र- 
तिमाजीको उत्थापकका वीजरूप, छोकेकों हुये, साढाचारसो ब- 
पका अंदाज लिखा है, सो सत्यशि लिखा हुवा है | देख काठिया- 
वाड तरफप्ते, प्रसिद्ध हुयेला तेरा दृढ़ मत हक्षम । ओर देख जे- 
नहितेछुपत्र वाछा तरा वा्डोछाल दूंढकनेभी सो पत्रिकाओं, गाय 
गार्मप भेजके, दुंढहक मतकी हकीकत मंगवाके, चोकसपणे “ स्था- 
नकवासी टिरेकटरी ” बहार पाडी है उसमें, ओर तेरें दृंढकोकी 


4. 
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पटावलीमेभी यही लिखा हे । आर पीछेसे लोकेकीही परंपरामें- 
यह लवर्जाभी अंदाज अढाईसोही वे पहिले हुवा है, ओर यह 
मुखपर मुहृपात्ति चढाना संरु किया है, सो तो तृभी अपनी ज्ञान- 
दीपिकामे कबुल ही कर चूकी है, किस वास्ते अब अपनी पोलको 
लुकातो फिरती है ? ओर जो लवजीने, नयामत नहीं निकाला क- 
हती है सो ठीक है, क्योंकि लॉकेक्रीही परंपरामेधा, और क्रोधी 
होनेसे, गुरुक साथ लड॒पडा, ओर अलग होकि,मुखपर महपत्ति च- 
ढाने मात्रकाही अधिक्रपणा किया हैं. ॥ 

आर जो तु कहती है कि-न कोड़ पीतांवरियोंकी तरह, अपने 
पोल लकानेके वास्ते, अपने चाल चलनके-अनुकूल, नये ग्रंथ बनाये 
है॥ सो भी तेरा कहना ठीकही होगा,क्योंकि क्रोधीला स्वभाववाले 
लबजीको, प्रथमसे ही अयोग्य समजके उनको, उनके गरुजीने प- 
ढाया ही-नहीं होगा, तो पिछे नया ग्रंथ ही क्या बना सकनेवाला 
था ! यह तो तुमेरी परपरा ही-वेशी चढी आती हैं। आज वत्ते- 
मानकालमे भी देखे तेरे दूंढकोंमे, ते ही थोथा पोथाकों ्गट 
करवायके, पंडितानी पणाको दिखारही हैं? ओर अपनी अनेक 
प्रकारकी पोलकों भी, टुकानेका प्रयत्न कर रही हैं! ॥ परंतु-अ- 
हारे वल्याउंटना अंग बांका, कहो ढांकीये तो रहे केप ढांक्यां । तैसें 
तम दूँढकीके भी, सबे प्रकारके अंगोअंग वांके होनेसें, तूं एक स्त्री 
जाति मात्र होके, किस तरांसे ढक सकेगी ? सोतो उघट पढ़े बिना 
कबी भी नहीं रहनेवालें हागे !॥ 

॥ और लिखती है कि--यह संवेग, पीतांबर, ( लट्ठा पंथ ) 
अदाईसो वर्षसे-निकला हैं ।। अब इसमें इंढदनीको, न तो पंयकी, 
और नतों मतकी खबर है कि, पथ किसको कहते है, और मत भी 
किसको कहते है । क्‍यों कि, यह संवेगीयोंने तो, जो जो पूर्वेमे म- 








( १८४ ) लाका, लबजों दृंढकका विचार, 
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हान्‌ महान्‌ आचायों हुये ह, उन सभी आचागोका-बचनको, 
शिरसा वंद्य मानके, उनके ही अनुयायी हुये हे, इस बास्त मतवादी, 
या पंथी, कभी नही बन सकते है, ओर तुम दूंढक हे सो तो, म- 
नमें आवे सोई, एक वखत तो मानलेना, और वहीं बात दूसरी 
बखत नहीं मानना, वेशें ढोंगी हानेसे, मताग्रही, हठीले, कुमार्गी, 
आपां पंथी, सभी प्रकारके रूपको धारण करनेवाले बने हुये है ! 
परंतु संबेगी तेसे नहीं है ॥ इस वास्त लाद्दा पंथ विगेर कहकर जो 
उपहास्यपणा करती है, सोतो अपना कलंफ दसरेको चढानेका 
ही प्रयत्न कररही है ? परंतु यह जुठा कलंक कभी न चंद सकेगा 
अगर जो तूं, एक पीतवद्ध मात्रका कलूंक देके-कलंकित करनेकों 
चाहती होगी तो, उसको तो हम कह चुके है |कि, कारण वारसते 
किया हुवा है, जो कारणके लिये किया है सो दर होजाबे तो, 
अबीभी छोड़ देनेको तेयार हैं ॥ इस वास्ते नतो मत गिना जावेगा 
नता हठ भी कहा जावेगा ॥ अगर जो हठ या मत, कहती होंगी 
तो, तेरे दुंढकर्म तो, सेकडो ही मतकी, गिनती करनी पढ़ेंगी, 
क्यों कि-तरे दुंढक तो, केवल हट पूर्वक ही, कोई तो नील बख्र- 
धारी वना है, कोई तो अघोर पंथी बना है, और कोई तो महा 
अघोर पंथकारूप धारण करके फिरता है, । ओर प्रतिक्रमण क्रिया 
विगरेमे अनेक प्रकारका हठ ही पकड़कर अपने आप भोक्षकी मू- 
त्षियां बन बेंठे है, तेसे संवेगी कुछ हठकरके-पीतवख्रकों, नहींधार 
ण करते है, जो तरे दंढकाके, सेकडों मतकी साथ, संवेगीको भी 
क्ंकित कर सकेगी? || क्यें। कि-यह पीतवख्र किया है सो, आ- 
चार्योकी सम्मतीस ही-किया गया है, ओर आचायोकी सम्भ- 
तीसे--दूरकरनेकों भी, तेयार ही वेंठे है । इस वासस्‍्ते तेरी खीचढी 
. कुछ इसमें-नद्दी पकनेवाली होगी। ओर पीतवच्न वास्ते जो हंंने 
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प्रमाण दिये है, सोतो हमारा गुरु बर्यका लिखाहुवा हमको मंतब्य 
है, इसमें तेरी सिद्धि क्या होगी ? ॥ 

ओर जो मेथुन वर्जके, कारणसर-वश्रादि, रंगनेकी-आड़ा 
दिखाई है, सो भी योग्य ही है, क्यें। कि, निसको-ब्रह्मत्रत, पका 
होगा, उनको दूसरा कोई भी अनुचित कार्य, करणेकी-जरुरही 
नही रहती है, इसी वास्ते शाख्रकारने भी, उसबातकी ही सकताई 
दिखाई है, तुम दूंढकों तस्वतो समजते है नही, और जूठा बकबाद 
ही करउठते हो १ ॥ 

अब इस बातमें, ज्यादा तपास करना होवें तो, तूं ही तेरा 
जन्मके आचरणकों देखके, अनुभव करले, हमारे मुखसे किस 
वास्ते कहाती है ? ओर अधिक तपास करनेकी मरजी होंवे तो, 
मारवाढ, मालवा, काठियावाड, दक्षिण, आदिये फिरके देखले कि 
मुखसे दया, दया, पुकारनेवाल, इस चोथे त्रतमे, कितने पके है ॥ 

सवास्ते जो जूठी कुतर्कों करनी है, सोइ-कुपत्तीरन्रपणेका, स्व- 
भाव ही प्रगट करना है, ॥ 

॥ और जो एलिया रंग दिखाती है, सो तो तेरे ही दूंढक 
मतमें हुये है, देखनेकी इछा होवें तो, देखलें मालवा, मार- 
बाद देशमें ॥ 

ओर आत्माराजी महाराज-प्रथम दूंढियेहीये, सोतो तेरा कह- 
ना-ठीकही है, परंतु दृंढियोंको-सनातनपण, नहीं समजा, केव5 
मूठ पणे का-मत, समजके, छोडदिया-किन तो जिसका सपडामूल, 
और नतो सपडीडाल, विनापाबापके लडकेफी तरह, यह दूंढ़क 
मतभी विना गुरुका समजके ही छोडा है ॥| अगर तुमभीविचारपर 
आजाबोंगे तो, तुम कोभी श्रृंग, ओर पुंछ, विनाकाही दृंढकमत- 
पाठूम . होनायगा ॥ 


( १८६ ) लोका, लवजी दंदकका ।वचार 





ओर जो तूने, लिखा है कि-सूत्रोक्त क्रियाना सधाई, ओर 
रेलमें-चढनेको, दुशाले, धुस्से-ओडनेकों, मॉलदार ओषाधियों-खा- 
नेको, दृंढकमत छोडके रंगेवख्र पारे ॥ 

अबइपलेखमे, तूने केवल कुपत्तीपणे काही स्वभाव प्रगट 
किया है, प्रथम तुमेरे दृंढकोर्में-सृत्रोक्त क्रियातों एकभीनही है, 
नितना तुमेरा चाछचलन है, सो केवल-पम्रनकारिपतही है, देखना 
होवे तो देखलो सम्यक्तशल्व्योद्धार पृष्ठ, १८ सेंढेके २८ पृष्ठ तक, 
यहजूठी चातुरी तुपरी कहांतक चलेगी ॥ ओर रेकूपर चढनेका 
जो कलंकदिया है सोभी तूने, कुपत्ती रत्नपणे काही आचरण कि- 
या है, क्‍योंकि इस महात्माने नतो कभी रेलपर चढनेकी इच्छा कि 
ई है, ओर नतो इच्छा पूर्वक कभी रेलपर चहनेकोभी गये है, 
तो पिछे तेरा ज्ञठा केक चटानेसे-कुछ करूंकित नहोसकेंगे 

ओर तने जो एकाद असंयमी कीटीका करके, सबको असं- 
यमी ठहरानेका प्रयत्न किया है, सो भी मृढपणाही किया है, क्योंकि 
तेरे दृंढकोमेभी असंयर्मी, तेरेकों जितना चाहीताहोगा, उतनाही 
हर्मानकाल देते है, प्रथम तो तेरीही चय्यां तूं अपने आप 
निहाल कर देखलें, पीछे दमरोकों दृषितकरनेका प्रयत्नकर ? धन्य 
तो उनको है कि-अपने गुण मग्नहोके, दूसरोकोमी ग्रुण में 
वासितकरनेका प्रयत्न करें ? बाकी कुपत्ती रन्नपणाकरने वाले 
तो, बहुतही दूनीयामे पड़े हुये हे. इत्पलल प्रपंचेन. 

दूंढनी-ए४. १६४ से लेके, पृष्ठ, १६६ तक, वस्रकाही 
विचारमें, चातुरी दिखाई है कि-आवचारांग सूत्र अध्ययन सातमे 
वस्रका रंगना, साफ मना है ॥ 
समीक्षा-आचारंगकी जो साक्षी दीई है, उसमें तोन 


दूंढकोका पराजय. (१८७ ) 
धोयेजा, न रंगेजा, ” दोनोकीही मनाई है, तो तु धोयेला 
वख्र पहेनके क्यूं फिरती हे ? केवल अपना छिद्र ढकना, और दूस- 
र्में नही होवे उसमें छिद्र देखनेका प्रयत्न करना ? और पाठका 
( हर 
अर्थ, ओर उनका तात्पय॑ समजे बिना केषछ जिनको तिनको, 
रे कर का बह 
दूषित ही करना ओर अपना चलनको छुपाना, इसमें तुमेरी क्‍या 
प्रिद्धि, होनेवाली है ? ॥ इस विषयका विवेचन करके ही आये है, 
इसवास्ते पिष्टपेषण नहीं करते हे. 
ढूंढनी-ए४. १६६ ओ ७ से सम्प्त शह्पोद्वारादि बनाने 
वाले, मिथ्यावादी है, क्यौंकि-उसमें छिखा हैं कि-दूंढिया मत, 
अढाईसो वर्षसे निकला है, ओर चर्चामें सदा पराजय होते है. 
परंतु हमने तो पंजाब हातेमें, एक नाभामें, संवत्‌ १९६१ में 
चचो, देखी, उसमें तो पूमेरोंकीही-पराजय हुई ॥| फिर. पृष्ठ. 
१६९ से-लिखा है कि, शिवपुराण बनानेवाले, वेद व्यासकों हुयें 
« हजार वर्ष कहते है, जब भी जेनी-ढूंढिये हीथे, क्‍योंकि, शिव 
हक १ 920... ट का र ४, च्ै 
पुराण-ज्ञान संहिता, अध्याय २१ के छोक २-३ मे लिखा हैं- 
मुण्ड मलिन बख्न्च, कुंडेपात्र समन्वितं | 
दान पुज्जिकहाले, चालयंत पदेपदे | २ । 
अर्थ-सिर मुंडित, मेले ( रज लगे हुये ) बख्र, काठके पात्र, 
ड़ हे ्समिलिकप बिक ( त्‌ मी प 
हाथमें-ओघा, पग २ देखके चलें, अथात्‌-ओपेसे कीडी आदि 
जंतुओंकी, हटाकर पग रखें ॥ २॥ 
बस्र युक्त तथा हस्त, श्षिप्पमाणं सुखे सदा । 
धर्मेति व्याहरंतं त॑, नमस्कृत्य स्थितं हरे । ३ । 
अर्थ-मुख बद्रका ( सुखपत्ती ) करके ढकते हुए-सदा मुखको, . 
तथा किसीकारण मुख पत्तीफो-अलग करें तो, हाथ मुहके अगा- 


(१८८). वेदव्यासके वखतमें-दूंढियिमी थे 











डी देलें, परंतु उघाड़े मुख न रहें ( न बोले ) इत्यादि ॥ लिखके- 
फिर. पृष्ठ. १७१ ओ. १२ से-अब देखों जन साथुका, वेद व्या- 
सके समयमभा-यही भेष था । तो सिद्ध हुवा कि दूंढक मत, प्रा 
शक रु 4 [७ अमित ७ के 
चीन है, २०० वर्षेसे निकला, मिथ्यावादी-द्वेपसे, कहते है ॥ 
समीक्षा---भरे हठीली, अर्भातक अपना जूठा हठकों भी- 
छोडढती नही है ! तृंही तो तेरी, ज्ञान दीपिकामें--लिखती है कि, 
प्रथम मुखपर मुहपत्तीकों चदानिवाला, * लवजी * को हुये अ- 
ढाईसो-वषे, हुये है, ओर पंजाबी दूंढिय॑ श्रावक व्याख्यान उठ- 
नेके अंतर्म, मजनमें भी कहतेथे कि--प्रथम साथ लवजी भया, द्वि- 
तीय सोमगुरु भाय ॥ ऐसे कहनेका परिपाटहीथा, अब हइहांपर, 
अपना पोल लकोनेके वास्ते, सत्य शिरोमणि पणा-प्रकट करती 
है ?। ओर सम्यक्त्क शल्योद्धारवाले महात्माको,मिथ्यावादी कहती 


है ? | बाहरे तेरी चातुरी ? जगेंजगें पर ख्रीजातिका, जूठा स्वभा- 
बको ही दिखाती है ! 


ओर दूँढिये, चचामें-सदा पराजय होते हे, वेशा जो-सम्यक्त्क 
शल्योद्वारमें लिखा हैं, उसमे भी क्या जूठ लिखा है । जो तूं म- 
हात्माको जूठपणेका-कललंक देती हे : क्योंकि-पांच सात जगें तो 
मेरी है समक्ष, दिये साथ, चचोके समय, भगजानेका बनाव 
बन चूका है, तो न जाने उस महात्माके वखतमे, क्या क्‍या बनाव 
हुवा होगा ॥ देख भ्थम, टांडा अहियापुरमें, तेराह-सोहनलाल 
कि जो आजकाल पूज्य पदवी लेके फिरता है, सो हमारें पृज्य-क- 
मल विजयीके इस्तिहार निकालनेपर अपने इस्तिहारस सभापें- 
आनेका कबुल होके, ओर अमृतसरसे-पंडितकों भी बुलुवाके, स- 
भाके समय-अनेक तेडे करने परभी, हाजर न हुवा, और खिद- 


देडियोंके-पराजयका, विचार॑. ( १८९ ) 


. 


कीमेंसे--सभाकी कारवाई भी देखता रहा। जबमें भी उहां हा- 
जरहीथा, और एक हाजर कविने, 

गजलमें कविता भी, सभाके अंतमें गान करके सुनाइथी सो 
नीचे किख दिखाता हुं. 

गजल, 

अरे हूंढीयो तुम, गजब क्या किया; 
जो शास्र भूलाकर, बता क्या दिया ।१। 
तुम अकलके दर, नहि जानते; 
जो शात्र उलट, अथ पेछानते |२। 
मुनि कमछाविजकी, सभाथी सोहनलालसे; 
एतकरार पायाथा, टांडेमं इस्तिहारसे । ३ । 
संवत्‌ १९४७ फाग, चउदशके दिन; 
सभा बीच बेठेथे, पोडित महासन । ४। 
मुनिजीने नोट बेठ सभामें दिया; 
सोहनलालने आनेसे, इनकार बिलकुल किया ।९। 
सभाका बियान, मजस होता नहीं; 


बडीबात है, मुख कहता नहीं | १ । 
मुनिने जो शाखत्र, अथथा किया; 

उसी बरूत परवान, सभाने किया ।७। 
सभामें न आये तो, समजा गया; 

सबो पोल तुमरा, जहार हो गया ॥।८। 
अपना अगर, कुशल चाते हो तंम; 

श्रों जिन प्रतिमाकी, लेडो शरण |।९। 


किसीके बकाने से, तूंम ना बको; 
पत्ती खोलकर, हाथमें तूंप रखो | १०। 


( १६० ) ढूढियोंके-परं।जंयका, विचार॑, 


यथा योग शाख्र, जब आचार हो; 
तब उपदेश करनेको, अधिकार हो ॥ ११। 
भूले हो आप, भूलाते हो लोक; 
भगवानकों छोड, चाह ते हो मोख. । १२। 
महबत ल्‍्यों, शरण भगवानकी; 
तो सोबत करो, साधु विद्वानकी | १३ | 
ओर सभाके हुये बाद, दूसरे दिन-किसी पुरुषने, बजारमे 
एक इस्तिहार लगायाथा, उसके नकल नौचे, मुजब-- 
अरे दूंियों, क्यूं तडफ तेहो तंप, तुमारा गुरु, सोन्हलाल 
हैजी कप, मनिकमल विजयजीने, चचो करो, इखरकी बरक- 
तसें, महिमापरी १ || 


४ अलराकम हासेयार मरद, ” 


यहनाच संकेतमे लिखके, अपना नामभी दिखायाया ॥ 
इति प्रथम बनाब. 
,. अब दूसराभी बनाव सूनलों कि-सेहर हुस्पार पुरके पास जेजो 
गाममें-यही दूंढक साथ सोहनलालने, एक आत्मारामणी पहाराज- 
जी काविश्वासी-ब्राह्मणकी साथ, आत्मारामजी महाराजजीका छे- 
ख-जूठा ठहरानेकों, प्रतिज्ञापत्र लिखाकि-में जूठा पडजाएं तों, 
साधु पणा-छोडदऊं, नही तो में तेरेको-शिष्य बना लडं, अब ते 
जेजो गामसे उस ब्राह्मणकी पात्रेका, हस्यारपुरमं हमार ग्रुरुजौकी 
पास आनेसे, गुरुनीकी आज्ञालेके, उद्योत विजयजी, कांतिविजय- 
जी-आदि हम ९ साधु ते जेजो भ॑ गये, कई दिन तकरार चलते २ 
छेव॒ट, सभाकरनेका-पुकरर, हुवा, सभा के वरूत अनेक सभ्यके 
बुलानेपरभी-तेरा पूज्य न आया; तब हमारे बढ़े साथु सभा बुछा- 


दूंडियाके-परा जयका, विचार (१९१ ) 
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ने विगेरेका मतलब सुनाके-स्थानपर आ गये जबभी भें हाजर हीथा 
इति दूसरा बनाव. 

| अब तिसरा बंगीयां सहरकाभी सुनलो कि-निहां एफ 
मास तक, यहीं पांच साधुओंकी-तेरा सोहनलाल पूज्यके साथ, 
तकरार चलीथी, उसमें-फोजदार, कलेकटर साहेबभी, देखनेको 
आये, ओर हस्पार पुरका संधभी आया, ओर मुदतपर हाभर नहीं 
होनेवालेके दो, दो, हतार रूपयेकी जामीनगिरीके साथ, सरका- 
री ' स्टांपपर ” छेख लिखनेकाभी सरु करायके, यही तेरा-सोह- 
नछालने, ओर उदयचंदने, रद करवाया, जबभी में हाजर हीथा ॥ 


॥ इति तिप्तरा बनाव ॥ 


॥ अब सुनछों चोथा बनाब--अम्ृतसर सहरका-संबत्‌. 
१९४८ काकि, जहां सोहनलालका, और हंसविजय आदि-हम 
चार साधुओंका, चोमासा था, उह्ां तेराही पूज्यने, एक दिन अ- 
पना व्याख्यानमे, आत्मारामजी महाराजनीको बकरा होम कराने 
का लेखका, जूठा कलंक देनेपर, सातसों सातसो इस्तिहार दिया 
गयाया, ओर #झआ्ना हिंसा परमो धर्म: इस मथालेका लेखसे, उ- 
त्तर देने पर, स्व सहरके पंडितोंसे, फिट फिटके फटकारेसे छेवट 
तीम कोशका, आंटा लेके, ओर मुख छुपा करके-भागनाही पढाया, 
जबभी में हाजर हीथा ॥ 


॥ इति चतुर्थ बनाव ॥ 
अब सुनलो, दक्षिण देश, अहंगपद नगरमें-चेपालाल दूंढक 


# अहिंसा के स्थानमें, आहिंसा, अथीत्‌ हिंसामेंहिधमे ए 
सा-मयाछाका लेख, जाहर करवायाथा, 


(१९२ ) दूडियोके-परानयका, विचार 





साधुके साथका पंचम, बनाव-कि, हम संवेगी साधुको-नवीन दे 
खके, यद्वा तह कहना सरु किया, छेवट निनोमसे-संवेगीकी निंदा 
रूप गुप्त पत्रिकाओ-छपवाइई, उनके उत्तरम वारंवार, सभा करने- 
का आव्हान करनेपरभी, एकभी उत्तर न छपवाया, केवल मुखसे- 
बकवाद, भेजता रहा कि, हम सभामे आवदेंगे, छेवट हमने उनके 
कहने परही, दो चार पंडित बुलवाके-दोचार दफे, सभाओभी 
भरवाई, परंतु अपनी कोटडीसे बहार ही नहीं निकला, यह 
बनाव मेराशे अग्रेसर पणमे हुवा ॥। 
॥ इते पंचम बनाव ॥ 
ओर प्रथम अमदावाद सहरमें-सरकारी बंधोंवस्तके साथ, जे- 
ठमल दूंढिया आदि | ओर वीरविजयजी संबेगी आदिके मुख्यपणे। 
चचो हुईथी, जबभी दूंढिये भगही गयेथे ||और अमृतसर सहरें, 
पद्ीवाला पंडित, अमीचंद घसिटामछकी साथभी चर्चा हुई सुनते 
है, जबभी तेरे ढूंढिये, भगही गयेथे, फिर खानदेशके “ धूछिये” सहर 
मेभी, यही अमीचंद पंडितकी साथ-चर्चों हुईथो, जब भा तेरे ढूं- 
ढिये, भगही गयेशे ॥ तो पिछे सम्यक्त शल्योद्धारवाले महात्पाके 
लेखको, जूठा ठहरानेबाली, तृंही जुठका पुतलारूप बनी हुई, कि 
सवास्ते महात्माको जूठा करंक देती है ? ओर जो तूं लिखती है 
कि हमने तो नाभेमे ही एक चचो देखी है, तो हम पुछते है कि, 
जब पंजाब ही, तेरे पृज्य सोहनलालकी, पांच सातवारी खराबी 
इथी, तब तू कोनसे पहाडकी गरफामें, बेठीथी ? जो तूंने कुछ मा- 
क्रम है| न रहा क्या यूंही महात्माओंको, जूठा कलूक देनेसे, तुमेरा 
पाप छुपेगा ? कभी न छुपेगा. । ओर जो तू लिखती है कि, ना- 
भागे तो, पूजेरांकी ही पराजय हुई, सो भी कैसे समजेंगे, 


मुनिश्री वलभावजयजाने यथायोग्य लिखके दिखाभी दे- 


किन 9» अक- 


वेदव्यासके-हूंढियोंका, विचार ( १९३ ) 
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या है, तोभी हम यह कहते ह. क्ि-जूठा पेथका जयतो, तीनकाल 
मेंभी नहीं होसकने वाह है! अगर फिरभी जो निश्रयकरनेकी ई्‌ 
च्छा होतो, एक जगो मध्यकी नीयतकरके, चार मध्यस्थ पंडितोको 
बुलवाके, नि्णेय करलो कि, तुमेरे दूंढक पंथमे, सत्यपणा कितना है, 
सो मालूम होजायगा. 


हमने तो यह भी-लोकोके मुखसे, सुनाथा कि-सोहनलाढको 
जब साथ, श्रावकोंने मिलकर पूज्य पदवी दिई, तब लेख करा 
लियाया कि, पूजेरोंकी साथ चर्चा करनेको जावोंगे, तब तुमेरी 
पूज्य पदवी हम न रहनेदेंगे, सो तेरे लेखसे भी यही माल़ृप होता 
है कि, यह भी बात सत्यहों होगी ? क्योंकि नाभाकी चर्चाक्रे 
समयमे सोहनलाल पूज्य आप नहीं जाता हुवा. पोते चेलेको भेजा 
अथवा, तुमेरी बात-तुमही जानो, हम निश्चयसें नहीं कह सकते है, 


॥ और विहारीलाल आदि इंढियें साथुओंको, में, में, करनेवार्ले 
छिखके, बकरें बनाये है, सोभी तेरी अत्यंत उन्मत्तता ही तूने 
दिखाई है, इसमें केवल अनुवितपणा देखक्ेही लिखना पडा है, 
नही तो हमारा कोई भी संबंध नहीं है, परंतु तेरी ल्ली जातिमें 
तुछता कितनी आगई हैं ! 


॥ फिर, छिखती है कि, वेदव्यास हुयें जब भी-जेनी ढूंढिये 
ही थे, हम पुछते है कि-तुमेरा गाममें तो घर न था, और सीममें 
खेत न था, तो पीछे क्‍या तुम दूंढियोंने-पातालके, ब्रिलमें-वास 
कियाथा ? जो वेदव्यासके समयम भी तुमहदी थे ? लेखतो साध्वी- 
पणेका और चलन तो चोर चंचर्ोंका, जूठ बोलना तो बुरा, 
और जूठका तो पाराबार ही नही, तुमेरी गति क्या होगी ॥ 


॥ फिर, शिवपुराणका-छोक, लिखा दे-सोभी जुटा, और 


( १९४ ) वेदव्यासके-दूंटियोंका, विचार 





अथ किया है, सो भी-जूठा, जहां देखो उहां जूठ ही जूठ ॥ 
देखिये शिवपुराणके लोकोंकी हालत, और अर्थ करनेकी 
भी चातुरी 


मुंढे मलिनव्रंच, कुंडिपात्रसमान्वित । 
दधानं पुंजिकं हस्त चालयं ते पदे पदे ॥ २ ॥ 
॥ बखयुक्त तथा हस्तं, क्षिप्पाणं मुखे सदा । 
धर्मेति व्याहरंतं तं, नमस्कृत्य स्थितं हरे! ॥ ३ ॥ 
अब दोखिय दृढनीजीके शछोककि-मुंडं, चाहिये उहां तो 
किया है-मुंढ । पुंजिके हस्ते, चाहिये उहां तो किया है-पुंजिका 
हाले. ॥ २ ॥ | म्रखके, स्थानपें-सुख || ३ | 


३ # 8. खो. 


॥ अब देखिये अर्थका हाल-पंगपग देखके चलें, अथीव्‌ ओो- 
घेसे-कीडी आदि जंतुओंकों,हटाकर-पग रख्खे । पाठक वग! ऐसा 
कौन जेनका साधु देखाकि, जाहेर रस्ता पर, ओपेसें-पुंज पुंनके, 
पांउफो-धरता है ? ओर कब एसी भगवेतने भी-आज्ञा दिई है ! 
कि जाहेर रस्तेपर-पुंज पुंजके, पग धरो !? क्‍यों कि-शाखत्रकी तो, 
यह आज्ञा है कि-युग प्रमाण जमीनको देखके-चलना, ( अर्थात्‌ 
चार हाथ जपीन तक-निगा करके चलना ) तो पीछे यह दूंढ़नी, 
कहांसें दृंढके छाई कि, जाहिर रस्तेपर भी, ओपेसे--कीडी आदि 
ज॑तुओंकों हटाकर, पग रख्खे ? यह क्या दया हुईके, दया मूढता? 
सो पाठकवग ही विचार करें !। 


अब तिसरा कछोकके, अथमें-देखों-मुखबखिका करके-ढकते 
हुए सदा मुखको, यहतो ठिक है, परंतु तथा शब्दसें-किसीकारण 
मुखपत्तीकों, अलग करें तो, यह तथा शब्दका अर्थ-कैसेहोगा! ओ- 
र इहां जाहिर वातका-प्रतिपादनमें, किसीकारणका-प्रयोजनही, 


जूठ आदिकसे-मनका मलीनतांकों, विचार. ( १९५ ) 





क्याहे, ? ओर आधाही छोकका अर्थ करक्े-धर्मेति व्याहरंतं 


इसपदका अथेतो-कियाही नहीं, क्योंक्रि-दंढक मत, धर्माभ, 
ही देनेके वास्ते नहों है तो,फिर अथही करेंगे क्या ? तो भी दूंढनी, 
अपना दूंढक मतकों-बेदव्यासतक, पुहचानेका प्रयत्न करती है ? 
हे दूंढनी ऐसे अधटित प्रमाण देती बखते तूं कुच्छभी बिचार कर- 
ती नहीं है ? तुमजो बने हुये हे सो वनही है, किस वास्तें ऐसे 
जूठे प्रमाण दके, आपना उपहास्य करातेहों ! जो सत्य है सोई 
सत्य रहेगा, कुच्छ पीतलका सोना नहीं होजाता है. ३ ॥ 

ढूंढनी--एश. १७२ ओ. ५ से-निंदा, जूठ,दुबचेन, आ- 
दि सहित, पुस्तक छपनेमें, पाप छूगता होगा ? वेशाप्रश्न उठायके, 
उत्तरमें लिखती है [कि अवश्य लगता है, क्योंकि लिखने बालेका, 
और बांचने वालेका, अंतःकरण मलीन होनेस ॥ 

॥ फिर. पृष्ठ. १७३ ओ. ६ से-अपने साथ स्वभावसे, वि- 
त्ारें कि-निरर्थक, निंदारूप, आत्माको--मलीन करने वाली, 
पुस्तक बनानेमे, व्यय करेंगे, उतना समय, तत्व के विचार, व, 
समा, लगायेंगे | जिससे पवित्रात्मा हो । मानही भ्रेष्ठहे ॥ 

दोहा- 
मूखेका मुख बंबहे, बोले वचन भुजंग । 
ताकी दारू मोनहे, विष न व्यापे अंग । १ । 

यह समन कर-न लिखे, परंतु वांचतेही-फक्रोध आनेसे भी तो, 
कमेबंधे ॥ 

॥ फिर. पृष्ठ, १७४ ओ. रे से-परंतु मेरी तो सब भाईयोंसे, 
प्राथना है कि-न तो ऐसें पुस्तकें छापो, न छपाओ, क्योंकि-जे- 
नकी निंदा करनेकों तो-अन्यमतावलूबी ही, बहुत हैं, तुम जेनी 


3. 


ही-परस्पर निंदा, क्‍यों करते कराते हो || 


( १९६ ) जूठ आदिकर्से-मनका मलीनताक, विचार, 





बल ल3-+>+++-+-+जत>न 


|| फिर. ओ, १३ से-विधिपूवेक, धर्म प्रोतिसे, परस्पर प्रिल- 
के, शास्राथ किया करें। मनुष्य जन्मका यहही फल होफै-सत्या 
सत्यका,नि्णय करेःइ३त्यादि | यादि इस पुस्तक के बनानेपें-जानते, 
अजानते, सूत्र कत्ताओं के-अभिप्रायसे, विपरीत लिखा गया हो 
तो-( मिच्छामि दुकई ) 
समीक्षा---.पाठकव्ग ! निंदा, जुठ ओर दुबंचन, सहित 
पुस्तक लिखने वालेको, ओर बांचने बोलकों-अंतःकरण मलीन 
होनेसे, पाप लगता है, यह बात तो सत्यही है, परंतु हमको तो 
इस लेखकी लिखने वाली ही, प्रथमयही कार्य करने वाली दि- 
खती है, क्‍यों कि-जिस जिनेश्वर देवकी-प्रतिमा को, जिनेश्वर 
सरखी मानके, लाखोभक्त, अपना आत्माक्रा मछीनपणा दूर करने 
को भक्तिभाव्स पूजन कर रहे है, उन सर्वे पुरुषों का-अंतःकरण 
मलीन करनेके वास्ते, इस दंढनीने जान बजके, कई वर्षोतक, प्रथम 
अपना ही अंतःकरण महा मलीनरूप बनाके, यह महा पापका थो- 
था पोथा रूपकी-रचना किईद,तो पिछे इनके जेंसी ते दूसरी मलीन 
अंतःकरणवाली कोन ! 
अगर जो यह दूंढनी-महा मलीन अंतःकरण करके जूठा थो- 
था पोथाकाो रचना, करनेकी प्रह्माति न करती, तो हमकोभी-हमा- 
रा तत्वका बिचार, ओर ध्यान समाधैको-छोडकर, इनका पाप, 
दूर करनेकी-कोईभी आवश्यकता नहीं रहती, परंतु यह ढूंढनीही 
पापको ढूंहती है ओर छोकोंको--उपदेश देके, अपना साध्वीपणा 
दिखा रही है ॥ 
अब इनका साध्वीपणा देखोंकि-प्रथम जिनप्रतिमाकोतो-ज- 
ड॒, पाषाण, पहाड,-आदि दुर्बचनसे तो, उच्चार करती है। ओर 
जिनशासनके आधारभूत पहान महान आचायों कोतो, हिसाथमीं 


पनकी-मलीनताकीा, विंचार, १९७ ) 





नव मीनननजननननननानीमन किननना ऑनजनाएए अजिजाणए - ऑल आन - प्लना+-न- 


कभीतो मिथ्यावादी | कभीतो कहतीहै कि--अनघटित गयोंडे, मा. 
रनेवाले । ओर कभीतो-सावधाचार्य । ओर कभीतो-स्थिलाचा- 
री। ओर कभीतो-छाठापंथी ॥ जो मनमें आवे सोही बकवाद क- 
रनके अपना मुखको तो, बंबाही-वनारखा हे, ओर दूसरोंको 
मूखे बनानेका, प्रयत्न करती है | क्या पवेत तनयाका स्वरूपको 
धारणकरके, सब दुनीयाका-उद्धार करनेको, जन्मी पड़ी है ? जो 
सबे आचायोफोभी, कुछ नहीं समजके-जो मनस आवबे सोही बक 
रही है ! अरे दूंढनी विचार करके, 


जैनशासनके आधारभूत, महान्‌ २ आचार्य ते कौन ! ओर 
[| कक पे ५ पे 
तूं एक तुच्छ ख्लीकीजाति मात्र ते कौन क्‍यों अत्यंत बहकी हुई 
अपना तुछपणाकों प्रगटकर रही है ? तेरी ख्लीजातिकी बुद्धि ते 
कितनी ? क्या उन महान्‌ आचार्योकी-वरोबरी करनेको जाती हे? 
बसकर तेरी चातुरी। 


फिर, लिखती है कि-जेनकी निंदाकरने वालेतो, अन्यमता- 
बल॑ंबी ही-वहुत है, तुम जेनीही परस्पर-निंदा क्यों-करते, कराते- 
हो ॥ अगर जो तुम इंढकों-अपने आप, जेनरूप समजते होतें 
तो, प्रथम तो यह पापका पोथाकोही प्रकट करवाते नहीं, अगर 
करवा या तोभी-नैनके महा शत्रुभुत बनके,जिस आयेसमाजियोंने- 
जेन सर्माक्षा की पोंथी प्रकटकरके, तीथकरोंकी, गणधरोंकी, ओर 
महान आचार्योकी, निंदा किदिथी सो आये सपाजियों, सरकार 
मारफते, दंडकापात्र भी बनचूके थें, ओर उनका पुस्तक भी रद 
करवाया गयाथा, सो तो नग जाहिरपणे ही जेनके वेरी हो इके 
ये उनकी पाससे जूठी प्रशेसापत्रिकाओं लिखवाकर--कबीभी 
अपनी धोथी पोथीम, प्रकट करवाते नहीं ! परंतु बिना गुरुके तुम 


( १९८ ) मनकी-मलीनताका, विचार. 





दृंढकोंकी, कोई भी बातकी लज्जाही नहीं हैं तो, हम तुमको 
कहेंगे ही क्‍या ! 

॥ फिर लिखती है कि-विधिपूर्वक पररपर मिलके, सत्याउस- 
व्यका निर्णय करें, यह तेरा कहना तो ठीक ही है परंतु जो मनमे 
आवबे सोही, आधार विना, बकवाद करनेकों तो, तुमेरा मुख-बंबा 
रूप बना हुवा है, तो पिछे निर्णय, किस विधसे करसकेंगे | अ- 
गर जो विधाताने--तुमको, सत्यासत्यका विचार करनेको, मति 
दिई होवें तो, यह हमारी किई हुई, समीक्षा भी, करसकोंगे ! 
ओर यह भी मालूम हो जायगा कि--तुमको सूत्र सिद्धांतका भी 
कितना ज्ञान है ! परंतु तुमको तो केवल हठ ही प्यारा मालूप होता 
है ? नहीं तो गणधरोका वचनसे-विपररातही, क्यों लिखते ? ॥ 

॥ फिर लिखती है कि इस पुस्तकरम,जानते अजानते,सूत्र कत्तो- 
ओके अभिपायसे-विपरीत लिखा गया हो तो, मिछाने दुकड़े ॥ 
वाहेरे तुमेरा मिछामि दुकढड वाह ! क्‍या जानके, जो तूने-१ नाम, 
२ स्थापना, ३ द्रव्य, ओर ४ भाव, यह चार निश्षप मात्र हे-उन- 
का सूत्रके अभिप्राय बिना आठ रूपसे लिखा है उनका ? अथवा 
चेत्य शब्दसे-जिनमादिर. ओर जिनप्रातिमाका, साक्षात्‌ पाठ है 
उनको टीका, टब्बाकारों से भी विपरीत छिखा उनका ? अथवा- 
द्रोपदी परम श्राविकाकों जिन प्रतिमाके स्थानमें-कामदेवकी प्रातिमा 
पूजनका कलंक दिया उनका ? अथवा महावीर स्वामीके परम 
श्रावकोका--कयवाले कम्माके पाठसे, जिन यूत्तिकी भक्तिको छुड- 
बायके दररोज पितर-दादेयां-भूतादिक मिथ्यात्वी देवोंकी पूजाका 
कलंक चढाया उनका ! अथवा-अंबढ़ श्रावकका जिन मूत्तिके 
बंदनादिकमें गपह सपड अर्थ करके दिखाया उनका ? अथवा 


हक 


मनकी-प्रलीनताका, विचार (११९ ) 


नियों 


जंघाचारण मुनियोकी पाससें शाश्वती जिन पतिमाकी ल्तातैके 
स्थानमें नंदीश्वर द्वीपादिकरमभी ज्ञाननगा देरकी स्तुति करवाई 
उनका ? अबमिछामि दुककईं देती है तो क्या यह जानके किया 
हुवा सूत्रोंका उत्थापनारूप अघोर पापसे, एक मिछाने दुकड़ 
मात्रसे छुटसकेगी |! जो लिखती है कि, जानते किया हुवाकाभी 
मिछामि दुकई़ ॥ 








हांनो कोई अजानपणे, दृष्टि दोष हुवा होतो, पश्चात्ताप करने 
सेभीछुटसके, परंतु तूतो टीका, टव्वाकार, विगरे संवेमहापुरुषोंसे, 
विपरीतपणे तो लेखालिखनेको तत्पर हुई है, तो पीछे एक पिछामि- 
दुकढदेने मात्रपे केसे छुटसकेगी ?|। और यह तेरा उत्सूत्र प्ररूपण- 
रूप लेखकों, अनुमोदन देनेवालेभी तेरेहीसाथी क्योंन होंगे? क्यों- 
कि सूत्रका एकभी अक्षरका लछोपकरने वालोकों, अनंत संसारी क- 
हा हुवा है, ऐमा मुखसे तो तुमणी कहतेहो ओर तुमतो सेकें 
शा्खोंका, ओर सेकडों पृष्टोपर-मूल सूत्रोंका लेखक्रोभी, और 
हजरो महान जैनाचार्योकामी-अनादर करके, अपना मूह पंथकी 
सिद्धि करनेके वास्त-तत्पर हुयेहा, तो पीछे कल्याणका मांगे ते 
कहसे हाथ लगेगा ? हमने जो यह कहा है सोकुछ-द्वपभावसे नहीं 
कहारें, जो शाखरकारोंका अभिप्राय्से माढूम हुवा सोही कहा है ॥ 


इत्यलमाधिकेन ॥ 
4 पृ (३ [4 
॥ अब ग्रंथकी पृणा हति ॥ 

॥ कि विश्ोषक्ातिक्षपो यमवयी कि पुण्यपेटीमथी, कि बा- 
त्सल्यमयी किम॒त्सवमयी पावित््यपिंडीमयी । कि कल्पदुमयी म- 
रुन्पणिमयी कि काम दोग्पीमयी, मृत्तिस्ते मम नाथ कां हृदि 
गता पत्ते न रूपश्रियं || १ ॥ 


(१०० ) ग्रंथकी पूणाहति 





अथे---है नाथ यह तुमेरी अछोकिक भव्यस्वरूपकी-शांव 


मूर्ति हेसो, क्या विश्व जे जगतहै उनका उपकार करनेका साम- 
ध्यवाली है? अथवा क्या जगतका परण्यकी रक्षा करनेके वास्ते 
एक पेटीके ख्ववरूपकी है ? अथवा क्‍या जगतकी सब प्रकारसे 
वत्सल्यताके करणका स्वरूपकी है? अथवा क्‍या जगतको पवित्रता 
करनेका एक पिंडके स्वरुपकों है ? अथवा क्या जगतका दाहिद 
दूर करनेके वास्ते करप हक्षके स्वरूपकी है? अथवा क्‍या जगतका 
चिंतित अथकी संपातिकों देनेके बास्ते चितामाणि रनके स्वरूपकी 
है? अथवा क्‍या जगत॒को इछित बस्तुकी प्राप्ति करनेके वास्ते 
कामधेलुके स्वरूपकी हे ? हे भगवन्‌ मेरा हृदयमें प्रकाशमान हुई 
किस किस रूपकी लक्ष्मीकों धारण नहीं करती है ? अर्थात्‌ भग- 
तमे छोकोंकी कामनाकों पूर्ण करनेवाली जो जो सिद्ध वस्तुओं है 
उनकाही स्वरूपसें प्रगटपणे भासमान हो रही है || १ ॥ 








-++ असल न 


॥ इति श्री विजयानंद सूरीखर लघशिप्येन अमरविजयेन 
सत्याय चंद्रोदयजनेत्तररूप, दुंढक हृदयनेत्रॉननं संयोजित तस्य 
प्रथम विभाग स्वरूप समाप्त ॥ 


॥4० 


॥ इति दंढक हृदयनेत्रांननस्प प्रथमो विभाग! समाप्तः ॥ 


तात्पय प्रकाशक दह्ा बावनी, ( २०१ ) 





| अथ ग्रंथका तात्पये प्रकाशक दुह्य बावनी ।। 





लिख्यो लखण निखेपकों, फिर लिख्यो है पाठ । 
ढ्ंढनिने उस पाठमें, किइ हैं नाठा नाठ ॥ १ ॥ 


तात्पय-हमने जो यह-नेत्रांजन ग्रंथ, बनाया है, उसमें प्रथम 
मंगलाचरण लिखा हैं | ओर ग्रंथ करनेका प्रयोजन लिखके, पिछे 
पृष्ठ. २ से १४ तक-चार निष्षेपक्रा लक्षणकरे-चार छोक, लिखे 
है । पिछे पृष्ठ, १७ से २६ तक--श्री अतुयोगद्रार सूत्रका पाठ, 
लिखा है | पिछे ए8. २६ से ३० तक--दूंढ नीनीके तरफका-ल- 
क्षण, और त्रुटक सूत्रका पाठ, लिखा है | १ ॥ 
३ ०888 ७ ९ हक 
अरस परस के मेलसें, किद्दे समीक्षासार । 
जुठ कदाग्रह छोडके, चतुर करोनि विचार ॥ २॥ 
तात्पय--दूंढ़नीजीका लेख, ओर सिद्धांतकारोंका लेख, इन 
दोनोंका अरस परसक मेलसें--ए3. ने? से 8७१ तक--चार नि- 
प्लेपके विषयर्में, विचार करके दिखलाया है। उसका विचार-हे च- 
तुर पुरुषा, तुम अपने आप करके देखो, तमकोी भी यथा योग्य 
माल़प हो जायगा ॥ २ ॥ 
चार निखेप हि सूत्रमें, कहें ढूंढनी आठ । 
० ९ य5 €)३ दा 
केवल किई कुतक॑ हैं, नहीं सृत्रम पाठ ॥ ३ ॥ 
तात्पर्य--एक्रेक वस्तु, चार चार निन्चिष, सामान्यपर्णम के 
रनेका, सिद्धांत कारोंने कहा है, परंतु उसका परपायथेक्रों--सममे 
बिना, दूंढनीनीने सत्र कल्पनासे, दो दो विभाग करके-भाठ बि- 


(२०२ ) तात्पय प्रकाशक दृह्य बावनी. 


कल्प, खडे किये है । सो केवछ कुतक ही किद है। परंतु जेन 


सिद्धांतों कोई ऐसा पाठ नहीं है | देखो इवका विचार ए8. ४१ 
से ४७ तक || ३ | 


तीयंकर भगवानमें, कल्पित किया निखेप | 
उलट तत्त्व कथने करी, किया कर्मका लेप ॥ ४ ॥ 


तात्पये--द्रंढनीजीने ऋषभरेव भगवानमें भी-चार निश्षिप, 
कल्पित दिखाके, प्रथमके त्रण निक्षेप-निरर्थक, ओर उपयोग बिना के 
ही ठहराये है। परंतु चार निन्विपमेसे--एक भी निश्षेप निरथक नहीं 
है। यह तो विपरीत लेखकों लिखके दूंढनीनीने--अपना आ- 
व्याको, कमसें छेणित किया है। देखो इसका विचार. नेत्रां. एष्ट. 
४७ से ५२ तक ॥ ४॥ 


मूरतिमेंहि मगवानके, करावें चार निखेप | 
वस्तु भिन्न जाने बिना, भया हि चित्त विखेष ॥ ५॥ 


तात्पयें--दूंहनी नी भगवानकी, आकृति मात्रप्ें ही, भगवा- 
नके--वारों निश्नेप, हमारी पाससे करानेको चाहती है, परंतु इ- 
तना विचार नहीं कर सकी है क्वि.मूत्तिमें, पाषाण रूपकी वस्तु 
ही-भिन्न प्रकारसें, दिख रही है ॥ तेसें ही इंद्रसें--गूज्मरका पुत्र 
रूप वस्तु भी, अलग स्वरूपक्ली ही है॥ ओर खानेकी मिशर्रापें- 
कन्यारूप वस्तु भी, अलग है ॥ इस बास्ते इन सब वस्तुओंका- 
चार चार निक्षेप भी, अलग २ स्वरूपसें ही, किये जाते है| देखो 
इस बातका विचार, नेत्रां. ए४8. १३६ से ७१ तक || ५॥ 

मूर्ति स्रीकी देखके, जगें कामिको काम | 

जिन मूर्ति स्युं क्यों नहीं, भक्तको भक्ति ठाम ॥ ६ ॥ 





नि 
तात्पयें प्रकाशक ढुह्य बावनी. (२०३ ) 





तात्पयें--जब खीकी मूत्तिसें, कामी पुरुषोंको-ऋाम जागता 
है, तो पिछे--ती्थकर देवके भक्तोंको, तीर्थकरोंकी-पूंत्तियांकों दे- 
खके, भक्तिभाव, क्यों न होगा ! अपितु अबश्य भेव होनाही चा- 
हिये | देखो इस बातका विचार नेत्रां, ए8. ७१ से ७२ तक ॥६॥ 

मूर्ति स्युं ज्यादा समज, नामसे नहि ताइश | 

तो तीथंकर मूत्तिसें, ढूंढककों क्‍यों रीस ॥ ७॥ 

तात्पय--दूंढनीजीने लिखा है कि.नाय सुननेकी अपेक्षा, आ' 

कार देखनेसे-ज्यादा, ओर जल्दी, समज आती है। तो पिछे ती- 
धकरोका-नाम मात्रको श्रवण करनेसें, आनंदित होनेवाले तीर्थक- 
रोके भक्तोंको, तीयकरोकी है भव्य मृत्तियांको देखनेसे, क्यों रीस 
आती है ! | क्यों कि-पशु, पंखी भी--भाकार देखनेसें, विशेष- 
पणे ही-समजञति, करलेते है| तो पिडे जो मनुष्यरूप होके, स- 
मजे नहीं, उनको क्या कहना ? । देखो इसका विचार. नेत्रां, एष्ट: 
७२ से ७४ तक ॥ ७॥ 

अपनी ख्रीकी मूत्तिसें, लाज्यो मलादिन तेह । 

जिन मूत्तिसे हि ढूँढको, न धेरें किचित नेह ॥ ८ ॥ 

तात्पये--दंढनीनीने-लिखा है कि, मछदिन कुमारने, चित्र- 

शालीपें मल्ठि कुमारीकी मूर्तिको देखके लम्ना पाई, और अदब 
उठाया | तो पिछे बीतराग देवके भक्त होके, जो बीतरागी सृ- 
सिसें-प्रेम, नहीं करते है, और अदबभी नहीं उठाते है, उनको 
तीथकरों के-भक्त, किस प्रकारसें कहेंगे ! | देखो इसका विचार. 
नेत्रां., पृ. ७४ से ७६ तक || ८ ॥ 

म॒द्रिकामें जिन मार्तिकु, राखी दरसन काज | 


पक ओऔ2 


करणी वज्रकरणतणी, ते तो कहें अकाज॥ ९ ॥ 


( २०४ ) तात्पय प्रकाशक दुह्मां बावनी 


तात्पये--सम्यक्त धर्ंका पालन करनेके वास्ते-वज्ञ करण 

राजा, अपनी अंग्रूठीमे-बारमा वासू पूज्य स्व्रामी तीथकरकी, मू- 
त्तिको रखफे-हमेशां दशेन करता रहा, उप बातपें दूंढडनीनी कहती 
है कि-करनेके योग्य नहीं | तो क्या दुँहनीनीने-पितर, दा देयां, 
भूत, यक्षादिक पमिथ्यात्वी देवोंकी ऋ९ मत्तियांकी पूजा कराके, 
तीर्थंकर देवोंकी-निद्ा करनी, योग्य सपजी ? | फिरभी एक कु 
तके कीई है कि-म्त्तिके आगे, मकदमे-नहीं हो सकते है । तो पिछि 
देंढनीजी भगवानका-नाम मात्रके आगे, मकदम-केस चलाती हैं 
| क्‍या तीथकराका नामको जपनेका निरथक मानती हैं ? ॥ देखो. 
नेत्रां. ७६ से ७७ तक ॥ ९ ॥ 

मृत्ति मित्रक। देखकर, ट्रंढडक जनको प्रेम । 

देखी प्रभुकी मत्तिको, क्‍यों बंदनमें वेम || १०॥ 

तात्परय--दुंढनी नीने लिखा है करि-मित्रकी पृत्तिको देखके- 

प्रेम, जागता है | परंतु भगवानकी-पृत्तिकों देखके तो, कोइ खुश 
हो जांय ता हो जाय । परंतु भगवानकी पूजा कभी नहीं करनी- 
देखों. नेत्रां, ०. ७८ से ८१ तक ॥ परंतु सत्याथ, ए, १०४ से 
१२६ तक-कयब लिकम्मा, के पाठ, बीर भगवानके परम 
आावकाकी पाससे-कोइमी प्रकारका लाभ के कारण बिना, तीर्थ 
कर भगवानके बदलेमें-पितर, भूतादिकोंकी ऋएर पत्तियां पूजानेको 
तत्पर हुई ) और सत्याथ, ए. छरे म-धन पृत्रादककी लालच 
देके, यक्षादिकोंकी-भयंकर मृत्तियांको, परजानेको तत्पर ह३॥ कैसी 
कसी अपूर्व चातुरो प्रगट करके दिखलाती है? ॥ १० ॥ 

गो गो कहि पृकारसे, मिलावें दुध मलाइ । 


गौकी मृत्ति स्थुं नहीं, ूंढनीने कछुपाइ ॥ ११ ॥ 


तात्पय प्रकाशक दृहा बावनी ( ३०५ ) 


तात्पयें--दुधकी इछा वालेको जेसें पथ्थरकी गोसें, दुध न 
मिलेगा । तेसें ही-गो गो के पुकार करने मात्रसें भी, दुध न मि- 
लेगा । तो पिछे टूंढडनीनी भगवान्‌ २ ऐसे, नाम मात्रका पुकार क- 
रनेसे भी-अपना कल्याण, क्रिस प्रकारसे, कर सकेगी ! ॥ तके- 
अजी नामके अक्षरोंमें, हमारा-भाव, मिला लेते ह। हम पुछते है 
कि-नामसे भी विशेषपणे, तीथेकरोंके स्वरूपका बोधको करानेबाली, 
बीतरागी मृत्तिपें सें-तुमेरा भाव, कहां भग जाता है! क्या-पितर, 
दादेयां, भूत, यक्षादिकोकी-भयंकर स्वरूपकी पृत्तिमे, फसल जाता 


हि 


हैं? । देखो. नेत्रां, पृ. 4१ से ८४ तक ॥ ११ ॥ 
मानो किस विध भूलसें, अखरसे हुये ज्ञान । 
ढेंढनी हमको कहत है, ढेषसु बनी बेभान ॥ १२॥ 





तात्पर्य--दूंढनीनीका मानना यह है कि-साक्षात्‌ स्त॒रूपका 
बोधकोा करानेवाली, तीथंकरोंक्री तो-मृत्तिसे | ओर ऋषभ देवा- 
दिक-नामके अक्षरों सेभी, तीथैकरोंका-बोध, होता नहीं है । तो 
क्या हमारे दूँढक भाइयांको-तीथूंकर भगवान, साक्ष/त्‌ आके मि 
लजाते है ! | अथवा एक अपेक्षास दंदनीनीका कथन कुछ सत्यभी 
पालूव होता है, क्योंकि-गुरुज्ञान विनाके, हमारे ढूंढक भाइथां को- 
अपने आप जेन सूत्राक्ों बाचनेसे, जिपरीत ही जिपरीत-ज्ञान 
होता है | देखो. नेत्रां० पृ. ८४ से ८८ तक ॥ १२॥ 


पंडितोंस सुन लीई, देखि सतर माही । 
तोभी ढूंढनी कहत है, मूत्ति पूजा कछु नाहि ॥१३॥ 


-जिन मत्तिका प्रजन, पंडितोंस सुना 
। और जैन सिद्धांतोमें-लिखा हुवा भी, देखा | तोभी इंहनीजी 





(२०६ ) तात्वय प्रकाशक दृहा बार्बनी 


[4७] 


कहती है कि-पूत्ति पूजाका, सूत्रों में जिकर ही नहीं । क्या ज्ञान- 


पर 
. 


 खंब्ी है ! देखो नेत्रां० पृ. ८८ से “९ तक | १३ ॥ 

दो अक्षरके नाममें, दिखें प्रत्यक्ष देव । 

नहीं तिनकी मूरत्तिमे, कैसी पड़ी कुटेव ॥ १४ ॥ 

तात्पर्य--सत्याथे. पृ. ५० में-भगबानके दो अक्षरका-ताम 
मात्रकों, गुणा कर्प कह करके, उसमें दूंढनीजी-भावको. मिलानेको - 
कहती हैं। तो पिछे तीथिकरों के स्ररूपका-ताद श बोधको कराने 
वाली, तीथकरोंकी भव्य स्वरूपकी मूर्तियां, लाखोकी गिनपीसे, 
विद्यपान होतेहयें भी उनको छोडकरके, दृंढनीनीका-भाव, पिथ्या 
त्वी यक्षादिकोकी-क्रर स्वभावकी मूत्तियांपे क्यों फसजाता हैं ? । 
क्‍या तीथकरोंके साथ, हमारे दँढके भाइयां को-कोई पूरभवका बेर 
जाग्या है! ॥ १४॥ 
श्रुति मात्र हि जिन मृत्तिमें, ढूंढनी करें निषध । 
यज्ञादिकमें आदरे, यही बडा हम खेद ॥ १५॥ 
तात्पये--सत्याथ. पृ. ६७ प्रं-दंढनी नी, मूत्तिपे-अुति मात्रभी 

लगानेका, निषेध करती है | ओर ए. ७३ में--पूणे उद्र यक्षादि 
कोंक़ी, मूर्ति भोंका | ओर प्रष्ट, १९६ में--पितर, दादेयां, भूता- 
दिकोंकी--मूत्तिओं का, फल फ़ूछादिक--प्रहा आरंभसे, पूना 
को कराती हुई, सब कुछ करानेकों तत्पर हुई है । ढूंढ नीमीका इस 
लेखमें, हमको यह विचार आता है कि---आजतक हमारे दूंढकभा- 
इओ, जो जैनधवसें, अधेश्नट्ट हो गये है, उनको स्वधा प्रकारसें- 
भ्रष्ट करनेके वास्ते, दृंढनीजीने--इस लेखको, लिखा है ! क्योंकि 
जो पुरुष, निश्त देवताकी मू।त्तिका पूजन करेगा, सो परुष उस दे- 
बताका--१नामभी जपेगा, ओर उस र्मूत्तिपं-अपनी शश्रुतिभी, 





तात्पये प्रकाशक दुह्म बावनी. (१०७ ) 








छंगावेगा, ओर साथप्रें--अपना ४भावभी, मिलावेगा | तबही अप- 
ना इछित फलको-मिलावेग।, यह बाततो अनुभवर्से सिद्ध रूपही 
है ॥ हमारे दृंढकभाइओ, जनपर्मका सनातनपणेका तो दावा करने- 
को जाते है । और तीयकरोंकी भक्तिको--सर्वथा प्रकारसे छुडवा- 
यके, केवल यक्षादिकोकी ही सर्वशका रस भक्ति करानेको,तत्पर हों- 
ते हैं? अहो चिंतामाणि रत्न तुल्य, जो वीतराग देवकी भक्ति है, 
उनको छुडवायके--क्राच तुस्य जो यक्षादिक देवताओं हे, उनोंक्री 
तुछरूप भक्तिमें, फसाकरके, भोले श्रावक्रोक्रो--जेन धर्मसे श्रष्ट 
करते है ? यही हमको बढाखेद होता है ॥ १५ ॥ 


धन पुत्रादिक कारणो, दिखे मूर्त्तिमें देव॥ 
दिसें नहीं जिन मूत्तिमें, निदे जिनवर सेव ॥ १६॥ 


तात्पर्य-केवल संसारकी ही, हृद्धिका कारण रूप-जो धन पु- 
त्रादिक है उसको लेनेके वास्ते तो हमारे ढूँढऊभाइयॉको--मिथ्या- 
त्वी यक्षादिक देवोंकी, भयंकर स्वरूपकी-प्रीत्तियांगें, साक्षात्पणे देव 
दिखपडता है | इस वास्ते तो, उनोंकी पथ्यरक्री मूत्तियांकोभी-पू- 
जानेको, तत्पर होजाते है ! ओर वीर भगवानके परम श्रावकोंक्री 
पाक्षसें-पितर, दादेयां, भूतादेकोंक्री, मूत्तियांकी-प्रयो जनविनाभी 
पूजा करानेको, तत्पर होजाते है [ मात्र बीतरागी ही -मू त्तिको देख- 
के, तन मनभे जलते हुये-निंदाही करनेको, तत्पर होज[ति है । न- 
जाने किस प्रकारका, अघोर पापक्रा-उदय. हुव होगा ? ॥ १६॥ 


भक्त बनें अरिहंतके, उसी मूत्तिसें छेष । 
यक्षादिककी पूजना, करत विचार न लेश ॥ १७ ॥ 


[# 7 कर २ 


तात्पय--हमारे दृंढकूमाई ओ, तीयकरोंके तो परम भक्त बन- 


(१०८). तात्यय प्रकाशक दुह्म बावनी. 





नेको जाते हे । ओर तीयथेकरोंकीही-मूत्तिपत, द्वेषमाव करते है। 
और जो मिथ्यात्वी देवताओंकी क्रूर मूत्तियां है, उनकी प्‌ृना-महा 
आरंभ के साथ, करते हुये, ओर करात्रते हुयको, एक लेश मतत्र- 
भी--विचार नहीं आता है । तो अब उनोंकों ( अथांत्‌ हमारे ढूं- 
ढकभाइयांकों ) किस प्रकारका--विपरीत बोध हुवा, समजना ! 
सो कुछ समज्या नहीं जाता है ॥ 


८ _ 5 । बिक 5 
नाम सु मूरतिम कह, ढूढनी बोध बिशष । 
भाव मिलावे नाममें, करत मूर्ति दवेष॥ १८ ॥ 


[4 [6 


तात्पय--सत्यारथ. ए४8. ३६ में, देंढनी नी लिखती है ।क्रि-नाम 
सुननेकी अपेक्षा, आकार ( मूत्ति ) देखनेसें-ज्यादा, ओर जब्दी, 
समन आती है। ऐसा प्रगटपणे लिखके, तीर्थकरोंका केवछ नाम 
मात्र ही भाव मिलाके-नामको, जपाती हैं। और यक्षादिक पि- 
थ्यात्वी ऋर देवताओंका, नामको भी-भाव मिलाके जपाती हैं ? । 
और उनोंकी-मूत्तियां भी, भावके साथ, पूजाती है ! | और उ- 
नोंकी-क्र मूत्तियांपें, शूवि लगानेका भी--सिद्ध करके दिखछाती 
है ? | केवल तीर्थकरोकी ह-भव्य मूत्तियांकों, देखके, द्वेप तें-प्रज्व- 
लित हो जाती है। हमारे देढक भाशयांको, हमने किसके--भक्त, 
समजन १ ॥ १८ || 


मृत्ति आगे न मुकदमे, कहत ढूंढनी एह । 

नाम मात्रसें मुकदमें, केसें चलावें तेह ॥ १९ ॥ 
तात्पय--प्तत्याथ. ए. ४२ में, दृंढनीनीने, लिखा है. क्रि-मृ- 

सिंक्रे आगे, मुकदमें--नहीं हो सकते हे ।अथीत्‌ भगवानकी-मू- 

त्तिके आगे, अपना पापादिककी--आ लोचना, नहीं हे सकते है 


तात्पय प्रकाशक दुह्म बावनी, ( २०९ ) 


तो पिछे हमारें दृंढकभाइओ, तीथेकररोंका नामके--अक्षरोंका, उ- 
चारण मात्रसें--अपने मुकहमें, केसे चलाते है ?। अथोत्‌ अपना 
पापकी आलोचना केसे करते है ! । जैसें-मूत्तिय, साक्षात्‌ तीर्थ- 
करो-नहीं है, तेसें ही-नामके दो अक्षर मात्रमें भी, साक्षातृपणे- 
तीयकरो, नहीं है ? । 


जब नाम मात्रसें--म॒कहमा चलानेका, सिद्ध होगा। तब 
तो उनकी--मूरत्तिफे आगे, विशेषषण ही मुकदमा चलानेका, 
सिद्ध होगा । जैसे दूंडनीजीने, यक्षादिकोंका नामकी--उपेक्षा 
करके, उनोंकी मूत्तियांकी आगे-प्राथना कराके, धन पुत्रा- 
दिक दिवायाथा।। तेसें जिनमूत्तिके आगे, विशेषपणे-मुकद्मा च- 
लानेका, सिद्ध क्‍यों न होगा ? । 

इसमें तो हमारे दूंढकभाइयांकी-मृहताके शिवाय, दूसरा 
कुछ भी विशेष नहीं है ॥| १९ ॥ 


यक्षादिकने पूजा, ढूंढक स्वारथ सिद्ध । 
तीर्थ करकी पजना, करता धर्म विरुद्ध | २० ॥ 


तात्पये--सत्यार्थ, ए. ७३ में, दृंढनीजीने लिखा है कि-य- 
क्षादिकोंकी, जडरूप पथ्थरकी पूत्ति प्रजासें-स्वाथंकी सिद्धि होती 
हैं।| तो पिछे जिस तोर्थकर्रोके-एक नाम मात्रका, अक्षरोंका 
उच्चा एण करनेसें, हम हमारा--आत्माका, स्वाथंकी सिद्धि, मानते 
है। उनोंकी मूर्त्ति पूजासें, हमारा आत्माका-स्वार्थकी सिद्धि, 
क्यों न होगी ? तक--साथु पूजा क्यों नहीं करते है ? । उत्तर- 
साधु भी तो सदा भाव पूजा, करते ही है। मात्र द्वव्यका अः 
भाव होनेसे ही, द्रव्य पूजा करनेकी, मना किई गई है || २० ॥ 


(२११०) तात्पय प्रकाशक दुह्य बावनी, 








मूत्तिको मार्त्ति हम कहें, नहि करें नमस्कार | 
तीर्थंकर तामें नहीं, टुंढनी कहत विचार || २१ ॥ 
नामके अक्षर मात्रसु, करत हो नमस्कार । 

तीथकर तामे ददिसे, किस विध तुमको यार ? ॥२२॥ 


तात्पय--सत्यार्थ, ए. १७ में, ट्रंडनीनी लिखती है कि-मृ- 
त्तिमं, भगवान नहीं है, यह तो अज्ञानीयोंने भगवान्‌ कल्प रखा 
है, हम तो भगवानका-आकार, कहदेवे, परंतु-नमस्कार तो, नहीं 


करें, ओर लडडु पेढे, नहीं परें || २१ ॥ 

इसमें हमारा प्रश्ष--हे देढकभाइओ ! ऋषभादिक नाम मा- 
त्रका, उच्चारण करके--तुम भी दररोज ही, नमस्कार करते हो । 
उप्त अक्षर मात्रमें--तीर्थेकर भगवान, तुमको-किस प्रकारसे, 
दिख पडा !। 


जब तुमको--नाभ मात्रम ही, देव दिख पड़ते हैं, तो पिछे 
दूंढनीजीने यक्षादिक देवोका, नाम मात्रकों--पढायके, हमारे ढू- 
ढकभाइयांको-धन पुत्रादिक, क्‍यों न दिवाये ? किस वास्वे यक्षा- 
दिकोंकी पथ्थरकी पत्तियांके आगे, उनोंका मथ्या--वारंवार, घि- 
साती हुईं, ओर महारंभको करवाती हुई, धन पुत्रादिक लेनेका 
सिखाती है ? ॥ २२ ॥ 
नमस्कार करें नामसु, तासु मिलावे भाव। 
विशेष बोधकी मूत्तिसु क्यों ? मगजाबे भाव ॥ २३॥ 


तात्प(--सत्यार्थ, ए. ९५० । ११ में, दंंढनीजी-तीर्थकर्रोंका, 
नाम मात्रपं ही-अपना भाव मिलछानेका, कहकर--तीथ्थेकरोंकों, 


तात्पय प्रकाशक दुहा बावनी. (२११ ) 





नपस्कार--कराती है। ओर सत्याथे. ए. ३६ में, लिखती है कि 
हां हां नाम सुननेकी, अपेक्षा-आकार देखनेसें, ज्यादा--और 
जल्दी, समज आती हैं । 


ऐसा लिखके परमपूज्य तीर्थकरोंकी भव्य मृत्तिके साथ--द्ेष 

भाव करके, उनोंका केवद--नाम मातज़में ही, भाव पिलानेको- 
| च्दै्‌ [4 _ऋ [8] ७ 4 हल 

तत्पर हुई। आर यक्षादेक महा मिथ्यात्वी देवोंकी, भयंकर मूर्ति 
है उसमें ही-हमारे दंंढकभाइयांकों भाव पिलानेका दिखाके, पूजा- 
नेको--तत्पर हुई ?। है दृंढकभाहओं ? अपना परपपूज्य तीथे- 
कर भगवानकी, भव्य मूर्त्तिमेंसें--तुमेरा भाव, क्‍यों भग जाता 
है ? उस बातका थोडासा तो-ख्याल करके, देखो ? ॥ २१ || 
अनेक वस्तुका होत है, नाम तो एक प्रकार । 
स्थिर कहां मन होत है, ताको करो विचार ॥ २४ ॥ 

तात्पय-ह दंढक भाइओ, थोडासा एक क्षणभर विचार करो 
कि-ऋषभ देवादिक-नाम तो, एकही है, ओर-सल्याथे. पृ. १५ में, 
दंढनीजीने-पुरुष, पशु, पंखी, स्थंप, आदि-अनेक वस्तुओंमे, रख- 
नेका लिखा हैं। तो अब ऋषभ देवादिक-नाम मात्रका, उच्चारण 
करनेसें-तुमेरा मन, क्या पुरुषमे जाके, स्थिर होगा !। अथवा 
पशुमे, वा, पंखीमें, कहां जाके स्थिर होगा ? उस बातका ख्याल 
करो ? ॥ २४ | 
समव सरणाम होत है, भाव तुम्हारा स्थिर । 

५ ३ ही 
सोही आकृति मूर्त्तिमे, करों विचार तुम घीर 7॥ २५ ॥ 

तात्पय-है धीर पुरुषों! विचार करो कि, ऋषभ देवादिक- 
नामका, उच्चारण करनेसें, न तो-तुमेरा मन, पुरुष जाके-मिलेगा, 


(११२ ) तात्पय प्रकाशक दृहां बावना 


ओर न तो-पशुप, न तो-पंखीमे, ओर न तो-'थंभादिकमे, जाके 
मिलेगा | सो तुमेरा मन है सो तीथकर भगवानकी इछाकों करता 
हुवा तीर्थंकरोंके समवसरणमें ही, जाके मिलेगा । उहांपर तो-जो 
यह विशेष बोधको करानेवाली, तीथंकरोंकी-भव्य पृत्तियां हें, सो 
ही तृमकी-दिखनेवाली है | परंतु तीथंकर भगवान के-नामका 
जाप करनंसें, तुमको तीथकरोंकी-आकृति के शिवाय, दूसरा कुछ 
भी तुमेरे दिखनेमे आनेवाला नहों है । किस वास्ते तीथेकरों कौ- 
भव्य मूत्तिकी भक्तिकों छोड के, ओर-मिथ्यात्वी क्रर देवताओंकी, 
भक्ति के वश हो के-अपना आत्माकों, अघोर संसारका दुःख में 
डालते हो ? अबी भी क्षणभर सोचो : ॥ २५ ॥ 

तीर्यंकर के भक्तको, तीयेकरका ज्ञान । 

नामको सुनते होत है, नहीं म्लेझको भान ॥ २६ ॥ 


तात्पय-देखो कि-ऋषभादिक नामका, श्रवण करनेसे, अथ- 
वा उच्चारण करनेसे, जो तीथकरों के भक्त होंगे सोही, समवसरण- 
में रही हुई आक्रातिका. ( अथांत्‌ मृत्तिका ) ज्ञान करेगा | परंतु 
म्केछ होगा सो तो, समवसरणमे रही हुइ-तीथकरों की आकृति- 
का, विचार कबी भी न करेगा । सो तो इंटनीजीने दिखाया हुवा 
-पुरुष, पशु, पंखी, स्थेभादिक-वध्तुओंमेंस, जिसको जानता होगा, 
उसीकी ही-आक्ृतिमें, अपना भाव मिलावेगा ? । किस वास्ते 
तीथंकर भगवानकी-भव्य मृत्ति के विषयमें, जूठी कुतकों करके- 
अपना नाश, कर लेते हो ! ॥ २६ ।। 
नाम गोत्रका श्रवणसे, बडाहि लाभकी आश | 
भक्त करे भक्तिवसें, तो क्यों मृत्तिसे त्रास ॥ २७॥ 
तात्पप--देखो कि, सत्याथ- ए. १५२-१८३ में, दूंढनीजी- 


तात्पय प्रकाशक दुंह्द बावनी (२१३ ) 
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ने-भगवती आदि अनेक-सूत्रोकी, साक्षी दे के लिखा है कि- 
महावीर स्वामिर्नीका, नाम गोत्र-सुननेसें ही, महा फल है| तो 
प्रत्यक्ष सेवा भक्ति करनेका जो फल है सो, क्या वर्णन करु, ॥ 

हे दूंढकभाइयो, इहांपर थोडासा ख्याल करोकि-तीथकरों- 
का-जो नाम, ओर गोत्र हेसो, आजतक लाखो बलकन करोडो- 
ही--श्षत्रियां के कुलम दाखल होताही आया है| तोभी तर्थिकरोंके 
भक्त हैं सोतो उनोका-नाम, ओर गोत्र, श्रवण मात्रसे ही, ती- 
धैकरोंकी-आकृतिमें, भक्तिके बससे लीन होके, आनंदित हुवा-- 
महाफलको ही प्राप्त कर छेता है| तो पिछे साक्षात्पणे-तीथ्थकरों- 
की आकृतिका बोधकों कराने वाली, तीथकरोंकीही-भव्य मूत्ति- 
सें, हे दृंढढ़भाइओ-तुमको किस कारणसे त्रास होता है ?। 

तुम कहोंगेकि-फलफ़ूलादिककी पूजा देखके, त्रास होता है| 
सोभी तुमेरा कथन योग्य नहीं है। क्योंकि-तुमरी स्वाप्रिनीजी 
तो-बीर भगवानके परम श्रावकोंकी पाससेभी, फलफ़ूछादिक्की 
विधिसे-पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिक जो पिथ्यात्वी देवों हें, 
उनोंकी-पथ्थरसें बनी हुई मृत्तिका, पूजन-दररोज, कर .नेको त 
स्पर हुई है। देखो. सत्याथ. पृष्ठ, १२६ में ॥ ओर-तुमकी धन 
पुत्रादिककी लालचदेके, मोगरपाणी आदे यक्षाको-क्रर पूत्तिया- 
की, फलफूलादिकरसे-पूजा करानको तो, अलगपणेही-उद्यत हुई है। 
देखो. सत्यार्थ, पृ. ७३ में ॥ ते दोनों प्रकारकी-भयंकर मूृत्तियां 
का, पूजन करानेसें, न तो तुमेरी स्वामिनीमीकों त्रास हुवा | ओर 
न तों तुमको-पूजनेसेभी त्रास हुवा | तो पिछे-बैतराग देवकी 
भव्य मूत्तिका, पूजनस तुमको-क्यों त्रास होता है ? । क्या कोई 
संसारकी अधिकता रही हुई है ? । थोडासा तो सोच करो ! क्या 
केवल मूठ बनजाते हो ! ॥ २७ ॥ 


(२१४ ) तात्पय प्रकाशक दृह्म बावनों 





नामादिकसे वस्तुका, वस्तुद्दि तत्व विचार । 
नहीं नामादिक तत्त्वहें, ते तो भिन्न प्रकार ॥ २८ ॥ 


तात्पये-अब हम एक दुह्ममें, किंचित्‌ तात्पये कहते है कि-न॑ 
तो ऋषभादिक नामोंके, अक्षरोंमें साक्षात्‌पणे तीथेकर भगवान 
बेठे है, तोभी दहां परतों हुंढडनाजी-अपना भाव मेलानेका, कहती 
हैं । ओर तोथकरोंका-गुणादिककों याद कराती हुई, नमस्कारा 
दिकभी कराती है| 

ओर जो तीर्थकरोंका-विशेषपण बोधको कराने वाली, ती- 
थैकरोंकी-भव्य मूत्तियां हैं उहांसे, वीरभगवानके परमश्रावकों है - 
उनोंकाभी भावकों हटाती हुई, यह विचार शुन्या ढूंढनागी--जों 
पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोंकी, भयंकर-मूत्तियां 
है, उसमें-भाव मिलानेका, सिद्ध करके दिखछाती है। ओर ते 
क्रर देवता ऑको-पूजानको भी, तत्पर हुई है !। और तीथेकरोंकी- 
भव्य मूत्तियां में, हमारे देढ़कभाइयाको- श्रुति मात्रमी लगानेका, 
निषेध करती है |। 

सारी आलप दूनीया ता-जिस देवताका नाममें, अपना--भाव 
प्रिलाकरके, जिसका-'नामको, स्परण करते होंगे, उनोंकीही- मूत्ति- 
में, अपना--भाव पिला करके, पजन करेंगे ।परंतु हमारे दूंढकभा- 
इओ-नाम तो जपाते हे तीथकरोंका, ओर पूजन कराते हे-मिथ्या- 
त्वी देवताओंकी क्रूर पृत्तियांका, केसा अएवबं धमेका मागेकों दूँढ 
ढूंढ करके निकाला है ? ॥ 

इहां पर थोडासा खू्यालकरोकि-तीथकररूप वस्त-जैस परत्तिमें 
नहीं है, तेसही--उनोंके नाम मात्रमेंभी, नहीं है । तोभी दानोंभी 
प्रकारमें---तीथकर रूप वस्तुकाही विचारसें, नम्रस्कारादिक कर- 


तात्पर्य प्रकाशक दुह्म बावनी. (२१५ ) 








णा-योग्यपण सेही सिद्ध होता है। किस वास्ते तीथकरोंकी-अब- 
ज्ञाकरके, अपना संसारकी हद्धे करले ते हो ? || २८ ॥ 
ही बिक दो ०." [को 
हित सुख मोक्ष के कारणो, पूजे शाश्वत बिब । 
| पे ल् आई हक] 

व्यवहारिक कत्तव्य कही, रोपे कड॒वा नींब ॥ २९ ॥ 

तात्पय-देवलोकर्मे, शाखती जिन प्रतिमाओंका पूमनन, दे- 
बताओ अपना-हित, सुख, ओर परंपरासे मोक्षका कारण समज 
के, सदा करते है । ते देवताओंका-'िन पूजनको, ढूंढनीजी केव- 
ल-लाभ बिनाका, व्यवहारिक कम कह करके-कडवा नींबका रोपा 
लगाती है । परंतु इतना मात्र भी विचार नहीं करती है कि-सम्य- 
र्क दृष्टि जीवोंकी करनीका लछोप, में केसे करती हुं ? देखो, नेत्रां० 
पृ. ९३ से ९४ तक ॥ २९॥ 

रे ० ० भर भ्ट बिक 

नमोाथ्युणं के पाठसे, करे वरना देव । 


तामें कृतक करी कहे, परंपराकी सेव ॥ ३० ॥ 
तात्पय--देवलोकम, इंद्रादिक देवतःओन-जे शाखती जिन 
प्रतिमाओंका पूजन, आरिहंतों की भक्ति के वास्ते, आर अपना 
भवोभवका-हित, सुख, आर मोक्षका-छाभ की आशा करके, किया 
ते। ओर अरिहंतोंकी-स्तुतिरूप, नमोथ्युणं, का पाठकों पढ्या 
ते | दृंहनीजीने-लाभ बिनाका, परंपराकी सेवारूप, सिद्ध करके- 
दिखलाया । ओर ते देवताओंकी तरां, अपना भवोभवका 
कल्याण कर लेने की इच्छाबाली हुई-द्रोपदीजी परम श्राविका- 
न, अज्ञाश्वती जिन प्रतिमाओका-पूजन किया । और वहीं 
तोर्थेकरोंकी स्तातरूप-नमेशथ्युणंका, पाठ तीर्थकरोको गत्तियांके 
आगे पदा ) उस पत्ित्र पाठए-जुठी कुतकों करके,जिन प्रतिमाकों 


(२१६ ) तात्पय प्रकाशक दुह् बावनी 
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तो-काम देवकी मूत्ति ठहराइ, ओर ताीथकरोंकी स्तुतिरूप-नपो- 
थ्युणं, का पाठ, तदन अयोग्यपणे-मिथ्यात्वी काम देवकी, मृत्तिके 
आगे-पढानेको तत्पर हुईं, ऐसी जगें जगें पर-जूठी कुतर्कों करके, 
आप नष्ठ होते हुये-हमारे दृंढकभाइओ, दूसरे भव्यजनोंके धम्मे- 
का भी नाश करनेको-उद्यत होते है ? केसे २ निकृष्ठ बुद्धिवाले_- 
दूनीयारमें, जन्म पडते है? देवताओंकी समीक्षा. देखो. नेत्रां, ए, 
९५ से ९९ तक ॥ द्रोपदीनीकी-नेत्रां. ए.११० से १४ तक॥३०॥ 
सेंकड पृष्टोपर कहें, सूत्रमें पाठ अधिक । 
गुरु विना समजे कहां, परमारथकों ठिक ॥ ३१ ॥ 

तात्पयं-दढूंढनीजीने, सत्याथ. ए. ७« में-लिखा है कि-हम 
देखते है कि, सूत्रोम ठाम २ जिन पदा्थासें, हमारा विशेष करके 
-आत्मीय स्वार्थ भी, सिद्ध नहीं होता है-उनका विस्तार, सैंकड़े 
एकॉपर [ सुधर्म स्वामीजीने | लिख परा है | 

ऐसा लिखे ज्ञाता सूत्रका, जीवाभिगम सूत्रका, ओर राय 
प्रश्नी सूत्रका-सेकर्दों एहों तकका, मूल पाठोको-निर्थंक ठहराया 
है | परंतु जिस सूत्रमें-एक चकार, अथवा-बकार, मात्र भी, गण- 
धर महापुरुषोनि-रखा हुवा होता है, सो भी सेंकडो अर्थोर्के-सू- 
चक, होता हैं। ऐस महा गंभाराथ-सूत्रोंका, मूल पाठोको भी- 
सेंकडो पृष्ठों तकका, निरथेंक्रपणा-ठहराती है ? । परंतु इतना मात्र 
भी विचार नहीं करती है कि, जिस सूत्रका-एक अक्षर मात्र भी, 
कोई पुरुष-आगा पाछा करें तो, उनकों-अनंत संसार श्रवण 
तकका, प्रायश्रित होता है, तो पिछे ऐसे महा गंभीर सूत्रके मल 
पाठाकोी सकडो पृष्ठा पएर-)नेश्थेक, केसे कहे जावो |.) परंत-शुरु 
ज्ञान बिनाके हमारे दंहकभाइओ, गणधर महापुरुषोंका विचारको- 

ठीक २ कहांसे समजेंगे ?॥ ३१ ॥ 


तात्पये प्रकाशक दृहा बावनी (२१७ ) 
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चैलसें जिनप्रातिमा कहें, जगें२ ग्रंथकार । 
ढूंढनी मन गमतो करें, अर्य अनेक प्रकार ॥ ३२ ॥ 


तात्पय--चेत्य, पदका अर्थ-जिन प्रतिमा,जेन सिद्धांतकारोंने, 
जंगें जगे पर-वर्णन किया हुवा है। परंतु दूंहनी पावेतीजीने, ते 
चेत्य पदका अथे, जैसें मनमें आया तेसे ही-भिन्न २ प्रकारसें, ग- 
णधरादिक सब सिद्धांतकारोंकी-अवज्ञाके साथ,करके दिखलाया है। 
सो ही हम क्रमवार सूचना मात्रसें, पाठक वगेको-याद कराते है, 
सो ख्याल पूषक विचार करतें चले जाना ॥ ३१२ ॥ 


अंबडजीके पाठमें, कियो व्रतादिक अथे । 


पे 6 
लोपें अर्थ जिन मृत्तिका, कितना करें अनथ ॥ ३३ ॥ 
तात्पये--अ बेड श्रावकजीके अधिकारमें-अरिहंत चेइ्य, 
पाठका अथे-आरिहंत भगवानकी मूत्तिका, सब जेन सिद्धांतकारोंने 
जगें जगें पर किया हुवा है। ओर ते अर्थ याग्यपणे ही होता है 
क्योंक्रोि-अरिहंत, कहनेसे तीथेकर भगवान, ओर-चेत्य, कह- 
नेत--पतिमा, अथात्‌ अरिहंतकी प्रतिमा । इसका अथ दंढनीजीने 
सत्याये. ८. ७८ से ८६ तक, लेब लंबाय मान-सम्यक्‌ ज्ञान, 
'सम्यक्त्क व्रत, वा अलुव्रतादिक, बे संबंधका करके दिखाया। देखो 
इनकी समीक्षा. नेत्रां. पं. १०४ सं, पृ. १०८ तक ॥ ३२ ॥ 
रुचक नंदीश्वर द्वीपमें, मात्ति वादे सु पेर। 
५ [2 | किक पीकर 
जधा चारण मुनंवरा, दिखाव ज्ञानकाहर ॥३ ०॥ 
तात्पर्य--जंघा चारण विद्याचरणकी-शब्धि, जिस मुनियांको 
कर है. #<<. «७ न जल न _+ | डक 
हो जाती है, ते मुनिओ-रुच द्वापिमें, नंदीश्वर द्रपम जाके--चह- 


(२१८ ) तात्पय प्रकाशक दृह्म बावनी. 


याईं, बंद, अर्थात्‌ उहांपर रही हुईं-शाखती जिन प्रतिमाओं- 
को, वंदना करते है। 
पिछे इस भरत क्षेत्रमे आके-बड़े बड़े तीथोमे रहीहुई, अशाश्वती 


्र क# | #| 


जिन प्रात्तमाआका-वांदत है । इस विषयम दृढनीजा- सत्याथ. 


१०९१ से १०६ तकमें, अनक प्रकारकी जूठी कुतकों करके, ओर 
पृ. १०२ में-रुचकादिक द्वीप रहो हुई, शाखती जिन प्रतिमा- 
ऑको-पान्य करके भी, छेवटमें उहांपर-ज्ञानका ढेरकी स्तुति कर- 
नेका, बतलाती है । दूंढनीजीको-बीतरागीमूत्तिसें, कितना द्वेषभाव 


हो गया है| देखो. नेत्रां, ए. ११७ सें २१ तक !। १५४ ॥ 
चमरेंद्रके पाठमें, लिखा अरिहंत चैत । 

रा ३ #र बज कर [० 
पद विशेष जोडी कहे, चेत्यपद यह विपरीत ॥ ३५॥ 
तात्पये--चपरद्र उद्ध छोकमें गया, तब शक्रद्रने विचार किया 


कि-१ आरिहंतकी, २ अरिहंतका प्रतिमाका, अथवा ३ कोई महा- 
त्माका । 

इस तीन शरणमेंसें-एक।द शरण लेके, देवता उद्धलोकमें आस- 
कता है, एसा सक्रेंद्रने विचार किया है, इसमें दूसरा शरण-अरिहंत 
चेड्टयाणि, अरिहंत सो तो तीथेकर भगवान, और चेत्य कहनेसें- 
प्रतिमा, अथीत्‌ अरिहंतकी प्रतिमाका, शरण लेनेका विचारा है। 
और अंबड श्रावकका पाठकीतरां, सब जेनाचयॉने-एकही अथे 
करके दिखलाया है| तोभी दूंदनीजी-सयाथ. ए. १०९ से १३ 
तकमे, अनेक-जूठी कुतकों करके, ओर पद शब्दकों, विशेषपणे 
जोडके-अरिहंत पद, का अर्थ करके दिखलाती 8 । अब ख्याल 
करोकि-इस अरिहंत चेह्याईं, का अर्थ, अंबडर्जाके आपैकारमें 





न जनक 3. बी बक नवीब 





तात्पय प्रकाशंक दृह् बावनी,._ (२१९ ) 





-सम्यक्‌ ज्ञानादिकका करके दिखलाया। और इस चमरेंद्रके वि- 
पर्योप-चेत्य पद, करके दिखलाया | दूंढनीजी वीतराग देवकी बै- 
रिणी होके, जो मनमें आता है सो ही लिख मारती है या नहीं ? 
देखो इनकी समीक्षा, नेत्रां. पृ. १२१ से १२९५ तक ॥ ६५ ॥ 


बहवे अरिहंत चेतमें, पाठांतरसु विशेष । 
सिद्धि जिन प्रतिमा तणी, नहीं मीनने मेष ॥३६॥ 


तात्पय--सत्याथ. पू. ७७ में, दंढनीमीने, लिखा है कि-उ- 
बाइजी सूत्रके आदहीमें, चंपापरीके वर्णनमें ( बह़वें आरिहंत चेइय ) 
ऐसा पाठ है, अथोत्‌ चंपापुरीभं बहुत जिनमंदिर हैं॥ इसके उ- 
त्तरमें लिखती है कि-यदिं किसी २ प्रतिमें, यह पूर्वोक्त पाठ है 
भी, तो वहां ऐसा लिखा है कि-'पाठांतरे ॥ ऐसा लिखके ते 
पाठकों लोप करनेका प्रयत्न किया है | परंतु वहां-आयारवंत 
चेइय, का दूसरा पाठमें भी-चेत्य शब्दसे, दृपटपणे-जिनमौदिरों- 
की सिद्धि होती है! तोभी इंढनीजीने-अंब्रठजीके विषयमें, इसी 
चैत्य शब्दका अथे-सम्यक्‌ ज्ञानादिक करके दिखलाया। और चम- 
रेंद्रके विषयमें-चेत्य पद, अथे करके दिखलाया | ओर इहांपर स- 
बेथा प्रकारसें-लोप करनेको, तत्पर होती है ? । 


परंत चेत्यशब्दसें-जिनप्रतिमाकी सिद्धिमें, मीनराशिकी-मेष 


/७ ०.२ हक 


राशि होने वाली नहीं हैं | किस वासस्‍्ते वीतराग देवकी-आश।[तना 


१ पाठांतरका अथ यह है कि, उसी अथका प्रकाशक, दूसरा 
पाठसें, स्पष्ट करना ॥ जेसें सत्याथ. प्‌. १ छे में, निश्चिपने (करने) 
| पृ. ७० में. श्मश्लु ( द।डी मुछ) इत्यादिक देखो, विशेष प्रकाशक 
है कि-लोपक है ! ॥ 


( २१० ) तात्पये प्रकाशक दुह्य बावनी. 





है मिक्स 


करके, अधघोर कपका बंधन करते हो ? देखो. नेत्रां. ए. १०३ से 

४ तक || २६ ॥। 

आनंदके अधिकारमे, पाठ छिपावें अब॒ज्ज । 

गुरुतिेना समजे नहीं, जिनमारगका गुज्ज ॥ ३७ ॥ 
तात्पये--आनंद श्रावकजीके अधिकारपें, दूंढनीजीने-सं. 

११८६ के शालकी जूनोपरतमें/ ऐसा देखाके-(अण्ण उध्थिय 

परिग्गहियाइ चेदया ) परंतु ( आरिहंत चेइयाईं ) ऐसा नहीं 

देखा, ऐसा सत्यार्थ, ए. ८९ में, लिखा ॥ ओर ए. ८८ में, इसी 

पाठको-प्रक्षेपरूप, ठहराया । परंतु जो हमारे दृंढकभाइओं किंचित्‌ 

विचार करेंगेतो, इस आनंद श्रावकर्जीके-सवव प्रकारेके पाठोंमें, सबे 

जगेंपर-चेदय शब्द आनेसे, उनका अर्थे-जिनप्रतिमाकाही होगा ?। 

ते।भी दूंढनीजीने, अनेक प्रकारकी जूठी कुतकों करके, ते पाठका स- 

बेथा प्रकारसें-लोपकरने काही, विचार किया । जब दूंढनीजी, इत- 

ना सामान्य मात्रका विषयकोही-नहीं समन्नी सकती है, तोषि छे 

जैन मागगका-विशेष गुज्जकों, क्या समजने वाली है ? ॥ देखो इ- 

नकी सपीक्षा. नेत्रां. ९. १०८ से ९ तक ॥ ३७ ॥ 

कि [5 ज जे कर 

जिनपडिमाकी पूजना, द्रापदोकेरी खास । 

नमोथ्युणं के पाठसें, करी कुतके करें नाश ॥ ३८॥ 


तात्पय-द्रोपदीजी परम श्राविकाने, खास जिनपडिमाको पूजी। 
और भक्तिके बस होके-धूपदीपादिकभी किया | ओर छेवटमें ती- 
धैकरोंकी स्तुतिरूप-नमोथ्थुणं, का पाठभी पढथा । ओर विधि स- 
हित सत्तर म्रकारका भेदसे-शाश्ती जिनम्रतिपाओंका पूजन करने 
बाला, जो समाक्रेत दृष्ठि-सूरयाभ देवता है, उनकी उपमाभी दीई 





ननज-++कललत++ बल नल न्‍ लत न्‍.++त/-.......................>.>-> नमन, 


है। तोभी दूंढनीजीने, सत्यार्थ, ए. ९० से ९९ तक-अनेक प्रका- 
रकी जूठी कुतकों करके, रूपका निधान, सोल सतीयांमें प्रभान, 
ऐसी राजवर कन्या द्रोपदीजी परम श्राविकाको, वर नहीं मिलता- 
था ? सो प्राप्त करा देनेके वास्ते, दूंढनीजी, मिथ्यात्वी-काम देवकी 
पथ्थरकी मूर्ति प्रजा करायके, प्राप्त करादेनेको तत्पर हुई है !। और 
वीतराग देवकी स्तुतिरूप-नमोथ्थुणं, का पाठभी-काम देवकी मृ- 
सिंके आगे, पढानेकों तत्पर होती है !। परंतु दूंढनीनी, इतनामात्र 
भी विचार नहीं करसकती है कि-कह्मां तो, बीतराग देव, ओर क- 
हां तो-मिथ्यात्वी कामदेव, उनके आगे तदन अयोग्य प्रणे-नमो- 
ध्युणं,का पाठ, में केसे पदाती हुं ? परंतु श्षुद्र बुद्धिवालोंको, योग्या 
योग्य का-विचारभी, कहांसें आवेगा ? ॥ देखो इनकी समीक्षा. 
मेत्रां. ए. ११० से ११४ तक ॥ ३८ || 
तीन निक्षेप नहि कामके, ढूंढनी कहें प्रत्यक्ष । 
मृत्ति छुडावें जिनतणी, मृढ पूजाबें यक्त ॥ ३९ ॥ 

तात्पय--बीतराग देवकी वेरिणी दूंढर्नानी, तीर्थंकर देवके- 
प्रमथके तीन निक्षप, निरथेक, ओर उपयोग बिनाके-ठहरानेके 
किये, सत्याथे. प्‌. ८ सें-प्रथम इंदका, स्थापना निश्चिप रूप-मृ- 
त्तिको, सर्वथा प्रकारसें-निरथेक, ठहराई | ओर उनकी पूजा क- 
रके-धन पुत्रादिक मागनेवालोंको, ओर उनका-प्ेला, महोत्सव, 
करनेव्राछोंको, अज्ञानी ठहरायके, ८. १७ तकमं-जूठे जृठ लिखके, 
प्रथमके-तौन निक्षेण, निरथेक, ओर-उपयोग बिनाके लिखके, 
सिद्ध करके दिखलाया॥ 

हम पुछते है कि-जब प्रथमके तीन निश्षेप, सर्वेथा प्रकारसें-- 
निरर्थक दिखलाती है, तो पिछे सत्यार्थ, ए. ७३ मे-यक्षादिकोंका, 


(३२२ ) तात्पय प्रकाशक दृहय बावनों 





मूत्तिकी स्थापना निश्तेपरूप, जड स्वरूपकी पूजा कराती हुईं। और 
पूजा करनेवालोको-धन पृत्रादिक, दिवावती हुई | ते निरथ्थकरूप 
दूसरा निलेपसे-स्वायेकी सिद्धि करानेको, क्यों तत्पर हुई ! । 


जब स्वार्यकी सिद्धि कराती है तो पिछे-स्थापना निष्षेपरूप 
मूत्ति, निरथ क्यूं ! । इहांपर-यक्षादिकोंकी मूत्ति पूजासें, धनपु- 
त्रादिक-दिवाती हुईं । ओर अपना भवोभवका कल्याणके वास्ते- 
पूजा करनेबाली, परमश्राविका द्रोपदीजीके-जिन प्रतिमाका पूज- 
नको छुडवायके, काम देवकी मूतति पूजाको कराती हुई । स्वार्थकी 
सिद्धि करानेको तत्पर होती है ? । 
और जिस तीर्थकरोंके नामसें-पेट भराई करती है, उनोंकी 
भव्य मूर्त्तियांको-पथ्यर, पहाड करके, निंदती है! । ऐसें निद्ृष्ठ 
बुद्धिवाले त दूसरे कोन होंगे? | ओर हम भी कहांतक शिक्षा 
देवेगे ?! ॥ ३९ ॥ 


कयबलिकम्मा पाठमें, पितर दादेयां भत | 
तीरथकरके भक्तको, नितपुजाबें कपुत ॥ ४० ॥ 


तात्पये--सत्याथे. १२४ में, कयथबलिकम्मा, का पाठ-ढूँढ़. 
नीजीने लिखा है, ओर इस पाठके सेकेत पें, वीर भगवानके परम 
श्रावकोंकी-जिन यूत्तिपूजा, दररोज करनेका-मतडुब, सवे जेना- 
चायोने-रदिखाया हुवा है | उस विषयमे दूंढनाजी, अनेक प्रकारकी 
जूठी कुतर्कों करती हुई | ओर तीथेकरोंकी-भव्य मरत्तिका, सबथा 
प्रकारसें-लोप करती हुई | ते परम श्रावकोंकी पाससें, सत्या्थ 
ए. १२६ में-पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिक-मिथ्यात्वी देवताओंकी, 
भयंकर मृत्तियांको-दररोन पूनानेको, तत्पर हुई है: कैसे २ जैन- 


तातपये प्रकाशक दुह्म बावनी, (२२१ ) 


शासनमें-कपुत्त, पेदा हुये है ? | कदाच ते कपुत्तो-तीर्थकरोंका उ- 
पकार, दूसरा प्रकारका न मानते, परंतु उनके नामसे रोटी खाते 
है, इतना मात्र तो उपकार मानते | और तीयकरोंकी शांत मूत्तिकी 
पूजासें हटके, यक्ष भूतादिकोंकी ऋर मूत्तियांकों तो न पूजाते ॥ तो . 
भी कुछ योग्यपणा रहता, परंतु तदन कपुत्तोकोी हम कहांतक शिक्षा 
देते रहेंगे ?! ॥ देखो इनकी समीक्षा, नेत्रां ए, १३३ से १३७ 
तक ) ४० || 


भेजी अभय कुमारने, मूर्ति श्रीजिनराज | 
देखी आद्रकुमारने, पायो आतम राज ॥ ४१ ॥ 


तात्पये--सूयगर्डांग सूत्रकी टीका लिखा है कि-अनायय॑ दे- 
शवासी आंद्र कुमारथा, उसने अभय कुमारकी साथ-पैत्रीभाव क- 
रनेकी इछासें, कुछ भेट भेजाई, ते भेट लिये बाद अभयकुमारने, बु- 
डिबलसें विचार करके, उनको बोध करानेके वास्ते, भेटनेमें तीर्थ- 
कर देवकी मूत्ति भेजाई, ओर एकांत स्थलमें खोलनेकी सूचना 
किई, ते देखके उह्यपोहकरनेसे जाति समरण ज्ञान प्राप्त हुवा, छेव- 
टमें दीक्षा ले के अपना आत्माका राज्यभी ग्राप्त करलिया ॥ ऐस 
अनेक भव्य प्राणियोंने, तीथेकरोंकी मूत्तियांके दशनसे अपना क- 
ल्याण किया हुवा है। इस वास्ते तीथकरोंकी भव्य मूत्तियां-निंद- 
निक, नहीं है । यह परसंगिक बात लिखके दिखाई है | ४१ || 


शासन नायक मुनिवरा, ज्ञान तणा मंडार। 

निंदी ढूंढडनी कहत है, ते सावद्याचार ॥ ४२ ॥ 
नियुक्ति ढूंढनी बनी, बनी आपहि भाष्य। 

टीकाभी ढूंढनी बनी, करें सब अ्ंथका नाश ॥ ४३ ॥ 


२२४ ) तात्पय प्रकाशक दृह्य बाबनी. 


तात्पये--पत्याथे. पृ. १२९९ सें-१४० तकमें, दूंढनीनीने- 
पूषेके महान २ सबे जेनाचार्योकी, ओर उनके बनाये हुये-सब ग्र 
थोंकी, पेट भरकेही निंदा कि हुई है! कभी तो लछिखती है कि- 
सावगदा चाय | कभी तो लिखती हैं कि-भोडे लोकोंको बहका कर, 
माल खानेको-पन मानें गपोठे लिखके धरने वाले | कभी तो 
लिखती है कि-उत्तम दया, क्षमा रूप, धर्मको-हानि पृदचाने वाके। 
कमी तो लिखती है कि-अन घटित कहानियेसे-पोयेकी भरनेवाले 
| कभी ते लिखती है कि-जड पदाथेमें, परम्रेश्वरकी-बुद्धिको क- 
रानेवाले | इत्यादिक जेसा मनमें आया, तेसे ही निंदा करती हुई 
चली गई है ||४२॥ओर-नियुक्तिभी, दृंहनी अपने आप बन बैठी । 
और-भाष्य है सोभी ढूंढनीही अपने आप बन बैठी । और टीका 
सोभी, दंहनीजी कहती है क्ि-मैं हूं, ऐसा लिखके अपना गनैको 
हृदयम नहीं धारण कर सकती हुई, सत्याथंकी जाहीरातमें प्रगटपणे 
लिखके दिखाती है कि-पपीतांबर धारियों के, नवीन मार्गका मूल 
सूत्रों, माननीय जैन ऋषियोंके मंतव्यो, तथा म्रबल युक्तियोंसें-खं- 
डन किया हैं। ओर युक्तियें भी ऐसी मबल दींहें कि-जिनको मैन 
धमोरूढ, नवीन मतावलंबियोंके सिवाय, अन्य सांप्रदायिकरभी-खं- 
डन नहीं कर सकते | वरंच बडे २ विद्वानोनिभी, लाघा असंसा) 
कीहै । इस पुस्तकर्म विशेष करके, श्री आत्माराम आनंद विजय 
संवेगी कृत-जेन मांगे प्रदशक, नवीन कपोल काल्पित ग्रंथोकी-पूर्ण 
आंदोलना कीहै ॥ 

इसका विशेष विचार प्रस्तावनामेंमं देख लेना | इहांपर हम 
विशेष कुछ नहीं लिखते है ॥ 

परंतु जेन तख्रूप अगाध सब्रुद्रका मागकी दिशा मात्र काभी 
अवण किये बिना, इस दूंढनी नीने, एक गेदी खालको भेडी (देडकी) 





तात्पये प्रकाशक दुह्म बावनी. (१२९ ) 


को तरां, गये कितना किया है; यही हमको आश्रर्य होता है ! 
है दूंढनीनी ! 
जैनतत्वके विपयमे आगे बहुत ही कुछ देखनेका रहा हुवा है, 
परंतु बुद्धिकी प्रबलतता होते हुये भी, परंपराका योग्य गु- 
रुकी सेवाम तत्पर हुये बिना, एक दिशा मात्रका भी भान होना 
बढाही दु्घट है, किस व।स्ते इतना जुठा गवेको करती है ?॥ देखों 
इनकी समीक्षा. नेत्रां, ए. ११८ से १४७ तक || ४२। ४३॥ 
4 


निषेध रिखावुं पाठसें, मूत्ति पजाके खास। 


कह ढूंढनी सिद्धिमें, फुकट करो क्‍यों आश ॥ ४४ ॥ 

तात्पय--हहां तक ढूंहनीनी, यक्ष, भूतादिक-मिथ्याली देंव- 
ताओंकी, भक्तानी होके, उनोंकी मूत्तियांका-पूजन,ढंढक श्र।वकोंको 
सिद्धि करके दिखछाती हुई ओर तीर्थंकर देवकी वेरिणी होके, 
तीर्थकरोंकी-परम पवित्र, मूत्तिपृ नाके-पा्ठोका, अथको-जूठे जूढ 
लिखती हुईं । ओर जेन धर्मके धुरंधर-सब महान्‌ २ आचायोकी, 
निद्ाकों करती हुई। और जेन धर्मके मंटनरूप, तत्वके प्रंथोंका 
लोपको, करती हुई | सत्याथ पृ, १४२ मे, लिख़ती है कि-जिन 
मूत्ति पूजाका पाठ, कोइ भी जेन सूत्र नहीं है। परत तुमेर ही 
ग्रंथोके पाठसें, जिनमूत्तिकी पूृनाका-निषेधरूप पाठकों, दिख- 
लाती हुं।। ऐसा उन्मत्तपतगा करके, ओर महापुरुषोंके लेखका 
आशयकों समने बिना, और अपनी जी पंडिताइके छा- 
के आई हुई, मेन सिद्धतेंसिं-सबेया प्रकारसे, जिन मूर्ति पू- 
जाको निषेध करने रूप, पाठ दिखानेकों तत्पर होती है !। ऐसे 
निद्ृष्ट चुद्धिवालोंकी, हम कहांतक समजावेंगे ! | देखो इनकी स- 
प्रीज्ञा, नेत्रां. ए. १४८ से १५१ तक | ४४ ॥ 


(२०६ ) तात्पय प्रकाशक दृह् वाबनी. 


यूं कही पंचम स्वप्तका, करें अथ विपरीत। 
लोभसें करनेकीमना, न समजे अवनीत॥ ४५॥ 


तात्पययें--प्रथम दूंढनीनीने यूं कहाथाकि, जिनमूर्त्ति पूजाका 
निषेध, पाठसें दिखाबुंगी। अब ते विषयमें प्रथम--पंचम स्वप्रका 
पाठ लिखके, अपनी अज्ञानता भगट की है । क्यौंकि-ते पंचम 
स्वम्के पाठमे, ऐसा लिखा है कि-टदव्वा हारिशा! मुनी भवि- 
स्सइ, लोभेन माला रोहण देवल उवहाणादि, केको, प्र- 
काश करेंगे। ओर ऐसे बहुतेक साथु पातित होके, आबोधे पंथ्मे 
पड जावेंगे। इस लेखमें साथु मात्रका-लोभके वश होके, करनेका 
निषध किया गया है । परंतु सर्वथा प्रकारसें करनेका 
अभाव नहीं दिखाया है। तो भी गुरुज्ञान बिनाकी दूंढनीजी, स- 
बेथा प्रकारसे-प्रंदिर मूत्तिका, निषेध करके दखलाती है ? परंतु 
एक बच्चे जितना भी विचार नहीं करती हैं कि-जगजाहिर, जिन 
मंदिर मृत्तिका-पूजन, सर्वथा प्रकारसे निषेध में केसे करती हुं ! 
और ऐसी मेरी मूढता कैसी चलेगी ! परंतु तुछ हृदयवालोंको विचार 
रहता नहीं है। देखो सस्याथ. ए. १४२ से १४४ तक ॥ देखो 
इनकी समीक्षा. नेत्रां. एट. १५१ से १५५ तक | ४९ ॥ 


महानिशीयम साधुको, द्रव्य पूजा नहि शुध । 

सर्व निरवद्य मागका, लोप करें नहि बुध ॥ ४६ ॥ 

अरिहंत भगवंत पाठसु, किया मूत्तिका बाध । 

इसी सृत्रके पाठमें, तेरा लिखा तूं सोध ॥ ४७ ॥ 
तात्पपं--पंच महाव्रतकों अंगीकार करनेवाले, द्रव्य रहित 

साधुको-दृव्य पूजा करनी सो शुद्ध नहीं है। क्योंकि-साधु हुये. 


. 
तात्पय प्रकाशक दुह्म बावनी, ( २१७ ) 
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बाद, आवक धर्पकी करनीरूप॑-द्रव्य पूजा करें तो, सर्वथा प्रकार- 
सें जो निर्वधका मार्ग है, उसका लोप करनेसें, महा प्रायश्रितका 
पात्र होता है। इस वास्ते बुद्धिमान पुरुषो, ते सबे सावधके त्याग 
रूपू-मागेका लोप, कभी न करें इस । बास्ते साधु पुरुषोंकों ही- 
द्रत्य पूजा करनेका, निषेध किया है। परंतु श्रावकोंकों तो- 
कयबलिकम्मादिक, पाठोसें, अनेक जमेंपर-जिन मूत्तिकी पूजा 
करनेकी, हमेसां आज्ञाही दिखाई हुई है। किस वास्ते तीथकरोंकी 
अवज्ञा करके, अनंत संसार श्रवणका बोजाको उठाते हो ? ॥४६॥ 





अब इसीही सूत्रके पाठ, थोडासा झूयारू करके देखोकि- 
अरिहंताएं भगवेताणं, कह करके ही, तीयेक्रोकी-अलोकिक 
परमशांत मूर््तिका बोज, गणधर महा पुरुषाने कराया है। परंतु 
इस पाठमें-प्रतिमाका बोधकोा कराने वाला, नतो कोई-चेत्य, शब्द 
रखा हुवा है। और नतो को३-प्रतिमा, शब्द भी लिखा हुवा है | 
केवछ-अरिहंत भगवंत के ही पाट्से, तीथंकरोंकी-मूर्त्तिका बोध, 
कराया हुवा है। और दूंढनीजीने भी-प्रतिमाका ही अथ, किया 
हुवा है। तो इहांपर थोडासा विचार करो कि-जिन प्रतिमा, जिन 
सारखी होती है या नहीं ?। ओर जिन प्रतिमाकी-अवज्ञ करन 
वाले, तीयेकरोंके वेरी हे या नहीं ? । ओर जिन मूर्त्तेको-पथ्थर, 
पहाड, कहने वाछोंका चित्त, पथ्थर पहाडरूप हे या नहीं / । 
और तीर्थकरोंकी-अव। करके, अनंत संसाररुप, महा समुद्रमे- 
जंपापात, करते है या नहीं ! | और अपनी कई हुई-सर्व कष्ट 
- क्रियाको, निष्फलरूप ठहराते हैं या नहीं? । ओर पंडित नाम 
: धरायके-अपनी चतुराइमें, धूढ़ गेरते है या नहीं !। इस वास्ते 
थधोहासा ख्याल करके, पिछे योग्य मारगका विचार करो | 


(२२८). तात्पये प्रकाशक दुंहा बावनौ- 
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देखा, सत्याथे. ९. १४४ से १४६ तक-दूंढर्नानीका लेख || पिछे 
इनकी समीक्षा देखो. नेत्रां. पृ. १५८ से १६२ तक || ४०५ ॥ 
इहांतक दूंढनाजीने दूसरा पाठ जो जिन मूत्तिका-निषेध दिखाया 
था ? उनका विचार किया गया ॥ 


॥ अब ढूंढनीजीके (तिसरा पाठका विचार करते है ॥| 
तीनों चोबीसी तणी, कही प्रतिमा बहुतेर। 
वंदन पूजन भी कहा, तोभी करें अंधेर ॥ ४८ ॥ 


तत्पय--नंदी सृत्रमे, मूल सूत्रोंकी नोध दिखाई है, उस नोंधकी 
गिनतीम आया हुवा, यह विवाह चूलियाका पाठ-सस्याथे, ०,१४७ 
से, इंढनीजीन लिखा है। उसमें ऋषभ आदि ( ७२ ) तीर्थकरोंकी 
प्रतिमा आदि होनेका गोतम स्वामीजीने प्रश्न किया है, उसका 
उत्तरमें, वीर भगबंतन कहा है कि- सब देवताओंकी प्रतिमा होती 
है। फिर गोतम स्वामीजीने, केवल तीरथेकरोंकी हो-प्रतिमाओंका, 
बंदन, पूजन,-करनेके विषय, प्रश्न किया है। इस दूसरा प्रश्नके 
उत्तरमें भी, वीर भगवानने यही कहा कि-हा गौतम, तीर्थकरोंकी 
प्रतिमाओंको, बांदे भी, ओर पूने भी । 

ओर दंढनीजीने भी, सत्याथं, ए. १४८ में-यही अर्थ लिखा 
हुवा है| परंतु आगे तिसरा प््नोत्तरमें, महा नौशीथका पाठकी 
तरां, साथु पुरुषोंको ही-द्रव्य पूजन करनेके निषेधका, परमार्थको 
नहीं समजती हुई, ओर दूसरा भप्रश्नोत्तरमें दिखाया हुवा, निन 
मूत्तियांका-वंदन, पूननरूप, वीर भगवानके उपदेशका भी-छोप- 
को करती हुई, आर तीयेकरको भक्तिसें जिन मृत्तिकी पूजा करने 
वाले, भव्य प्राणियाको-मिथ्यालरी, अनंत संसारी, जूठे जूठ लिंख 
मारती है? | और वीर भगवानकों भी साथमें कलंकित करती 


तात्पय प्रकाशक दही बानी. (१२९ ) 


है। ओर इस विवाह चूलिया सूत्रका पाठमें दिखाई हुई, यक्ष, 
भूवादिकोंकी-प्रतिमा ओंको, वंदन करनेका, ओर पूनन करनेका- 
आदेश, वॉर भगवानने नहीं दिखाया है | तोभी दंहनीनी अपने 
ग्रंथमें जगें जगेपर उनोंकी प्रतिमाओंका, वंदन, और पूजन भी 
करनेकी सिद्धे करके दिखलाती ह। इतना ही म।त्र नहीं, परंतु 
जेनफे-सवे आचार्यको, ओर जेनक्रे-सवे ग्रेथाकों भी, मथ्या खुला 

करके निंदती है ! । ओर दूंहनीनी अपने आप जेन पमेसें श्रह 
होती हुई, दूसरे भव्य प्राणियांकों भी, जन धर्मसे भ्रष्ट करनेका- 
उद्यम कर रही हैं। ओर अपना साध्वीपणा भी दिखाती है ! । 
एसे मूठोंको, हम कहांतक शिक्षा देते रहेंगे । | देखो इनकी स- 
पीक्षा, नत्रां, १६२ से १६७ तक || ४८ ॥ 


पडिसोयगामी साधु है, द्रव्य रहित विशुद्ध । 
फलफूलादैक द्रव्यसे, पूजा सूत्र विरुध ॥ ४९ ॥ 


तात्पर्य-संसारिक सुखेंसे विध्रुख, सो पाडेसोय गामी, साधु 
पुरुषो कहें जाते है। सो सबे प्रकारका द्र॒व्यर्स रहित होनसें, उनों- 
को-फलफूलादिक द्रव्योस, द्रव्य पूजा करनी सो सूत्रतत॑ विरुद्ध है। 
क्योंकि-द्रव्य रहित पुरुषोंका, द्रव्य पूजा करनीसो, कबोभी उचित 
न गीनीनायगी । इसवास्ते-साथु पुरुषोकों, तीथेकरोंकी जो दूस- 
री-भाव पूजा है, सोही करनी उचित है। इसवातका परमाथको 
समजे बिना, गुरु बिनाकी दूंढनीजी, सवेधा प्रकारस-जिनमतिमाका 
पूजनकी निषेयकरके, वीरभगवानके-परम आवकोंकोंभी, पितर, 
दादेयां, भूत, यक्षादिक-मिथ्यात्वी देवताओंकी, ऋर मूत्तियाँ-पू 
जानेको, तत्पर होती है ? । ओर द्रोपदी श्राविका की पास, कामदे- 
बकी-जड मूर्ति, पूजानेको. तत्पर होती है ? | परंतु इतनाभी पि- 


(२३१०)... तात्यय प्रकाशक दुद्ा बावनी. 


चार, नहीं करती है कि-जिस जिनदत्त सूरिजी महार/जाने, अनेक 
- जिनमंदिरोंकी प्रतिष्ठाओ-अपने हाथसे, कराई हुई है। ओर ते मं- 
 दिरो, अबीभी विद्यमान है | उनकी झूठी साक्षी में देती हूं सो कैसें 
, चलेगी ! । परंतु तदन क्षद्र बुद्धिवालोंको-इतनाभी विचार कहां 
देखो इनकी समीक्षा. नत्रां. पृ. १६७ से १७१ तक || ४९॥ 


तप जप संयम मुनिक्रिया, भाव पूजा लहिसार । 
नहीं तीनको द्रव्य है, गहीकों दोनों प्रकार ॥ ५० ॥ 


तात्पयं--जित महापुरुषने, धन पुत्रादिक सब संगका त्थांग 
करके, तप जप संयमादिक, मुनिक्रियारूप भावपूजा करनेका-भ- 
गोौकार कर लिया है। उनके पास-नतो द्रव्य है, ओर ने द्रव्य पूजा 
करनेकी-आज्ञा हैं। अगर साधुपणाछेके द्रव्यपूजा करें तो, द्रव्य 
संग्रहादिकर्तें, विपरीत मागैको-चलाने वाला, सिद्ध होता है।इस 
वास्ते साधु पुरुषोंको, द्ृब्श पूजा करनका-निषध, किया है । परंतु 
ग्रृहस्थ पुरुषोंने, धनादिकका त्याग-नहीं किया है, और सर्वप्रकार- 
का-आरंभकाभी, ताग नहीं किया है । इसी वास्ते द्रव्यधमेके साथ- 
है।, भावधमका अधिकारी, श्रावकोको दिखलाया है। ओर साधु 
है सोतो-केबल भावधमंकाही, अधिकारी है ॥ देखोकि--भ्रावकों 
है सो, अपना भाव धमंकों प्राप्ति करलेनेके वास्ते १ दंढक साथु 
 ओंको रहनेके वास्ते-स्थानक बंधवावते है ?। २ 'दीक्षा महोत्सव 
करते है ? | ओर ३ साधुओंका मरण महोत्सव भी, श्रावको ही 
करते है ! । ओर संथारी साथुको-वंदना करनेको, गाडी घोड़े 


१ दीक्षा महोत्सव । २ मरण महोत्सत्र | यह दोनो प्रकारकी 
जो आावक भक्ति करते हे सो-साव॒का द्रव्य निश्नेपक्मी ही 
हर भक्ति है ॥ 





तासपय प्रकाशक दृह् बावनी,..._ (१११) 


दोड़ाबते हुये, श्रावकों दूर दूरतक जाते है! और संघ निकाल. 
करके, दृंढक्क साधुओकी एक नवीन मकारसें, यात्रा करनेको- 
निकलते है! इत्यादिक अनेक प्रकारके-धर्मके कार्यमें, जिमना, 
जिमावना, आदे-महा आरंभका काय, तुमेरे दृंढक श्रावको, - 
किस हेतुके वास्‍्ते करते हैं? तुम छेवटमें-कहोंगे कि, 
संसार खाता | हप्त पुछते है कि, इसमें तुमेरा मन 
कश्पित, संसार खाताका-क्या संबंध है ? । क्‍या लड़के ल- 
लहकीका-विवाह करनेकों प्रहत्त मान होते हो ? । जो संस्तार. 
खाता कह देते हो ? । अथवा मिथ्यात्वी यक्षादिक देवोंकी, पथ्थ- 
रकी मूत्तिकी पास जैसे धन पुत्रादिक लेनेके वास्ते, दृंढनीजीने भे 
जेथे, तैंसें क्या धनपुत्रादिक लेनेके वास्ते पूथ्भ दिखाये हुये सब 
काये कराते हो ? | | 
ओर वीरभगवानके-परमश्रावकोंके, दररोजका जिनमूर््तिका 
पूननको छुडबायके, कयबलि कम्मा, के पाठक्-पितर, ददेयां, 
भूतादिक-मिथ्याल्री दवताओंकी मूत्तियां दररोज, बिना कारण- 
पूजानेको तत्पर होते हो ! । तुभरा यह संसार खाता है सो क्या 
चिज् है ! | तुबरा संसार खाताका-स्व॒रूप, द्वितीय भागम, मालूप 
हो जायगा । क्रिस बास्ते जेन कुछमे-अंगारारूप बनके, तीथ्थकरों- 
की भी आशातना करते हो ? हमने तो तुमेरा हितके वास्ते लिखा 
है, आगे जेसी तुमेरी भावितव्यता | अगर तुमेरे कमेक्े योगस, 











दूसरा विशेष धमकार्य न बन सके, तोभी-तीरथंकर, गणघरोंकी, - 
निंदा मात्रस तो बचो ? । हम भी कहांतक तुपकों समनावेगे ! । 
और जे जे दंढनीनीने, मूर्तिपूजा निषेधके पाओो-दिखाये है, सो सो 


सर्वे साध पुरुषोके-द्रव्य पूजनका, निषेयके-वारस्तेंद्री छिखे गये है। 
परंतु रहस्थोका तो-इररोजके पट कर्मरूप, द्रव्य पमेसे-भाव मे 


(२३२ ) तात्पये प्रकाशक दुह्य बावनी. 


चर 


का, परम आलठवन स्वरूप काहा है। इसी वास्तेही-कयबलि 
कम्मा, का पाठके संकेत, श्रावकोंके वणनमें-जिन मृत्तिपू नारूप 


द्रव्य धष दिखाया गया है। नहीं के मिथ्यात्वी-भूत, यक्षादिक, 
देवताओंकी-भक्तिकरानेके वास्ते, लिखके दिखाये है। किस वास्ते- 
दया दयाका, जूठा पोकार करके, जैन धर्मसें-सबथा प्रकारसें, भ्रष्ट 


होते हो 7 ॥ ५० | 
द्रव्य रहित श्रावक नहीं, ताते द्रव्यन भाव । 
पूजा करणि गृहस्थकों, भर दरियेमें नाव॥ ५१॥ 


तात्पय-श्रावक है सो, साधुक्की तरां-द्रव्यविनाका नहीं है। 
और सब सावद्रका-त्थागोभी, नहीं हैं। सोतो सदाही महा आरं- 
भें फसा हुवा है। ओर साधुकी-तीस विश्वा दयाकी अपेक्षासें, 
मात्र-सवा विश्वा दया काही, पात्र हैं !इस बस्ते द्रव्य पूजाकीं साथ 
है, भाव पूनाका-अधिकारी दिखाया गया है। इसी वास्तेही बीर- 
भगवानके श्रावकको, प्रथम-तीथेकरोंकी मृत्ति पूजाकों करके, पीछेसें 
भगवानके भी-वंदना करनेको, गये है। और उस पूजाका वर्ण- 
न-कयबलि कम्मा, का पाठके संकेतर्से, जगें जग पर-जेन सि- 
द्धांतकारोंने, लिखा हुवा है। नहींके सत्याथे. ए- १२६ में, दूंढनी- 


जीने दिखाये हुये, मिथ्य/वी-पितर, दादेयां, भूत, यक्षादिकोंकी 
भयंकर मूक्तियांकी दररोज पू नानक, वास्ते पाठकों दिखाया है। यह वी- 
तराग देवको भक्तिकी कर्राण है सो तो, सदा आरंभर्म बेंठे हुये, सं- 
सारी प्राणियांकोी, भर दरिये४-प्रहन जाजरूप है, नहींके संप्तारमें 
डुबाने वाली है | यह त। सदगुरुका पंजाविनाके, हमारे दंढक भा 
इयाकी-मतिकाही, विपयासपणा हुवा है ॥ ५१ ॥| 


तात्पये प्रकाशक दृह्य बावनी (२१३६. ) 
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जठ बोलना पाप हे, नहीं जठका अंत। 
निद्या करें सब संतकी, आपही आप महंत ॥ ५१ ॥ 
तात्पये-सत्याथे. ४. १७२ प्रें, जठ बोलना पाप है, ऐसा 
लिखफ्रे-ए., १७५ तक, सम्पवत्त शल्योद्धारादिक ग्रंथ कर्ताओंकी 
निया करके, अपना बड़ा ही साध्व्ीपणा दिखाया है। परंतु 
दूंढनीजीने, अपना ग्रंथका नाम-सत्याथ चंद्रोदय, रखके भी, 
प्राय एक बात भी सत्य नहीं लिखी है। क्योंकि ग्रंथका सब पाया ही 
उंधा रचा है, तो पिछे दूंढनीका लेखमें सत्यपणा ते कहात्त-आने वा- 
ला है? इस बातकों पाठक वगे तो, हमारा पूर्वका लेखसें, अछीतरासे 
समज भी लेबेगें,तो भी उनोंकों-विचार करनेका, बोजा कपी होजाने 
के वास्‍्ते, थोडिसी सूचनाओं करके-फिर भी याद दिलाता हुं, सो 
प्रथम दृंहनीनीका सत्यायेसे ह-विचार करलेना। पिछे मरजी होवे 
तो, फिरसे हमारा नेत्रांजनम भी, आप छोकोने निघाको फिराना। 
( १) देखो सत्याथे. ए. ६ में-पिछली तीन नयोंकों, सत्य- 
रूप ठहरायके, प्रथमकी-'चार नयोंकों, असत्यरूप, ठहरानेका 
प्रयत्न किया | क्या दूंढनीनीका यह जूठ नहीं है ! ॥ १॥ 
(२) ए, ९ मे-नाम, स्थापना, यह दोनों निश्चेप, अबस्तु 
ठहराया । और ए. ७३ प्रें-पूण्ण भद्रादिक यक्षोक्री, स्थापनारूप- 
मूचियांसें, धन पुत्रादिककी प्राप्ति होनेका दिखाया । क्‍या ढूँढनी- 
जीका यह जठ नहीं है ?॥ २॥ 
( ४ ) और प्‌. ९० सें, द्रोपदीजीके विषयमें-अनेक प्रकारकी 
२ जो प्रथमकों चार नयाकॉ-असत्य ठहरावता, साप् आाब- 
ककी जितनी उत्तम करनी हैं, उनको सबको-असत्य ठहरानेका, 
महा प्रायशथ्रित होता है ॥ देखो. नेत्र, पृ. २४५ । ३४ में ॥ 





(२३४ ) तात्यय प्रकाशक दुह् बबनी, 





जूठी कुतका करके, पृ. ९८ में-जिन प्रतिमाके बदलेभ, कामदेवकी 
स्थापनारूप मूर्चितं, वरकी प्राप्ति करानेकों तत्पर हुई !। क्‍या 
दूंढनीमीका यह ज़ूठ नहीं है ? ॥ ३ ॥ 

(४ ) ओर. यु. १५४ में-कयबलिकम्म।, के पाठपें-अनेक 
प्रकारकी जूठी कुतका करके, वीर भगवानके भक्त श्रावकोका, 
जिन पूजनको छुडवायके, ,. १२६ में-मिथ्यात्वी, पितर, भूतादि- 
कोका-स्थापना निश्चेपरूप, मूर्तियांको, दररोज पूजानेकों तत्पर 
हुई !। क्य। दूंढनीजीका यह जूठ नहीं है !। जब मूर्तियां, कुछ वस्तु 
रूपकी ही नहीं है, तो पिछे दूंढनीजी इनोंकी सबकी मूर्तियांको 
पूजानेको क्‍यों तत्पर हुई ! ॥ ४॥ 

(५ ) निक्षेप चार (४ ) जेनासिद्धांतोमें-वर्णन किये है, तो 
भी ए. ११ ४-आठ करके बतलाया ? | क्या दंढनीजीका यह 
जूठ नहीं है ! ॥ ५ ॥ 

( ६ ) भगवानको मूत्तिमं-एक स्थापना निश्षेप, प्रसिद्धरूप 
हैं। तो भी ४. २८ में-एक मूत्तिपं ही चारों निक्षेष हमारी पास 
 मनानेकों तत्पर हुई ?। क्या दृंढनीनीका यह जूठ नहीं है ? ॥६ | 

( ७ ) जब ए. २८ सें-भगवानकी मूत्तिमें ही, भगवानके 
चारों निक्षेप, हमारी पास-कबूल करानेको तत्पर हुई है, तब तो 
दंहनी जीने भूत, यक्ष, काम देवादिकोंकी-मूत्तियांमे भी, भूतादिकोका 
चारों निश्षिप, अवश्य ही माने होंगे? जब तो हृदयसे भूतादिकों की भक्ता- 
नी बनके, उनोंकी मूत्तियांको, पूजानेको तत्पर होती है, और उपरसें 
तीर्थंक्रोंका-भक्तानी पणा दिखाती है । क्‍या दंढनीनीका यह जूठ 
प्रपंच नहीं है?! 

(८ ) ९. ४० में-वज्ञ करण राजाने,अँग्रूटीमं-जिन मृचिको 


तांखिये प्रकाशक दही बावनी (२१५ ) 











दशन करनेके वास्‍्ते रखी, उप्का-गपड़ सपद, अर्थ लिखकरे दि 
खाया ? । क्या देढनीजीका यह जूठ नहीं है !॥ ८ ॥ 


(९ ) ९. ४९ में, शासु वहुका दृष्टांतसें-मूत्ति मात्रकों, पा 
पंण ही ठहराया | तो भी ए. ७३ मं-पूर्ण भद्र यक्षोदिकोंकी, पा 
पाणकी मत्तिवं-धन पुत्रादेक, दिवानेकों तत्पर हुई ?। क्या दंढनी- 
जीका यह जूठ नहीं है !॥ ९ ॥ 


( १० ) ओर द्रॉपदीनीके विषयमें, प्रगट रूप जिनमृत्तिका 
अर्थकों छोड़ करके, ए. ९८ में, का्मदेवकी-पाषाणकी मूत्तिसें, द्रौ' 
पजीको-बरकी प्राप्ति करानेको, तत्पर हुई !। क्या दुंढनीनीका यह 
जूठ नहीं है ? | १० ॥ 

जब मूत्ति मात्रकों, जड पापाणहूप समरजत हो, तो पिछे-तुम॑ 
बढ़े ज्ञानी होके, धन पुत्रादिक लेनेको क्‍यों दोडते हो ! क्‍या वी 
तरागी परमशांत म्रात्ति ही, तुमेरे नेत्रोंे खुप रही है ? तब तो यह 
हमारा अंतन, बरोबर-करते रहोंगे तो, तुमेरे नेत्रोमि-भागेको मल 
न रहेगा | 

(११) पृ ९१ भे-दूंढनीजीने लिखाकि, अक्षरोंकों देखके ज्ञान 
होता नहीं । तोभी तुम लोक जूठ जठ अक्षराकों लिखके, लोको- 
को-ज्ञान प्राप्त करानेके वास्ते, पोर्थीयां छपवाते हों !। क्‍या यह तुमेर 
दृढकोंका जूठ नहीं है? ॥ ११ ॥ 

(१२) पृ. ३४ में-दुंढनीजीने ख्रीकी मूत्तिस, काम जगाया। 

४२ में, मित्रक्री मूत्तिसें-मेप जगाया। और पृ. ३९ में, आकार 
देखनेसें---ज्पादा, ओर जरदी, समन होनेका दिखाया | और पृ 
६७ मे, भगवानकी मात्तिम, अतिमात्रभी-छगानेका, ।नेषेध करके 


"कु 


दिखाया ? | क्या यह तमर ढंढकाका, तठ नहीं हैँ 7! ॥ १२ ॥| 


हा 


( ११६ ) तात्पय प्रकाशक दही बावनी 
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(१३) प, ५७ म--' आकार, वा नाम, धरके, उसको--बें- 
दने, पूजनेर्सें--लाभ नहीं होवे । एसा लिखके, ८. ७३ में, पू्णेभ- 
द्रादिकोंका--आकार, ओर नामसें-धन पुत्रादिकका लाभ होने- 
का, दिखाया ! | और ए. ९८ में, कम देवका--आकार, ओर 
नामसें--द्रोपदीनीको, वरका लाभ दिवानेकों तत्पर हुई !। क्या 
यह तुभर दुंढकोका जूठ नहीं है ? ॥१३ ॥ 


(१४) पृ. ६९ म--सम्यक दाष्ट्र, प्रथ्या टाष्ठे, यह दोना प्र- 
कारका देवताओंकी पास, शाखतीजिन प्रतिमाओंकों, व्यवहा 
रिक कत्तेब्यर्स पूजाई | ओर 7. ७० में; उबाई सूत्रसें--महावीर 
स्त्रामीनीके, चंचवेंका वर्णन बिना, शिखास नखतकका वणेन 
कबूल किया । ओर राय पश्नीनीसें, जिन पडिपाका--दाढी मुझां 
के बिना, नखसे शिखा तकका, वणन तूने दिखा, तोभी पृ. ६७ में, 
दूंढनीजी लिखती है कि--सृत्रोंमे तो--मूर््तिपूजा, कहीं नहीं 
लिखी है| यदि लिखी है तो हमें भी दिखाओ ? क्या दृंहनीजीका 
यह लिखना जूठ नहीं है ! ॥ १४ ॥ 

(१५ ) पृ. ६९ में--मू।त्तिपूजा, पंडीतास्से तो--दूंढनीजीने 
ही सुनी, ओर शाख्रोमें भी लिखी हुई देखी, तोभी प्र. १४२ में, 
लिखती है कि-सृन्नोंमें, गत्तिपूनाका--जिकरही नहीं । परंतु 
इतना मात्रसें भी, संतोषकों नहीं होती हुईं, उल्टपणे ते मात्ति पृ- 
जाके पा्ठेका अर्थ, जूठे जूठ लिखके--निषेष करनेकों, तत्पर 


१ देखो, सत्याथे. ९, १९ में, दृंढनीजी,मूर्चिमें--नाम निश्षेप 
मान्य करकें, पिछेसें हमारी पासभी--मान्य करानेको तत्पर हुई 
हे ! मात्तिमर्भी चारे। निक्षपफ्री मान्यताके अभिमायसही, ढुंढनीजीने 
पह लख। ।ढ्खा है ॥ 


तीत्पयय प्रकाशक दृहा बोवनी (२१७ ) 
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हीती है ? । क्या यह जूठे जूठ, दूंढनी्नीके बेदंगापणाका, धॉपिल 
नहीं है 7॥ १५ ॥ 

( १६ ) पृ. ७५ में, दृंढनीमीने लिखाके, सुधर्मा स्वापीनी 
का लेख सेंकड़ो पृष्ठों तकका ऐसा है कि, जिससे हमारा आत्माका 
स्वाथंकी सिद्धि नहीं होती है, तो क्या हमारे दृंढक भाइभो, अपना 
जूठे जूड--गंदा लेखोसे, अपना आत्माका स्वार्थक्री पिद्ध, मानने 
को तत्पर हुये है !। क्या दृंढनीनीका यह जूठ नहीं है ! || १६॥ 

( १७ ) पृ. ७७ प्ें--दूंढनीनीने, बहत्रे अरिहंत चेइय, 
के प!ठसें, जिन मंदिरोंका अथेकों मान्य करके, दूसरा ( आयारबंत 
चेइय ) का, पाठांतरका पाठको--प्रक्षेपरूप, ठहरानेक्रा--प्रयत्न 
किया ? । क्‍या दूंढनीजीका यह जुठ नहीं है ? ॥ १७॥ 

( १८ ) पं. ७८ म्ें-ढंदनीजीने अबदजीका, प.ठ लिखा 
है| आर पृ. ७९ मे अरिहंत चइय, पाठका अथंसम्यकब्ञान, 
महात्रत, अनुव्रतादिकरूप, करके दिखलाया है ! ॥ १८ ॥ 

( १९ ) ओर पृ. ८७ में, आनंद श्रावकका आपिकारमे, इसी 
ही--अरिहंत चेद्य, का पाठ, प्रगटपणे छिखके भी-सवेया 
प्रकारसे लोप करनेक', प्रयत्न किया है ॥ १९॥ 

( २० ) और. ए. १०९ में, चमरेंद्रके पाठायेमें, इसी ही- 
अरिहंत चेइ्य, के पाठम, पद शब्दकों, अपना परमेंसें-नोड 
करके, केबली छद्मस्थका अर्थ करके दिखलाया है ? || २० ॥ 

इस प्रकारसें-तीनों स्थानमें, अरिहंत चेइय, का एक ही 
पाठसें, जिन पृत्तिका प्रसिद्ध अथेको-छोड करके, मनः कल्पना 
भिन्न भिन्न म्कारसें, अर्थ करके-दिखलाया है। क्या यह दूंढनी- 
जीका जुड़े त॒ठ नहीं है ! ॥ 


(१६८ ) तांत्पय मक्राशक दृहा बॉबनौ: 
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( २१ ) आर चेत्य शब्दका अथ, दोचार प्रकारका ही-को 
शोमें प्रसिद्ध है | तो भी दूंहननीने, ०. १०६ सें-११२ अथ, ज़्ठे 
जूठ लिखके दिखाया,। क्या दूंढनीजीका यह जूठ नहीं है ! (|२१॥ 





(२२ ) ९. १२१ भें, महा निशीथकी गाधाके-जिन मंदि 
रोका अर्थकों, उपमावाची करके दिखाया !। क्‍या दूंढडनीजीका यह 
जूठ नहीं है ! ॥ २२ ॥ 

जो कबी जिनश्व देवके, मंदिरों ही दूनीयापें विद्यापान न 
होते तो, दूंढनीजी-उपमा ही, किसकी करके दिखाती ? ॥ 

( २३ ) ए, १२९ से १४० तक, सब आचार्योकों निंदा, 
ओर सब जेन ग्रंथोंकों भी निंदा, करके-टीका, चूणि, भाष्य, हूं. 
ढलीमी अपने आप बन वेठी ! ।सो क्या ढूंढ नामीका यहे जूठ 
नहीं है ? || २३ || 

२४ ) पृ. १४२ मे, साथु पुरुषाके-अयग्य वत्तनका ।ने- 
पेघरूप, पंचम स्पप्तके पाठसें, सबेधा प्रकारसें-जिनमंदिरादिकोका 
निषेध करके, इंदनीनीने दिखलाया ! | सो क्या दूंढनीजीका यह 
जूठ नहीं है ! ॥ २४ ॥ 

(२९ ) पृ. १४४ में, महा निशीयक पाठमे भी, साधु पुरु- 


पॉकी-पूनाका हि, निषेध किया गया है। तो भी दंढनीजी, स- 
वथा प्रकारसें, जिनमूत्ति पूनाका-निषेध करके, दिखलाती है ! । 
ओर दूसरी जगेंपर, मिथ्यात्व्री मृत्तियांका, पूननकी-सिद्धि करके, 


७ ओ 


दिखलाती है ?। सो क्या दूंहनीनीका यह जूठ नहीं है ? || २९ ॥ 


( २६ ) पृ. १४७ से, विवाह चूलियाका पाठमें, ७२ तीथ्थंक- 
रोकी प्रतिमाका-बंदन भी, आर पूजन भ, करनेक्ा-वीर भगवा 
नने ही दिखलाया हैं, ओर पिछेस तीमरा प्रश्न साथुको पूजाका, 


जा ८ 
तात्पय प्रकाशक दहा बावनी (२३९ ) 


निषेध किया है। उत्तका सबंया प्रकारसें-निषेध करके, ओर दसरा 
प्रश्न मूात्ति पूजाकी आज्ञाकों देनेवाले वीरभगवानकों भी, करूं 
कित केरके-दिखाया। क्या दंहनीजीका यह जूठ नहीं है ? ॥२६॥ 


(२७) जनिनदत्त सूरिनी महाराजने, अपने हाथसे, अनेक पे 
दिरोंकी--प्रतिष्टा ओ, कराई है | परतु अपना लेख साधुकी पूजा 
का निपेध करके दिखलाया, उस साधुके पूजाका निषेधके बदलें 
ए. १५० सें, दूंढनीमीने, सबेथा प्रकारसें---निषेष करके दिखलाया। 
क्या यह दूंढ़नीका जूठ नहीं है ? ॥ २७॥ 


प!ठक वगे ! यह सतावीस कलप्रके नम्ननेप्तें, दंटनीनीका कि 
तना सत्यपणा हैँ सो, इसरा मात्रम दिखाया हैं !। इनकी दिशाके 
अनुसारसे, आपडोकोने--विचार करलेना, क्योंकि सवेथा प्रकार 
के जठा लेखकी-किप किस प्रकारसे, हम लिखक दिखावेंगे!। 
दंढनीजीने हद उपरांतका जूठ लिखफ्ने, जो अपना--स/ध्वीजीपणा 


ढः 
[4] 


दिखाया है सोतो, भोले जीवोंको श्रमानेके वास्तेही लिखा है, 
बाकी तो सब ग्रेव, ज़ठे जूठ लछिखके, जन धमंके तक्तोसे--श्रष्ट 
होती हुई दंढनीजी, दूसरे भव्य माणियांकोभी, जेनधर्मके तक्तोंत॑ 
श्रह करनकाही--उद्यमकर रहे है। ते सिवाथ नतो दूँढनीभीके 
लेखमें कोई तत्त है, और न तो कोई सारभी है॥ ते।भी दूंढनी- 
जीके पक्षकार, विचार चतुर, जन समाचारके अधिपति वादीलाल 
शाह, ढूंढनीजीका लेखकी-बडी प्रसंसाकरके, सत्यतम अपनी सहानु 
भूति देते रहे ? न जाने ऐसे प्रसिद्ध पत्रकार होके, दृंदनीनीके ले 
खका विचार किस प्रकारसे किया होगा! | सो कुछ हम समज--सक- 


ते नहीं है॥ ओर जेन समाचारक्े अधिपतिनेभी-सम्यस्क, अथ- 


हैँ 


वा धर्मनो दरवाजो, इस नामसें गूजराती भाषामं, एक पर 


(२४० ) तात्पर्य प्रकाशक दुह्म बावनी, 





प्रसिद्ध कियाथा। उसग्रंथ बनानेमें दो तीन दूंढक पंडितो सहाय 
भूतभी हुयेथे, तोभी सब जूठही जूठ लिख माराधा । उसकाभी 
उत्तर हमारे तरफसे दिया गया है, सो पाठक वगे मंगवायके देख 
लेबे । हमारे दंढकभाइओ, किसाकैस प्रकारकी जूठी पंडिताई करके 
दिखाते है सो पाल़प हे जायग. 


॥ इत्यलं विस्तरेण ॥ 


॥ इते भ्री विजयानंद सूरीखर, लघुशिष्पेन अपर विनयेन, 
दूंढक हृदय नेत्रांजन प्रथम भाग, तात्पर्य प्रकाशक दुह्यबावनी 
संयोगिता, सा सपाप्ता || 
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ग़टताका त्यागांपों कल्याणकापानत्र (२४१ ) 


ज-++++ “+++++त- लत... - ->+-....... 


॥ मूह पुरुषोंमें सिद्धांतके वचनोंकी निष्फ्लता ॥ 


॥ विचारसारा अपि शाख्रवाचो, मृढे गृहिता विफलीभबाति। 
मितंपचग्राम्यद्रिद्रदारा:,कुवैत्युदाश अपि कि सुजात्य॥१॥ 


अथ--शाखत्रके बचनो होते है सो तो, विचार करनेको, सदा 
साररूप ही होते है। परंतु मृढ पुरुषो-ते बचनोंकों ग्रहण करते 
हुये, निष्फलरूप ही कर देते है। जेसें क्रि-सुजातिकी सिंयो, 
बडी उदार भी होवे, परंतु गापडाओका-दालिद्र ओर क्रपण पुरु- 
पोंके घरमें गई हुई, ते उत्तम उदार स्ियां, उहांपर विशेष क्या कर 
सकतीयां है ? अपितु विशेष कुछभी नहीं कर सकतीयां है ॥ तेसे- 
ही--शाख्के वचन, बढ़े गंभीर, ओर बड़े उदार, ओर अर्थंसें भरे 
हयेभी होते है | तोभी ते मृढ पुरुतोके हाथमे गये हुये, कब्रीमी स- 
फलताको प्राप्त न्ीं होते है | किंतु ते 'मृठ पुरुषो-शाख्रके गेभीर 
बचनोंका, अथेकों नाश करते हुये, अपनाभी साथमें नाश हो- 
कर लेते है. ॥ इति काआये ॥ ? ॥ 


अब इसकाव्यका, कुछ थोढासा तात्पर्य लिखते है, सो तात्पय 


१ जेसोकै- श्री अनुयोग द्वार सूत्रके बचनोंका नाश, सप्यार्थ 
चेद्रोदयम, दंढनी पार्वता्जाने किया-देखो इनका विचार-नेत्रांज- 
नमें || और-धर्मना दरवाजा, नामका ग्रंथमें-शाह वाडीलालने 
किया। देखो इनका विवार-धमना दरवाजाने जोवानी दिशा 
नामका ग्रेथम ।। इन दोनोने कितनी मूढताकीईर है सो माल़ृप 
होजायगा || 


( २४२ ) ग्रठताकों त्यागीसों कल्याणकापात्र, 


यह है क्ि-- जैन [सिद्धांतोंके बचन सहस्र धारा रूप, अथवा छक्ष 
धारा रूप, महा गंभीर सव॒रुपसें--गणधर महा पुरुषोंने, गूंथन 
किये हुये है । ओर--उस महा गंभीर वचनोंमें, रहता हुवा अति 
सूक्ष्म विचार, कोइ २ महा पुरुष, सदगरुकी कृपाका पात्र, ओर वि- 
चार चतु मंख, होते हैं सोही--अपनी अपनी योग्यता मुजब, बा- 
रिक दृश्सिं देख लेते हुये । ते महा पुरुषो उस सिद्धांतोंका वचन- 
के अनुसारसे, भव्य प्राणियोंके हितके लिये-योग्य अर, ।नैयुक्ति- 
यांपें, और भाष्योंमें, और आगे उनकी टीकाओ आदि प्रकरण 
ग्रेथोंमे, लिखके दिखला गये है । ओर छेवटमें--ते महा पुरुषोभी 
कह ते गये है।के, एकेक सूत्रभे-अनंत अनंत अर्थ, रह्या हुवा है। 
हम कहांतक लिख लिखके दिखावेंगे ? ॥ 


इस वास्ते-नतों नियुक्तियां, निरथंक है। और नता-भा- 
प्यों, निरर्थक स्ररूपकी है । ओर नतो सिद्धांतोंकी-टीकाओ, 
निरथ्थक है । ओर नतो जन के-प्रकरण प्रंथो, निरथक रूपके 
है। महा पुरुषोंके किये हुये-ग्रंथोमेंस, एक भी ग्रंथ निरथेक 
नहीं है ॥ 

ओर जो दूसर साधारण मत वाले हैँ उसमें भी-यह बात, 
प्रसिद्ध है कि- टीका ग्रुरूणा गुरु: । अर्थात्‌ ठीका है सो-- 
गुरुका भी गुरु है। उस टीका के बिना, आज कलके-साधारण 
बोध वालेसे, कब्री भी योग्य अथ नहीं हो सकता है। प्रथम देखो 
आज तक तुपरे टूंढक के ग्रंथोमे, कितनी सत्यता आइ है? तो पिछे 
उनके उपदेशर्म सत्यता कहांसें आने वाली है? सो प्रथमसें विचार 
करते चले आघबो, पिछे महा पुरुषोंकों दृषित करो ?! | नाइक आप 
भवचक्रमे डुबते हुये, दूसरे भव्य प्राणियांको-किस वास्ते डोबते 


एदताका त्यागोप्तों ऋर्पाणकापात्र ( २४३ ), 


हो !। प्रथम देखों- समक्त्व शह्लयोद्धार, दूंढक जेठमलजाके 
समाकित सारका लेखप, कितनी सत्यता आई है ?॥ 

फिर देखो-- गप्पदीपिका समीर | द्वेंढडनी पावेतीजीकी 
ज्ञान दीपिका, कितनी सत्यता आई हुई है !॥ 

फिर देखो-धर्मना दरवाजाने जोवानी दिशा, उमेरे 
दोतीन-बडे बड़े पंडितोने मिछकर, बनाया हुवा-धर्मना दरवाजा, 
नामक. ग्रंथ, कितनी सत्यता आई हुई है ?॥ 

फिर देखो, यह-ढूंढक हद्य नेत्रांजन, ढूंढ नी पावती नी“ 
का-पत्याथे चंद्रोदयमें, कितनी सत्यता आई हुई है ? ॥ 





जीती कल जलने 


आर श्री अतुयोग द्वार सूत्रके-मूल पाठका अथकों, किस 
प्रकारतें विपरीतपणे समज्या है । | ओर ढूंढ नीनी के जूठा गबकी 
साधा, कहांतक पुहची है, सो अछीतरांसे रूपाल करो | केबल- 
तीर्थेकरोंकी निंग्र, गणधर महा पुरुषोंकी भी निग्रा, और जन घ- 


मेकी रक्षा करने वाले-प्रवे जनाचायाकी भा निदग्र।, के सिवाय तुमेर 
दूंढकों के-हाथ्, काना विशेष धम आया हैं ! ॥ 


//9 


ओर-जो दया दयाका जूठा पुकार करके, तीथकरोंके सह्श 
तीयेकरोंकी भव्य सूत्तियांकी, अबज्ञा करनेकों तत्पर हो जाते हो 
आए या] कप 


सोतो, तुमेरी एक जातकी, मूढता ६ । परंतु वास्तविक प्रकारकी- 
दया नहीं है !॥ 


क्योंकि जब तक-प्तम्यक्‌ ज्ञान पूर्वक, दया धर्मप-प्रद्धात्ति न- 
कीई जावे, तब तऋ-इया घर, वास्तविक नहीं कहां जावेगा। 
किंतु-दया सूढता ही, कही जावेगी | क्‍्य।$-दीक्षा महात्सव, 


मरण महोत्सव, साधुक्री संघ यात्रादे, सावुके निर्वित्ते-आरंगव्राले 


(२४४ ) मूहताका त्यागीसों कंस्याणकापात्र 


[&] 


कार्यो मे, तुमको तुमेरी दया माताका-ध्यान भी नहीं आता है। 
मात्र तीर्थंकर देवकी भक्तिके वखतमे ही, तुमेरी जूठी कस्पी हुई 
दया माता-तुमकों आके सताती है, ओर बीतर।ग देवकी भक्तिसें 
श्र्ठ करती है। ओर तीथकरोंकी भक्तिके सिवाय-दूसरी जगेंपर, 
ते जूठी कल्पी हुई तुमेरी दया माता-तुमकों कुछ भी आके कहती 
ही नहीं है. ॥ 

तो इहांपर-थोडासा विचार करोंके, यह दया सूढता कही 
जावेगी कि, वास्तविक प्रकारर्का-दया कही जावेगी ? । हमने जो 
शासतरोंम अनेक प्रकारका, मृठताके भेद देखे है, उसमेंका यह भी 
एक भेद ही मालूम होता है। नहीं तो इतना विपरीतपणा-जगें 
जगेपर, हमारे टंढकभाइयांका क्‍यों आता ? | अथांत्‌ कबी भी 
नहीं आता | यह तो कोइ-एक प्रकारका, अधोर कमेकी ही विचि- 
त्रता, मालूम होती है। अगर जो ऐसा न होता तो-तीर्थकरोंकी 
परम श्ञांत मृत्तियांकी पूजाके स्थानमें, परम श्रावकोंकी पास--पि- 
तर, दादेयां, भूत, यक्षादिकोंकी--भयकर मूत्तियां, दररोज पूजा- 
नेको-क्यों तत्पर होते ? ॥ 

ओर यह-मूढता, कोई ऐसी महा पापिनी है कि, जिसने पूर्ष 
कालम॑ भी-अनेक प्रकारसे, अनेक प्राणिओंको, फसाये है। ओर 
इस लोक परलोकका स्वार्थ भी, भ्रष्ट ही किये है| परंत सारा 
सारका--विचार करनेको, अवकाश नहीं दिया है 


॥ जेसकि-दहा, 
साराइसार विचार विन, भोग डइंद्विमं लुद । 
कागदकी हथनी विषें, फर्से हाथी हुय बुद्ध ॥ १ ॥ 
सारा5सार विचार विन, रसन विषयमें मूढ। 





मठेताका त्यागीसों करयाणकापात्र ( २४५ ) 
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धीवर करा जालमें, फ् मछ जद गढ ॥ २॥ 

साराएसार विचार विन, प्राण विषयमे मस्त | 

फरसे भमर हा कमलमें, सूर्य होय जब अस्त ॥ ३॥ 

सारा5सार विचार विन, चक्षु विषयमें अंध । 

पडें पतंग जद्ट दीपमें, सबल करमका बंध ॥ ४ ॥ 

साराषसार विचार विन, श्रोत्र विषयम लीन । 

पापी जनके हाथसुं, मोत बिन मरें हरिण ॥ ५॥ 

मानवरें रावण थयो, कर्यो न सार विचार । 

अंत मरी नरके गयो, लोके कृहझे। गमार ॥ ६ ॥ 

सूढ बनी दुर्योधने, पांडबपर कियो क्रोध । 

सर्वनाश अपनो कियो, लिया न कृषासु बोध ॥ ७ ॥ 

लेट धन और घरमको, मनके महा मलीन। 

लिखें ब्के जठं सदा, जाणशो चतुर परवाण ॥ ८ ॥ 

सहज वस्त॒को निंदतां, बंधे पातक घोर । 

जिन मूरतिकी निंदना, सो संसार अघोर ॥ ९॥ 

दया मृढ के योगसें, मत निंदों जिन राज । 

मूरति भव समुद्रसे, पार उत्तारण जाज || १० ॥ 

मित्र मृढ योगी हुवो, न कियो सार विचार। 

कंकण पीतलका लिया, किई ठगाई सुनार ॥ ११ ॥ 
तैसेही-बीतरागी मूर्तिकी भक्तिसें भढकने वाले, हमारे दूंढक 

भाइओके पंथमें, प्रामाणिक दया माताका राज्य तो नहीं है, किंतु 


(२४६). मूहताका त्यागीसो कल्याणकापार्ज. 





दया मूढताका हो राज्यकी प्रबलता माक़ूम होती है ?। नहितर 
हमारा परमोपकारी तीर्थंकरोंकी, परमशांत मूत्तिकी पूनाक्रो-छुड- 
वायके, मिथ्यात्वी जो पितरादिक है, उनोंकी-ऋर मूत्तियांकी, 
दररोज पूजा करानेको क्यों तत्पर होते ! । 

इस वास्ते माछूम होता हे कि, हमारे ढूंढक भाइयोंके अंतःक- 
रणपें, कोई एक प्रकारकी मृढताक्ा राज्यकी हीं--प्रबछता 
हुई होगी ? । 

इसी कारणसे ही, हमारे दूंढक भाशयांके हृदयमें-सारा सारका 
बिचार नहीं आता होगा ? । 

ओर इसी ही कारणसें, गणधरादिक सब जेन सिद्धांत कारों- 
का लेखसें भी, विपरीतपणे लेख लिखते है | हे दूंढक भाइओ ! 
तुम दया दयाका जूठा पोकार करके, ओर बीतराग देवकी भव्य 
मूर्तियांकी पूजाको छुडवायके, मिथ्यात्री देवोक्ी-भयंकर मूर्तियां, 
पूनानेको तत्पर होते हो 

परंतु-धोडासा मध्यस्थ भावसे र्याल करोंकरि, जन तकतके 
विषयमें, आजतक दोनों तरफका लेख, जितना बहार आया है, 
उसमेंसें एक लेख, तुपरे तरफका सत्य स्ररूपसे प्रगट हुवा है! । 
तुप अपने आप जेन पिद्धांतो्से पिछाके देखो, माठूप हो जायगा। 
किप्त वास्ते-जैन धर्मके निर्भेल त्वोंका, विगादा करके, अपने आप 
जैन धमेसें श्र होते हो ? । 

हमने यह लेख तुपेरा हितके वास्ते लिखा है। तुप्ने कोरा 
कष्ट बहुत भी किया, तोभी जेन तत्वका 'बिश्ृखपणासें, ओर 
तीर्थकरोंकी भव्य मूर्तिंकी निंदासें, ओर जेन धमके सर्व सदगुरु- 
ओकी निंदासे, ओर जैन धर्मके सबे तक्त ग्रंथोंकी निंदासे, तुमेरा 


पूंहताका त्यार्गासों कल्यांणकापोत्रं,. ( २४७ ) 


कएछसे क्‍या सिद्धि होने वाली है? उस बातका अछोतिर्रांसे 
विचार करो। 


इसी वास्ते हम कहते है ।के,यह तुमेरी दय।म/ता, विचारवाडी 
नहीं है, किंतु दया मूहता ही है| इस प्रकारकी-दया मूढताएें, 
न तो तुम अपना कल्याण करसकोंगे, ओर न तो दूसरेका भी 
कल्याण कर सकोंगे, इसमें एक साधारण--उदाहरणा, देके में 
मेरा लेखकी भी समाप्ति करता हुं | जेसें कि-कोई एक पुरुषथा, 
सो धर्म करनेकी तीव्र इछाबाला होके, तापस व्रतकों अंगीकार 
किया । उसने किसीसे श्रवण करके धमेके स्वरूपका निश्रय किया 
कि-दया मूलो हि धर्म: | परंतु-ते नश्षन तापस, सारा सारका 
विचार नहीं कर सकताथा | एकादिन भिक्षादिक कार्यके वास्ते, 
दूसरे तापस वस्तिमें जाते हुये; शीतज्वरसें पीडित एक तापसकी 
रक्ष। करनेके व.स्ते इस नवीन तापसकों छोड गये । ओर कहते 
भी गये कि, इसकों आहार, पानी, आदि कुछ देना नहीं । हप 
अभी आते है । 

अब ते शीत ज्वरीने, दीनपणा धारण करके, शीतल जल 
मंग्या, उस नवीन तापसने-विचार कियाके, अररे-दया मूलोहि 
धर्म:, एसा विचार करके, ते शीत ज्वरीको शीतल जल दीया । 





अब ते ज्वरी, जल पीनेक्री साथ-त्रिदोषमं आके, तरफडाट 
करनेकों लगा | इतनेम दूसरे तापसों भी आ गये। माहित होके 
पश्चात्ताप करते हुये, कहने लगेकि-अरे अज्ञानिन: कि न 
कुवाति । अथोत्‌ अज्ञानी पुरुषों क्‍या क्या अनथे नहीं करते हे । 
अब इस वचनको भी, ते नवीन तापसने धारण करके; वि- 


(२४८). य्रदतांका स्थागीसों कश्याणकापातन्र, 
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चार कियाक्ि-हुं अज्ञानी होगा ! वास्ते कुछ ज्ञान प्राप्त करना । 
फिर किसीसे सुनाकि-तेपसा ज्ञाना वाप्तः | अब इस बचनकों 
भो धारण करके, चले तपसा करके ज्ञानकी प्राप्ति करनेको 
पहाड़ उपर । 

अब दूसरे तापसो थे सो, ढंढते टंढते दिन पंदरा बीसमे, पु- 
हये पहाड़ उपर-देखा भूष तपासें पीडित,परण तुल्प दिशा । ज्ञा 
नतो क्या प्राप्त होनिवाला था ? लेकिन ते तापतो, मरण दशाकी 
प्राप्तिस छुडायके अपना मठमे लेकर आगये। 

फिर क़िसीस सुनाकि-समाधि मुलोहि धर्मः | अर्थात्‌ 
सबकी समाधे करना सोही धरम है। अब-ते नवीन तापस, चला 
समाधि करनेकों,चलते २ एक भाविक गाममें,बठे समाधे लगायके | 
ओर धर्मका स्वरूप पुछनेवाले लोकोकों भी, कहता रहाकरे-समा- 
धि मुलोहि धमः । लोक पूनासें कुछ धनकी भी प्राप्ति हुई। 
पर॑तु-धुत्तोकी,धनप्रापिकी खबर पडनेसें,भक्तिपूवक ते धृत्त लोको भी 
धर्मका स्वरूप, पुछनेकी लगे । अब सारा सारका विचार शून्य, ते 
नवीन तापसने--दिखाया समाधि मृलक धर्म । धन लेनेका मपंचके 
वास्ते, ते धुत्ताने भेजी बेश्याका, जाके कहनेलगी, स्रामीनाथ मेरा 
काप्रज्वरका समाधे करो ! | 

इधर स्वाधीजी गये समाधि करनेको, उधरसे पृत्तेथे सो 
धनको ले गये, गामवाले लोंकोंको माल़प होनेसे, स्वामीनीकों- 
गामसें निकाल दिये | इस वास्ते-सारा सारका विचार बिना के 
स्वामी जीको, नतों--दया मुलक पर्ममें, कुछ काय पिद्ध हुवा । 
और स्त्रामीनीकों, न तो तप्सा4 भी कुछ ज्ञानकी प्राप्ति हुई । 
ओर समाधि मूलक धर्मसे तो स्वामीजीका, दोनों मवका समाधा- 
नहीं हो गया ॥ 








मढताका त्यागीसा कल्याणकापातन्र (२१४९ ) 
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इस उदाहरणसे- विचार करोकि, जो पुरुष, साधारण मा- 
त्रका बचनमें भी,सारा सारका विचार--नहीं करता है सो, नतो 
इस लोकका-कार्यकी सिद्धि, कर सकता है, और नतों परलोकका 
भी--कायेकी सिद्धि, कर सकता है | तो पिछे जो जैन तसवका 
मूल सिद्धांत १ सात नयोसे गरभित | २ चार निशेषपादिकरस ग- 
भित । ह प्रत्यक्ष परोक्ष वे मूलके प्रमाणसें गर्भित | ४ उत्सगे अ- 
पवादादिक पट भंगसे भी गभित है | उसका तत्त्व गुरुक बिना मल 
मात्रसे कैसे समजा जावेगा! कबी भी न सबजा जावेगा। इसी का- 
रणसें इसमेंसे एकेक विषयके साथ, नत्र तस्क्षादिक स्वरूप हजारों 
छोकोंमे लिखके,पह।पुरुषो दिखा गये है । आर ते ग्रंथों विद्यमान 
पणे भी है । अगर कोई महापुरुष फिरसे भी लाखो #छोकोंपें, 
लिखके दिखलावे, तो भी आगे काल विशेषसे, ओर पुरुष विशे: 
पके योगसें, समजनेकी, ओर सपजावनेकी--अपेक्षा ही बनी र- 
हती है ! इसी वास्ते कारण पायके-पहापुरुपोको, ग्रंथों बनानेकी 
आवश्यकता पड जाती है। 


परंतु--निर्युक्तिकार, भाष्पकार, ओर टीकाकार मध्पुरुषोका- 
आशभ्रयक्रो अंगीकार किये बिना, ओर परंपशाका सदुगुरुके पास 
पढे बिना, हमारे जंसें आजकालके जन्मे हुये अल्प बुद्धिवालोंको, 
जैन धर्मके तत्व विपयर्भ-एक दिशा मात्रका भी भान होना बडा 
दुर्गट है । तो पिछे उत्त महापुरुषोंकी अवज्ञा करके, ओर गुरु द्वा- 
हीपणाका महा प्रायश्वित्तका बोना, शिरपर उठायके, ओर मूल 
सूत्र मात्रका--जूठा हठ पकडके, जो कुछ--जैन तक्लके विषययें 
लिखेंगे, ओर दूसरोको उपदेश देवेंगे, सो सभी जूठही जूठके शि- 
वाय, नतो सत्य स्वरूपका लेखकों लिख सकेंगे, ओर नतो दूस- 
रोंको सत्य स्तरूपसे समजा सकेंगे ॥ 


( २५०). म्रढताका त्यागीसो कल्याणकापात्र, 


इस बातकों-अनुभवस्तं सिद्धपणे, देखछों दोनों तरफका ले- 
खको मिलायके, यथा योग्य माल़प हो जायगा। हाथम कंगण, तो 
पिछे--आरस/का, क्‍या काम है ! 

प्रथम देखो-सूत्रोंकी पारगामिनी, पंडिता दूंहनी पावतीजीकों 
एक दया मृठताके योगसें, सारा सारका-विचार, कितना कर 
सकी है ! 

तुमक-बिचार करनेका, वोजा कभी हो जानेके वास्ते-इसारा 
मात्रसें, भें भी दिखाता हुं। सो उनके अनुसारसें विचार करते 
चलेजाना, यथा योग्य माढ़ूम हो जायगा ॥ 

देखोकि--ढंढनी पार्वतीजीने, सत्याये, ए. १७२ भें, लिखा- 
थाकि-जठ बोलना पाप है, इसलेखके विषय, हमने हमारा तर- 
फका बावनमा [ ५२ ] दुह्मभे, सूचना किईथीके-नहीं जूठका अंत, 
एसा लिखके, जो सताबीश कलमसे, दूंढनीर्जाके जूठ पणेका, इसा- 
रा करके-दिखायाथा, वह सभीही कलमके साथ, यथा योग्य पणे 
दयामूठताका जोडकरके, विचार करना । दूंढडनीनीका लेख, दया 
वाला है कि-दया मूठताका हैं? यथा योग्य मालूम हो जायगा || 
जेसेकि [१] इंदनीजीने-पिछली तीन नर्योको, सत्यरूप टहरायके, 
प्रथमका चार नयोंकों, असत्यरूप ठहरानेका-प्रयत्न किया | सो 
दुंढनाजीन-भव्य जीवेंके उपर दयाकीई है किया मृठढता ? ॥१॥ 

[२] १ नाम, २ स्थापना, यह दोनों निश्षेप-अवबस्तु ठहराया। 
ओर-पूणभद्र यक्षादिकोंकी, स्थापना रूप-मृत्तिकी पूजासे, धन 
पत्रादिककी प्राप्ति हॉनेका दिखाया । यह ढंढनीजान-भव्य जीवोंके 
उप दया कीई हैं कि-दया मृठता ? ॥ २॥ 

[३] द्र'पदोजाके विषयमें, अनेक प्रकारकी जठी कुतकों 


मृढताका त्यागीसो कल्याणकापात्र, (२५१ ) 
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करके, जिनमातिमाके बदलेमें-अंवस्तुरूप काम देवकी, स्थापना 
रूप-मूत्तिसें, वरकी प्राप्ति करानेको-तत्पर हुई ? सो दुंढनीजीने, 
भव्य जीवोंके उपर दया कीई है 'क्रि-दया मूढता ? ॥ ३ || 

हमारा इप्त लेखके अनुसारते, सताबीसें कठुपकी साथ, डूंढ- 
नीजीकी-दया, ओर दया मूठताका-विचार, करते चले जाना ॥ में 
अबज्यादा कुछ नहीं लिखता हुं, मात्र इतनाही कहता हुं क्रि-महा 
पुरुषोंकी अवज्ञा करनेस, न तो इसलोकर्म कल्याणके पात्र बनोंगि, 
ओर न तो परलछोकर्म भी कल्याणके पात्र बनोंगे, यह बात तो 
निसंशय पणे सेंहीसिद्ध है।। इत्यल अतिविस्तरेण. 





[का (0 
॥ शत काज्यका तात्पयाथ ॥ 


(२५२). मूृह्ताका त्यागीसो कश्याणकापात्र. 





॥ मूठ पुरुषो तत्त्व देखनेका 5त्साह मात्र भी 


जे 


| जा 
नही परते ६ ॥ 
॥ केचिन्मूलानुकूलाः कतिचिदपिपुनः स्कंधसंबंधभाजः 


त्ि ३ 6. जे + / 

छाया मार्यांति केचित्‌ प्रतिपद मपरे पल्लवानल्लवंति । 
पाणों पृष्षाणि केचिद्धति तद5परे गंधमात्रस्य पात्र, 

डप [का के ही 
वागूवल्ले: कितुम॒ढाः फल महह नहि द्र॒ष्ट मप्युत्सहंत ॥१॥ 

अथे-कितनेक मूठ पुरुषों हेसो, वार्णीरूपी वेलडीका 
परमाथकों समजे बिना, मूल मात्रकोही-अनुकूछ होके, अपनी 
पंडिताईंकों अ्गट करते है। कितनेक पुरुषो हेसो, ते वेलडीका, 
एकाद स्कंधरूप, ( अथात्‌ एकाद बविभागरूप ) पढ करके, उनका 
परमार्थथों समजे बिनाही--अपनी पंडिताइंकों दूनीयामें प्रगट 
करते ह । ओर कितनेक पुरुषों हेसो, ते वेछडीकी छाया मांत्रका 
आश्रयको अंगीकार करते हुये, अपनी पंडिताइईंको प्रगट करते है । 
ओर कितनेक पुरुष हेसो, ते वेलडीका पहलवोंकों--उच्चारण करते 
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हुये, ( अथात्‌ किसी जगेंका छछतोक तो, कीसी जगेंकी गाथा, छंद, 
दुह्ददिकका--उच्चारण करते हुये ) अपनी पंडिताईको दूनीयामें 
प्रगट करते है। ओर कितनेक परुष हेसों, ते वेलडीके--परष्पोंको, 
अपने हाथमें धारण करते हुये, ( अथोत्‌ बढ़े २ पोथे अपने हाथ 
मेलेके बेठते हुये ) अपनी पंडिताईकों दूनायापें प्रगट करते है। 
और कितनेक पुरुष हेसो, ते वेलढीका गंध मात्रकाही पात्र बनते 


मूढताका त्यागीसों कल्याणकापात्रं,. (२५३ ) 
है, ( अथात्‌ ग्रंथकों उपर उपरतें ही देख लेते है ) और अपनी 
पंडिताईकों प्रगट करते है। परंतु ते वाणीरूपी वेलडीका--तात्पये- 
रूप फल क्या है, उसकी तरफ देखनेका भी उत्साह, ते मूढ 
पुरुषो नहीं धारण करते है ॥ १॥ इते काव्या्थ: संपूणः ॥ 
,.. इस काव्यपें तात्पप यह कहा गया हैकि--जों जो तसतके 
मूल सिद्धांतो है, उनकी व्याख्यारूप नियुक्तियां, भाष्यों, टीका ओ, 
प्रकरण आदि ग्रंथों है, सोभी गुरु मुखतें पह करके, उनका अर्थ 
पिलाया हुवा है, तोभी जब तक विशेष बिचारमें नहीं उतरता है, 
तब तक ते ग्रंथोंके--तल्वका रहस्प, की भी नहीं मिला सकता 
है। तो पिछे टीका कारादिक सर्व महा पुरुषोंकी अवज्ञा करने 
वाले, ते मृढ पुरुषों, गुरुज्ञान बिनाके, मूल मात्रा सिद्धांतोंसि-- 
तत्वका रहस्य, कहांसे मिलता सकने वाले है ? | आपतु तीन का- 
छमे भी न मिला सकेंगे | 
॥ इत्यल विस्तरेण ॥ 

॥ इति श्रीमद्विजानंद सूरीखर शिष्पेन मानिनाउपर विजयेन 
दूंढक हृदय नत्रांजन प्रथम विभागे, विचार सार बिवेकों दाशितः 
स समाप्त: || 


श्री 


हूंढक हृदय नेत्रांजनस्य शब्धि पत्रमिदम. 
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द्वितीय प्रारंभ ॥ 


“+-+<६#७७&१-0७४-०---- 


॥ अथ १ हेय, २ ज्ेय, ओर ३ उपादेयर्क, स्वरूपसें-चार नि- 
प्लेपोंका विचार लिख दिखावते है ॥ 

॥ अब भव्य पुरुषोंके हितके लिये-चार निश्षेषके विषयमें, 
किंचित्‌ दूसरा प्रकारसें. समजूति करके दिखावते है ॥ 

॥ इस दूनीयामें-वस्तु, अथांत्‌ पदाथे, साम्रान्यपणेसें, तीन 
प्रकारके कहे जाते है। कितनेक पदाय-हेय रूप होते है, अथोत्‌ 


जे 


त्याग करनेके योग्य होते है ? ॥ ओर कितनेक पदार्य--क्षेय 


रूप होते है, अथांत्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य होते है २॥ और 
कितनेक पदार्थ-उपादेय रूप होते है, अथात्‌ अंग्ीकार करनेके 
योग्य होते है ३ ॥ 

॥ जो पदार्थ-हेय तरीके होते है, उनके चारों निश्षेप भौ, 
हेय रूप ही होते है १ | और जो पदाये-ज्ञेय तरीके होते है, उनके 
चारों निश्षेप भी, शेय रूप ही होते है २। ओर जो पदार्थ-उ- 
पादेय तरीके होते है, उनके-चारों निश्तेपमी-उपादेय रुप ही 
होते है ३ ॥ 

॥ यह तीनों प्रकारके पदार्थ, मत मतांतरकी विचित्रतासें, 
अथवा जीवोंके कर्मकी विचित्रतासे, अथवा समाजकी प्रहत्तिकी 
विचित्रतासें, हेयू, ज्ेय, और उपादेय, यह तीनों पदार्थमे, सा- 


(२). उपादेयादिक-वस्तुके चार चार-निश्चिप. 





मान्य विशेषषणा भी देखनेमें आता है। भोर-हेय, ड्ेयादिकमे, 
उलट पलट भी देखनेपे आता है| जेसेके, किसीको सामान्यपणे 
हेय, शैय, और उपादेय रूप है, तो किसीको विशेष रूपसे भी 

हर | किक [० 2] कर 
हेय, शेयादि रूप है, | और किसीको एक पदार्थ-हेय रूप है, तो 

०० पी * चर कर श ५ 

दूसरेको-जय रूप भी, होजाता है।अथवा उपादेय रूप भी, हो जाता 
है। सो मतांतरादिककी विचित्रतासें, एक ही पदार्थमें, उलट प- 
लटपणे, अनेक प्रकारकी भावनाओं दिखनेपे आती ३ ॥ 

॥ परंतु जिसने जो पदा्थको-हेय तरीके भान्या है, सोतों 
उस पदाथका-चारों निश्षेपको, हेय तरीके ही, अंगीकार करता है?। 

(0 ज्ड का छ +_ 

ओर-ज्ञेय पदायका चारों निक्षेपकों, जेय रूप ही, अंगीकार क- 
रता है २। ओर-उपादेय पदार्यका--चारों निश्षेषको, उपादेय द- 
रीके ही, अंगीकार करता है ३ । जैसेंके, शिवोपाशक है सो, शि- 
बका ही-नाम, स्मरण करते है यह तो-नाम निश्षेप १ । पूजन भी 
शिवकी-मूत्तिका ही, करते हे यह-स्थापना निश्लेष २। ओर शि- 
वकी ही पूरा 5पर अवस्थाको बडी प्रियपणे, मान्य रखते है यह-द्धव्य 
निक्षेप ३। इस वास्ते परमोपादेय शिवजीकों समजके, उनके-चारों 
निक्षेषकों भी, उपादेयपणे, मान्य ही करले ते ह ४॥ 


इसी प्रकारसे अब विष्णु भक्त हैं सो, विष्णुका ही-नाम, 
स्मरण करते है सो-नाम निक्षेप १ | पूजन भी, विष्णुकी मूसिका 
ही करते है सो-स्थापना निप्षेप २। ओर विष्णुकी ही, पूर्वाउपर 
अवस्थाकों बडी प्रियतापणे, मान्य रखते ही है सो-द्रव्य निश्षिप ३। 
इस वास्ते परमोपादेय-विष्णकोी ही समजके, उनके-चारों निश्षिषको 
भी उपादेयपणे, मान्य ही कर लेते है, ४॥ 


य-वैस्तुके, चार निश्षषप-ह शत (४) 


अब मुसलमान है सो, अलाकाही-नाम, स्मरण करते है 
यह तो-नाम निश्षेप १। ओर महज्िदोमें गोखका आकाररूप, 
असद्भावसे स्थापनाको स्थापित करके, विनयादिकभी करतेही हे 
यह-स्थापना निशक्षेप २। ओर, अछ्ाकी, पूवरापर अवस्थाको, 
याद करके, अनेक प्रकारका पश्चाचापभी करतेही है,पह-द्वव्य नि- 
प्षेपका विषय है २। इस वास्ते परमोपादेय अछाको समजके उ- 
नके-चारों निक्षेपफ्रोभी-उपादेयपण, भान्यही कर लेते है ४॥ 

॥ अब क्रिश्वन है सो, इसुकाही-नाम, स्मरण करते है, यह 
भी-नाम निशक्षिपही है १ | गिरजागर बनाके, असद्‌ भावसे स्था- 
पनाकोभी स्थापित करके, उहांपर अनेक मकारका विनयके साथ, 
भजन बंदगीभी करते है, अथवा कितनेक गिरणा घरमे, साक्षात्‌ 
पणे इसुकी, शांत मूत्तिको स्थापित करके भी, अदबके साथ भजन 
बेदगी भी करते हे यह-स्थापना निक्षेपका ही विषय है २ ॥ ओर 
इसुकी पूर्वाउपर अवस्थाकों स्मरण करके, बड़ा विापभी करते है 
यह उनका-द्रव्य निश्षेपका, विषय हे ३॥ इस वास्ते इसुकों-परमों- 
पादेय समजके उनके, चारों निश्चषकामी, उपादेयपणे मान्यही र- 
खते है ४ ॥। 

इसमें बिशेष यह है के, मतांतरके कारणसें, ओर भावनाका 
फरक होनेसें, जो कोह एकाद वस्तु एक पुरुषफो-उपादेय है, तो 
दूसरेको-हेयरूप, अथवा शेयरूप, भी होजाता है । इसवास्ते चार 
निश्लेषमभी, हेय, शेय आर उपादेयपणा, उलट पलटपंण होजाता है 

॥ इति उपादेयादिक-वस्तुके, चार चार-निश्षिष ॥ 


॥ अब साधारणपणे-हेय रूप वस्तुको, दृश्ांत्से सम्र्थन करते 
है. जैसेंके, त्री, अथवा पुरुषका, शरीररूप-एक वस्तु है, अर्थात्‌ 


(४) हैय-बस्तुके, चार निश्विपम-हष्टांत॑ 
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पदाये है। अब ब्रीमें-माता, भगिनी, बेटी, वधू, आदिकी भावना, 
समाजकी प्रदृत्तिकी विषैत्रतासे, होती है। एक कस्पनामें-भक्ति 
रागकी भावना, तो दूसरी कल्पनामें-प्रीति रागकी भावना, रहती 
है। परंतु समाणकी प्रहत्तिकों छोडके जो साधु पदका अंगीकार 
करता है, सो तो-खीरूप बस्तु मात्रका, त्याग ही करके, व्रतको अं- 


गीकार करता है, इस वास्ते खरूप वस्तुका-चारों निश्चेषकों भी 
त्याग ही करता है | 


अब देखोकि-ख्रीरूप-वस्तुका, भावनिश्षेप-योवनत्व,अव- 
स्थामे कियाजाता है। क्योंके।कार्मी पुरुषको,शौप्रपणे कामविकारकी 
प्रापिकिरानेवाली अवस्था वही है,। सो ख्री, साथ-पुरुषोंको, सबंथा 
प्रकारसे त्यागने के ही योग्य है । ओर उत्तम संन्यासी साधु, सामी-- 
नारायण के साधु, जैनके साधु, विगेरे सर्वे साधुओं प्रत्यक्षपणे 
त्यागभी कर रहे है, ओर इस खीका-न्योवनत्वरूप, भावनिक्षपका 
स्थाग होनेसें उनका ? नाम निश्षेप | २ स्थापना निक्षेष। और 
३ द्रव्यनिक्षेप काभी-त्याग करनेका,शाख्रो्म प्रसिद्धदी है ॥| जै- 
सेंकि-साथु पुरुषोने, खीकी श्रग/र कथादिक करके, ख्रीका वारं- 
वार स्मरण, नहीं करना, यह निषेधकरनेसे-नाम निक्तेपका स्मरण, 
करना निषेध किया गया है ?। ओर स्त्री आदिकी चित्रशालापें साधु 
पृरुषोंको रहनेका निषेध होनेसें, ख्रीके-स्थापना निक्षेप काभी, 
स्याग करनाही दिखाया है, ओर इस स्थापना निश्षेपका त्याग 
करानेके वास्ते, सिद्धांपेभी प्रगटपणे पाठभी कहा है, देखो दश् बेका- 
लिकका अष्ठमाध्ययनकी ५१ मी गाथा, यथा, 

|॥चित्तमित्ति न निजाए, नार्ि वा सुअलंकिश्र॑ 


भख्खरं पिव ददूूणं, दिठि पडि समाहरे ५५॥ 


जैय-बस्तुके, चार निश्नेपम-ईष्टां ते (५) 
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अथ-इससे प्रथमकी गाथामें एसा कहाथाकि, साधुओंखे 
मृतक ख्रीका, केवरसेभी भयहे, इस बास्ते चित्रमें चित्रीहुई ख्री- 
को, वा, अलंकारवाली ख्रीको, अथवा अलंकारपिनाकी स्लीकोभी, 
ध्यानपूबेक देखें नहीं, अगर, स्वभावसे दृष्टि पडजावे तो, सुयेकी 
प्रति पढीहुई दृष्टिकीतरां संहारण करलेबे ५५, 


कक -े० ०५ 





इसगाथारमम, चित्रकी ख्रीकोभी, देखनेका, निषेध करनेसे, 
ख्रीका-स्थापना निश्षेपकाभी, त्याग करणा ही दिखाया है २।अब 
साधु पुरुषोंकों ख्रीका-द्रव्य निक्तेपभी, त्याग करने रुपही सिद्ध 
होता हे, जैसेंकि, स्रीत्यमावकी पूर्व अवस्था, बालिकारुपका, संघ- 
हन करना, निषेध किया है, तेसे ख्लीकी अपर अवस्थारूप, मृतक 
देहसेभी, साथु पुरुषोंको, भयही दिखाया है, इसबास्ते ख्रीका द्र- 
व्यनिक्षेपभी, त्याग करनाही योग्य हुवा 3॥ इस लेखसे यही 
सिद्ध हुवाके, साथु पुरुषोको-ख्नीरूप हेय बस्तुका, चारोनिश्ेपभी 
हेयरूपही है | तेसें साथ्वीको, परुषरूप वस्तुकाभी, चारोंनिश्षेप 
त्यागशिकरना सिद्ध हे.इसवास्ते हेयरूप वस्तुका,चारोनिफ्षेपभी, स्या- 
ग करनेकेही येस्य है 

इति हेयरूप वस्तुका-चारोनिक्षेप, त्याग करणेरूप प्रथमो 
पिकार ॥ 

अब ज्ञेयरूप वस्तुका, चारनिश्लेपसं, ज्ञानप्राप्ति करनेरूप, द्वि- 
तीय अधिकार लिख दिखावते है-जैसे कि-मेरुपबंत, जंब्ूद्वीप, नदी 
द्रह, कुंड, भरतादिश्षित्र, सिंह, हंस, भारंडपंखी, हाथी, घोडा, हिंदु- 
स्थान, जडी, बुटी, बिगेरे नाना प्रकारकी श्लेय वस्‍्तुकां। नाम्रदेके, 


(६) परमोपादेय-बस्तुके, चार निश्षेपम-दृष्टांत. 
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बच्चकी (बालकोंको) समजाना, सो ज्ञेयरूप बस्तुका, नामानश्षेप- 
सें, ज्ञानकी प्राप्ति, समजनी. 


और उन पदार्थेकी, आकृति खेंचके, उनके स्वरुपका-ज्ञान- 
की भाप्ति करानी, अथवा जिस जिस दिश्ामें पदार्थ रहे हुवे हे 
उसउस दिशाका-ज्ञानकी प्राप्ति करावनी, सो श्वेयरूप पदा्थका- 
स्थापना निष्षेप्रसे, ज्ञानकी प्राप्ति, हुई समजनी ॥ २ ॥ 





ओर उस ज्ञयपदार्थाकी, पूभरूप अवस्था,अथवा अपरकालकी 
अबस्थाका, भिन्न भिन्नपणे समजूति करके दिखावना, सो ज्ञेयरूप 
वस्‍्तुका-द्र॒व्य निक्षेपसे, ज्ञानकी प्राप्ति, हुई समजनी || ३ ॥ 


॥ अब, जे जे ज्ञेय पदाथका-? नाम निश्षिपसें, २ स्थापना 
निक्षेपसें, और 3 द्रव्य निक्षेपसे, वालकोंको ज्ञानकी प्राप्ति कराईथी, 
सो सो पदाथ, प्रत्यक्षणण हाजर होनेपर, इसारा करके दिखाना 
के, यह वस्तु क्या है, इतना कहने मात्रसे, ते चतुर बालक, कहदेवे* 
गा कि, यह ध्िहादिकका स्वरूप है। क्‍योंकि जिसको प्रथमके तीन 
निश्षेपोंका, यथावत्‌ ज्ञानहोजायगा, उनको चोथा-भाव निश्चिपका, 
ज्ञानकी प्राप्ति होनेमें, किंचित्‌ मात्रभी देर न छंगेगी । इस वास्ते ब- 
स्तुके चारों निक्षपभी, साथंक रूपही है, परंतु निरथंकरूप कभी न 
होंगे । हां विशेषमं इतना है के, ! हेय वस्तुके चारों निलेप हेय, 
ओर २ ज्ञेय बस्तुके चारों निशेप ज्ेय, और ३ उपादिय वस्तुके चा- 
रो निश्ेप उपादेय, रूपे अंगीकार करने योग्य होते है। इसबास्ते 
बस्तुके-चारों निक्षेप ही, साथेक रूप हे, परंतु निरथेक रूप तीन 
कालमें भी न होंवेगे ॥ इते ज्ेयरूप वस्तुका, चारों निश्षपसे-ब्ञान 
प्राप्ति करणेरूप, द्वितीयोंटपिकारः 

. | अब जेनोंको, परमोपादेय जो तीर्थकरों है, उनके चारों 


परमोपादेय-वस्तुके चार निश्षेपमें-हृष्“ांत),.... (७ ) 
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निर्शेप्‌ भी, परमोपादेयस्वरूपके ही है । उनका विचार करके 
दिखविते है | 

जेर्स कि--पत्तेमानकालके तीयकरोंका, जन्पर हुये बाद,उनके 
माता पितादिकने, अनादि सिद्ध शब्दोमेंसे, अनेक गुणोकी जनाने- 
वारले--ऋषभ आदि शब्दोंकों छेके महावीर पर्यत, जो नामका 
निश्चेप किया है, सो जेनी नामधारी मात्र भी, उनका-स्मरण, भ- 
जन, सदा स्वेकालमें करते हो है,इस वास्ते यह तीयकरोंका, नाम 
निक्षेप भी, परमोपादेय रूप ही है १ | 

|| और अपना परम पवित्र रूप शरीरमपें निरपेक्ष होके, ना- 
सिकाका अग्रभागमें दृष्टिका आरोप करके, परम वेराग्य मद्रायुक्त, प- 
रमध्याना रूढमें रहें हुयें, तीथकरोंकी, आकृतिका उतारा रुप, जिन 
मूर्ति है सोभी, स्थापना निश्ेषका विषय स्वरुपकी, भक्तमनोंकों 
परम उपादेय रुप ही होगी २ | 

ओर जिस जिनेश्वर देवकी-बालकपणेके स्वरुपकी-पूवे अ- 
वस्थाकी,ओर मतकशरीरस्प-अपर अवस्थाकरो,ईंद्रादिकोनिभी,परम- 
सत्कारादिक किया है सो-द्रब्य निश्लेपषका विषयभी, हमारेजेस अ- 
रपपण्यात्माकों तो, अवश्यभेव परम उपादियरूप हींहे ॥ ३ 

ओर साक्षात्‌ जो तीर्थंकर सो, भावनिश्षेपका स्वरूप है, सो- 
भावानैक्षेप पूज्यरूप होनेसे, उनके--नो निश्षेप भी, अवश्यमेव पूज्यबु 
द्विको उत्पन्न करानेवालेहीहै || ४ 

॥ इते परमापादय, तथिकरोंका, चार निश्षपका स्वरूप, ॥ 











॥ अथ ढूंढनी पाबतीनीका लेख ॥ 
श्री अनुयोगद्वार सूत्रमें आदिहीमे-वस्तुके, स्वरुपके समज- 
नेके लिए-वस्तुके सामान्य पकारसे-चार निक्षेपे, निशपने, (करने) 


(८) चार निश्ेषका, ईंढनीनीको-विपरीतज्ञान. 


कहे है।। यथा-नाम नित्तेप १ । स्थापना निक्षेप २ । द्रव्य निप्तेप 
३ । भाव निक्षेप १ | अस्यायेः-नाम निश्षेप-सो, वस्तुका-आकार 
और ग्रुण रहित-नाम सो-नामनिक्षेप १ ॥ स्थापना निश्षेप-सो- 
वस्तुका-आकार, और नाम सहित, गुण राहित सो-स्थापना निक्षेप 
२ ॥ दवव्यनिक्षप-सो-वस्तुका वत्तेमान ग्रण रहित, अतीत अथवा 
अनागत गुण सहित, ओर आकार नामभी सहित, सो-द्रव्य नि- 
क्षेप ३ ।॥ भाव निशिप-सो-वस्तुका नाम, आकार, ओर वर्तमान 
गुण सहित, सो-भारवानिश्षेप ४॥ 

॥ यह चार निश्षषका लक्षण-ढुंढनी पावतीरनान-सिद्धांवर्से 
निरपेक्ष होके, सत्यार्थ चंद्रोदय पृष्ठ पहिलेमेंहि, लिख दिखाया है, 
सो इहांपर फिरभी-पाठकंगणको विचार करनेको, छिख [दि- 
खाया है ।॥ 


जे 


| लेख ॥ 


॥ इति दृढनीजीक 

पाठकगण ? हम दुंढनीजीके--ननिश्षिपफे विषयमें, बहुत कुछ 
कह करके भी आये है, तो भी दृहांपर किंचित्‌ सूचना करके 
दिखावते है ॥ 

यह दंढनीजी--सिद्धांतसें-वस्तुका-१ नाम निश्चिप । २ स्था- 
पना निश्षिप | ३ द्रव्य निक्षेष | ओर ४ भाव निक्षेष | अलग अ- 
छग लिखती है । और अपना किया हुवा-नाम निश्षेपके अर्थमें-व- 
स्तुकों-आकार, ओर गुण रहितपणा, दिखलाती है, परंतु आकार, 
ओर गुण विनाकी, वस्तुईी केसे होगी ? २ ॥ 

ओर वस्तुका--स्थापना निश्षेषके अधेभे--वस्तुको--गुण 
रहितपणा कहकर, नाम निश्लेपो भी--गूसडती है, सो यह 
कैसे बनेगा ! २॥ 


जेन सिद्धांतका स्वरुप, (५९) 

ओर वस्तुका-द्रव्य निप्तषके अधथमें-पस्तुकों वत्तेमानमें गण 
राहितपणा दिखाके, फिर-नाम निक्षपफो, ओर स्थापना निश्षेपको 
भी, मिछाती है ॥ ३ 


ओर वस्तुका-भाव निश्षिषक्ते अथेमे-वर्तमानम गण सहित- 
पणा दिखाके, फिर वहीं-नाम निश्नेप, ओर स्थापना निश्षेषकों भी 
सार्थम ही-वर्णन करके दिखलाती है। सो क्या जरुरथी ? सो तो 
अछूगपणे ही कहें गये हुये हैं । जब वस्तुका-द्रव्य निश्षेपके विष- 
यप-वरत्तेमानमें गुण ही, नहींथा, तो पिछे अतीत अनागतमें भी, 
कहांसे प्राप्त होगा ? ४ ॥ 


यह दूंढनी नीका लिखना ही-अगर्ड बगढ़ं रूप है, क्यों कि 
वस्तु तो गुणविनाकी तीनोंकालपें-कभी रहती ही नहीं है| 
॥ इति-चार निक्षेप विषये, दुंढनीनीका विपरीत ज्ञानका, विचार ॥ 





|| अब हम जेन सिद्धांतका किंचित्‌ स्त्ररुप, कहते है ॥| 
किया है मिनेश्वर देवके-तल्वोंका, अंत, जिसमे सो-जेन 
सिडात ॥ अब सन्न-अल्प अक्षरोंसेमी-किया हे बहुत अथोका 
बे.नन जिसमे सो-सूत्र, कहते हे ॥ तिस ही सूत्रोमें-एक अनुयोग 
हार नामका भी सूत्र है, उसका अथ यह है कि-अलु जे किंचित्‌ 
मात्र सूत्र, उनकी साथ-पहान्‌ अथंका योग, सो अनुयोग। जिस अनु- 
योगद्वार सृत्रमं-सर्व सिद्धांतकी कुंचिक्रारूप, चार अनुयोगकी, व्या- 
(<. [| ०७ +* 6 (0 ७ है का 
रूया किई गई है।इसी कारणसें महा गंभीराथ रूपभें होगया है, सो 
सदयुरुके पास पढें बिना, कोइभी वाचालता करेगा, सा, हास्थ 

सा | चर .  #5 &. [& 

पदका पात्र बनेगा हम अनुमान करते है कि-इस हूंढनी पार्वती- 


( १० क्षण कारके मतसें-चार निशेपका स्वरुप 
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जीने, इस अनुयोगद्रार सूत्रके पिछे, बहुत कालतक ही परिश्रम 
उठाया होगा, परंतु सदगुरफे वचनरूप-तात्पय रसायन मिलाये 
बिना, ह॒था ही केश उठाया है । परंतु हमारे दूंढक भाईयोंकी अं- 
न॒कंपाके लिये, जो हमने परम सद्गुरु श्री मदानंद विजय सूरी- 
खरजी महारामके-वचनरूप रसायन कुंपिकासें, भाप्त किया है 
रसायनका डुंद, सो उनोंके मनरूप छोह रसको, सुवर्णरूप बना 
देनेकी इछासे, जो-चार महा अनुयोग है, उसमेंसे-केवल एक नि- 
प्षेप नामका है अनुयोगकी, सामान्य मात्रसें व्याख्या भी-महापु- 
रुषोंकों आश्रित होके ही, में फिर भी करनेकी प्रहत्ति करता हुं, 


सो सज्ज्ञन पुरुषों-अवश्य ही योग्यव्योग्यका बिचार करेंगे ॥ 
॥ इति जेन सिद्धांत स्वरूपका विचार || 


_॥ सूत्र, ओर लक्षण कारके मतसं-चार निश्षेषका लक्षण ॥ 

जो क्रिया गुण वाचक-वर्ण, समुदाय है, उस वण समुदाय 
मात्रका, अथवा अपनी इछा प्‌वेक-वर्ण समुदायका, जीव, अ- 
जीब, आदि वस्तुमे-आरोप करना, अथात--संज्ञा करलेनी, उसका 
नाम-नाम निक्षेप है ? । 

ओर उसीही-नामका निश्लेषवाली, जीवादिक वस्तुकी,सृत्रका 
रने दिखाई हुई दश प्रकारकी दस्तुमेस, किसीभी मकारकी वस्तु 
आकृति, अनाकृतिके स्वरूपसें, स्थापित करना, उसका नाम-स्था 
पना निक्षेप है २|| और उसीही-नामका निक्षेपवाल्ली वस्तुका, पू- 
वेकालपे, अथवा अपरकालम, जो कारणरूप द्रब्यंह, उसमेंही ( अ- 
थांत्‌ कारण रूप द्रव्यम ही) उसका-आरोप करना, उसका नाम- 
द्रव्प निक्षष है ३॥ उसीही नामका निश्चेप वाडी जीकादिक बलतु- 


चार निश्षपाकी समजूती ( ११ ) 


७4६-++- कि २०३२ ७०>>»कल+रलभ«»«-+५ सास क 4 क+ नस +मक रे ५५५०० कलम के कर) “कक नमन» ++ ८ जन बनन«मंक»न«&ने के सका... न निज + अजित 


[-क्रैियाका ओर उनके गुणोंका, जब अपना स्वरूपमें वर्चन 
होता होवें, अथवा वस्तु हे सो-अपना स्वभावमें-स्थित होगें, तब 
उस वस्तुका नाप्-भाव निश्षिप, कहते है ४ ॥ 


॥ इति चार निश्चिषका-लक्षण स्परूप !| 


॥ अब चार निन्षिपके विषयमे-किंचित्‌ समजूति, लिखते है।॥। 

दूनीयाम अछी या बुरी जे जे वस्तु ( अर्थात्‌ पदार्थ ) है, 
उसका कुछने कुछ-नाम, रखा हुवा होता है। सो-वस्तु, अपना 
अपना प्रसिद्ध-नामसे ही, अपना अपना-म्वरूपका पिछान, सकेत- 
के जानने वाले पुरुषाकों, करादेते है, सोही नाम-नाम निश्नेषका 
विषय है ॥ ? ॥| 


फिर वही-नामका पदाथेकी-( अथोत्‌ वस्तुकी ) आक्रृति 
[ अथात्‌ मृत्ति | है सोभी, उसी वस्तुका बोधकों करानम, विशेष- 
पणे, कारणरूप हो जाती है, सोही स्थापना-स्थापना निश्षेपका बि- 
धय है २॥ आर वही नाम, आर आक्रोते के, स्वरूपका वस्तुको- 
पूरेफालकी अवस्था, अथवा अपरकालकी अवस्था है सोभी, उसी 
बस्तुका ही बोधको कराने कारणरुपे होजाती है, सोही द्रव्य-द्र- 
व्य निश्लेषका, विषय है २ || जब वही नामकी, ओर आक्ृतिकी, 
और पूबे अपर अवस्थाका स्वरुपकी “वस्तु ” [ अथीत्‌ पदाय | 
साक्षातृपणे लोको देख लेते है, अथवा ज्ञान करलेते हे तब उस, व- 
स्तुका-यथाबत्‌ पिछान करलेते है कि-जिस वरतुका-नाम, खुनाथा, 
प्रिछे उनकी-आकृति भी देखीथी, ओर पू््र अपर अवस्थाका गुण 
या दोष सुनाथा, सोही वस्तु यह ह ४ ॥ इस विपयका विचारकों 


१४ ) चार निश्ेपमें-साथकता निरथंकवाका--वेचार, 


अपना संपूर्ण गुण दोष प्राप्तिकी-पूषे अपर अवस्थाका स्वरूप) अ- 
थोत्‌ कारणरूप द्रव्य ३। ओर ते पदाथका साक्षातकार स्वरूप 
भाव ४ । [ अथात्‌ साक्षात्‌ स्वरूप पदाय | हे सो, अपना अपना 
स्व॒रूपका-पिछान कराणमें, [ अथांत्‌ ते-चार भकार, निज निज 
स्वरूपका पिछान कराणेग ] परम उपयोगो स्वरूपके ही है | इसी 
कारणसे जेन सिद्धांतकारोने-ते चारो प्रकारको-चार निश्षेपको, 
संज्ञास-वर्णन करके, दिखलाये है। उनका विचार-श्री अल्ुुयोग- 
द्वार सूत्रमें, महागंभीर आशयवाले गणधर महाराजाओने-सूचना 
तर्रीके दिखलाया हुवा है | परंतु ग़ुरुज्ञान विनाकी ढूंढनी पाबेती- 
जोने-गणधर महाराजाओंका आशयको, सम बिना, प्रथमके-त्रण 
निक्षेप, निरर्थक, ऑर उपयोग विनाके, क्यों कि काये साधक 
नहीं ऐसा जूठा हेतुके साथ-विपरीतपणे, लिख दिखाया हैं । 
ओर यह ढूंहनी नगें जंग विपरीतपणा करके--जेन धममके मूल 
त्खोका, नाश करणेको, प्रहत हुई है। जबसे: हमारे हुंडकोने-यह 
पंथ पकडा है, तबसें जो कुछ जन तत्वके विषयर्म उनको दि- 
खा है सो-विभंग ज्ञानीयोंकी तरह-विपरीत ही विपरीत, दि- 
खता है | परंतु हम भार देके कहेते है कि-जो वस्तुका [ अथांत्‌ 
पदार्थंका | चार निश्नेप है, उसमेंसे-एकभी निश्षिप, निरर्थक, अ- 
थबा उपयोग विनाका, नहीं है । किंतु कार्य साधकरमें-परम उप- 
योगी खरूपके ही हे ॥ 

क्यों कि-जिप्त पदार्थका, [ अथात्‌ वस्तुका ] अपनेको-पपि- 
छान करनेकी इछा होगी, उस बस्नतुका प्रथप-नापरसे ही पिछान 
क्रनेकी जरुर पढेगी, इसी-नामको, शाखकारोंने-नाम निष्षेपके 
स्वरूपस माना ह १॥ 


ओर उस पदाथेका विशेष ज्ञानकी प्राप्तिकी इछास--उनकी 
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निशलेपमें-सापेकता निरथक्ताका, विचार (१५६) : 


आकृति [ मूर्ति ] भो, देखनेकी-खास जरुर ही पढ़ती है । येंई” 
उस पदायथेका दूसरा--स्थापना निश्तिपका विषय है २ ॥ 


. फिरमी उप्त पदाथक्ा विशेष ज्ञानकी माप्ति केलिये-गुण दोष 
रूप प्राप्तिके स्वरूपकी-पूर्वे अवस्था, या अपर अय्स्था है, उनसेंभी _ 
उस वस्तुका-बोध-प्राप्त करनेकी आवश्यकता ही है, और उसी 
पूव अपर अवस्थाका स्वरुपकों, शास्रकारोंने-द्रव्य निश्षेपके सवरू 
पसें, माना है ३ || 


अब देखो कि-वर्णन किये हुये जो-अण निश्षेप है, उस त्रण 
निश्चिपषफे स्वरूपका भी बोध, अपनेपें करानेवाला जो साक्षात्‌ 
स्वरूप पदार्थ ( अर्थात्‌ वस्तु ) है, उस पदाथकों शासतरका रोंनि-भाव 
निक्षेष्ता विषय भूत माना है. ४ ॥ 


अब इस-चार निश्षयके विषय, विचार यह है कि-जब को- 
इभी पुरुष-वह भाव निश्ेपका विषय भूत साक्षात्‌ पदार्थकों-देखेंगे 
अथवा उसने देखा हुवा होगा, तबभा पूर्वोक्त-त्रण निश्षपका, ज्ञान 
पूवेकही, उस भावनिक्षपक्रा विषयभूत साक्षात्‌ पदार्धकाभी-श्ञान 
होगा, परंत प्रथम के-त्रण निश्चिषफे स्ररूपकों जाने विना, केवल उस 
भाव वस्त॒को देखने मात्रसे, कभामी उनका यथावत्‌ ज्ञान न होगा, 
ओर उनका आदर भी न कर सकेगा !। क्योंकि हम जंगछमें फि 
रते है, ओर उहांपर रही हुई-अमूल्य अमूल्य वनस्पतियां कि जो- 
भाव निश्चिषफा विषय भूत है, उनको साक्षातपण्ण देखतेभी होंगे, प' 
रंतु उस-पदार्थेका, प्रथमके-त्रण निश्चेप विषयक्रा, यथावत्‌ ज्ञान, 
पिलछाये बिना, उनोंका कुछभी गौरव नहीं कर सकते हे। कारण 
उनोंका प्रथपके-त्रण निक्षेप विषयका, हमको ज्ञान ही नहीं है, तो 
पिछे बह-भाव निश्षेपका विषयभूत साक्षात्‌ पदार्थोका, आदर कैसें 


(१६). निन्लेषबं-साथंकता निरथकताका, विचार. 
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करेंगे ! अथीत्‌ कभीमी आदर न कर सकेंगे ॥ 

इस वास्ते पदार्थोका जो मथमके-त्रण निश्षेप है, सोही कार्ब- 
की सिद्धि करानेमें-साथेक, ओर परम उपयोग स्वरूपकेदी है । 
परंतु ढूंढकोंने दिखाये हुये निरथक स्वरूपके नही है| इस विषयमें 
दूँढनी पाबतीजीकी, ओर दुँढक वाडीलाऊक शाहकी, मतिही विपरीत 
पणे हो गई है॥ फिरभी देखोकि-जिसको पदाथोंका प्रथमके-त्रण 
निश्षेपफे विषयका, यथा ज्ञान नहीं होता है उसका-भाव नि्षेपका 
विषयकोभी-विपरीतपणेही ग्रहण करनेको छूग जाता है। जैसेकि- 
भाष निष्षेपका विषयभूत, साक्षात्‌-जेरी, वस्तु हे, परंतु उनका प्र- 
थमके-त्रण निश्वेषका, विषयको-नहीं जाननेवाढा बालक है सो, 
उसी बखत उस-जेरी वस्तुको, मुखभे-डालनेको जाता है । और 
भावानितेपका विषयभूत साक्षात्‌-जेरी सर्प, बस्तु है, उनको-पक- 
डनेकोभी जाता हे | इसवास्ते दूनीयामें जो जो पदार्थों है उनका 
प्रथमके-त्रण निश्षेष विषयका ही-बोध लेनेकी जरुरी है। ओर 
वह त्रण निश्षेप ही, कार्यके-साधथक, बाधक, परमोपयोगी स्वरू- 
पके है । तो भी दंढक, ओर दूंढर्नाजीने-त्रण निक्षेषकों-निरर्थक, 
ओर उपयोग विनाके, लिख मारे है। इतनी मूदता करके भी-सं- 
तोषकों नहीं प्राप्त हयें है, किंतु से गणधर महाराजाओंकों, और 
सब आचाये महाराजाओंको्ी-निंदित कर दिये है। ऐसें सबंया 
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प्रकारसं विपरीत विचारवालॉको-हम कहां तक शिक्षा देवेंगे ॥ 
इत्यर्ल विस्तरेण. 


॥ इते | चार निश्नेषकी-साथकता, निर्थकताका, विचार ॥ 





दूंढक पुस्तकॉक्रेननिश्षेपोंका, विचार: ( १७ ) 
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॥ अब दूंढकोके पुस्तकोंसे-चार निक्षेपफ्रा, विचार ।) 

समकित-सार, यह दो पदसे मिश्रित-नाम है। ओर समाकैत गुण; 
चेतनका है, उनका सार भी उहांपर हो-मिलना, चाहिये ! परंतु 
जेठपरूजी दूंढकने-जूठका पुंन, लिखके, उस पुष्तकका यह-सप- 
कित सार-नाम, रखा है । सो दंढक, और दूंहनीजी- 
के-मतसे भी, नाम निश्लेप, ही होगा ! ओर उनोंनि-वाम निश्षिप है 
सो, का्यकी सिद्धिमें-निरथेक, और-उपयोग विनाका ही, 
माना है | हमतो उस जूठकों पुंञका-नाथ सपकित सार; 
निरथंक ही, मानते है। परंतु दंढकोकी मान्यता मृजब-देढ कोकों 
भी, उस पुस्तकका नाम-समक्षितसार, निरथक, ओर--समकितका 
कार्यकी, सिद्धिमे-उपयोग विनाका ही, हुवा है ॥ इस बारते जेठम- 
लजीके पुस्तकरपेंसे- समकितकासार,तीनकाऊमे भी, किसीको-नही 
मिलनेवाला है | | 

॥ इति जेठमलनीके पुस्तकका, निरथेक रूप-नाम निश्षिपके, 
स्वरूपका विचार ॥ 

॥ अब जेटपरलजीके पुस्तकका-स्थापना निेपका, स्वरूपको 
विचारते है ॥ 

अब देखिये-सपाक्ित सार-बस्तुका स्थापना निश्षिपक। स्वृस्टप- 
ज्ञान वस्‍्तुका स्थापना निेप-काष्ठ पे लिखा, पोथी पे लिखा, आदि 
दक्ष प्रकारस करनेका सिद्धांतमें कहा है।सो तीयेकर के वचनानुसार- 
सत्य लेख रूप होवें, तब ही आदर करनेके योग्य होवे । परंतु हूं. 
ढक जेठपलजीने-अक्षरोंकी जुडाई, जुठे-जूठ करके, समाकैतसे 
अ्रष्ट करनेका-लेखको, लिखा है। और दूंढक, ढूंहनीनौने-यह अ- 
क्षरकी जुटाई रूप--स्थापना निश्वेपको, समक्तितका कार्यकी सि- 


( १८ ) . दूंढक पुस्तकोंक्रे--निश्नेपोका विचार. 


द्विमें-निरथेक, ओर उपयोग विनाका, मान्या है । और सम्यक्त 
ज्ञानयोंकों तो जेठमलजीके पुस्तकके, अक्षरोंकी संकलना-विपरीत 
ही दिखलाई देती है, उनके वास्ते तो निरथक है, उसमें तो कोई 
आश्षयकी बात ही नहीं है, परंतु दूंढकोंके मंतव्य मुजब-दूंढकोंको 
भी-समकितसार वस्तुका-कायकी सिद्धि, तीनकालमें भी होने- 
वाली नहीं है | क्योंकि यह अक्षरोंकी जुदाइ रूप-स्थापना निश्षे- 
पको, कार्यकी सिद्धिमे--निरथेंक, ओर उपयोग विनाका, मान्या 
है। तो पिछे कागद उपर लिखा हुबा, जेठपल दूंढकनीका, जूठा 
लेख४--समकितका सार, कहांसें मिलानेवाले है ? ॥ 

॥ इति दूंढक जेठपलजीके-पुस्तकका, निरथकरूप दूसरा- 
स्थापना निष्षिपका, स्वरूप ॥ 


अब जेठपलर्नाके-पुस्तकका, तिसरा-द्रव्य निक्षपके, स्वरूपका 
विचार, करके दिखावते हे ॥। 

अब देखिये-समाक्रितसार, वस्तुका, तिसरा-द्रव्यनिश्षिप।प्रथम 
देढनीमीने-सत्याय पृष्ठ. ५ में-द्रव्य आवश्यकके २ भेद, यथा-पष्ठ 
अध्ययन आवश्यक सूत्र १। आवश्यकके पढनेवाला २ आदि | 
छिखके तीयेकर-भाषित,सिद्धांतका भी-तिसरा द्वव्यनिक्षप, कार्य की 
सिद्धिमं-निरर्थक, गो र उपयोग विनाके, ठहरायके, पिछे तीथकरोंका 
प्रथमके त्रण निशक्षप मी, काययेकी सिद्धिंे-निरर्थक, ओर उपयोग 
बिनाके, लिख दिखायेथे । ओर शाह वाडीलालने गणधर भाषित- 
सूत्रके-चार निश्षेपष, करती वखते-त्रण निक्षिप, निरर्थक-ठहरानके 
लिये-“ धमना दरवाजाना पृष्ठ. ६४ भे-श्री अलुयोगद्वार सूत्रकी- 
. साप्ती देके, छिखा है, कि-पेहलछा त्रण निशेप-अवश्यु, एटले उ- 


दूँडेक पुरंतकोंकेनिश्षेपोंका विचार... (१९ ) 


पयोग बिनाना, छेछो चोथोज आ लोकपां उपयोगी ” ऐसा लि- 
खके श्ञान वस्तुका-त्रण निक्षेप, कार्यकी सिद्धिंम-निरशेक, और 
उपयोग बिना के, ठहरायके, तीयकरके-त्रण निश्षेफप्री, निरयक, 
ओर उपयोग विनाके ही-लिख मारे है।। अब इसमें विचार क- 
रनेका यह है कि-जब तीयकरोंका-ज्ञान वस्तु स्वरूप पुस्तक पां- 
नांका । ओर साक्षात्‌ स्वरूप तीथंकर भगवानका-त्रण निश्षेप, 
कायेकी सिद्धिमें-निरथेक, ओर उपयोग विनाके-होनायगे, तब 
जेठमल दूंढकरजीने-लिखा हुवा, जूठका पुंजरूप-सर्माकेतसार नाम- 
ज्ञान बस्तुका, संपूर्ण पुस्तककि जो-द्रव्य निक्षेषफे विषय स्ररूपका 
है सो, सम्यक्त ज्ञानीयोंके लिये-निरर्थंक, और उपयोग विनाका, 
होजावे उसमें तो-कोइ आश्रयकी बात ही नहीं है, परंतु दूंढक, ढू- 
ढनीजी कै, मंतव्य मुजब तो दूंढहकोंकोभी-समक्रेत सार वस्तुकी, 
कार्यकी सिद्धिमे-निरथेक, और उपयोग विनाकाही, हुवा है। इस 
बास्ते जेठमलका रचित-समकितसार नामका, संपूर्ण पुस्तककि-जो 
द्रव्य निक्षपक्रे स्वरूपका है, उसमेंसें-हमारे दूंढकोंकोमी-प्मकितसा- 
रकी वस्तु, तीन कालमेंभी न मिल सकेगी ॥ 
॥ इति इंढक जेठमलजीके-पस्तकका-निरथंक रूप, तिसरा 


द्रव्य निन्िषका, स्वरूप ॥ 


॥ अब जेठमलजी के पुस्तकका, चतुर्थ “ भावानिक्षेपका ” स्तर 
रूप-दिखावते है 

अब देखिये-समकितसार वस्तुका, चतुर्थ-भाव निक्षेप, दूंढक 
जेठपलजीने-नो समकितगुण चेऊनकाथा,इस-नामका निश्लेए,अप- 
ना छिखा हुवा-जड स्वरूप पुस्तकमें, किया है, सोतो दूंढ़क, हूँ: 
ढसी जीकि-मंतव्य मुनब-निरयंक है ॥१ ॥ 





(२०). ढूंढक (स्तेकोके--निर्ेपोका विचार, 


अब समकितसार वस्तुको-जनानेक्रे लिये, जो उस पुस्तक 
में-स्थापना निक्षेपका विषय स्वरुपकी-अक्षरोंकी जुढाई है, सोभी, 
जेठमलजीके पस्तक्की-निरय्थक, रूपही है। क्योंकि-दंढक, दूंढ- 
नीजीने-दूसरा स्थापना निप्तेपभी, निरथेक, और कार्येक्री सिद्धि- 
में-उपयोग विनाका मान्या हुवा है ॥ २॥ 

अब देखो-समाकतसार-वस्तुका, तिसरा द्रव्य निश्षेप-पुस्तक 
पानांके स्वरूपसें है, सोभी दूटक, दूंढनीनौने-निरर्थक, और का- 
येकी सिद्धिमें-उपयोग विनाके, मानेहुये है। तो अब, हे भव्य पु- 
रुपो-विचार करोक्षि, समकित सार वस्तुका, प्रथमके-त्रण निक्षेत 
निरथेक, ओर समकितसार वस्तुका) कार्यकी सिद्धिमें-उपयोगविना 
के हुये, तो पिछे जेठमलका दिखाया हुवा-द्रव्य निश्षेपका विषय- 
रूप पुस्तकें, भावनिक्षेषा विपयभूत-सभक्रितसार वस्तुको, 
कहांसें मिलावोंगे ? | हमतो यही कहतेहोक्रे-भावनिक्षेपका विषय- 
भूत जो-वस्तु है, उनकी-सिद्धिकरानेमे, प्रथमके-त्रण नि्षेपही, 
परमोपयोगी है ॥ यहवात-दुंटक, ढूँहनीमीके-लेखसेंही, हम प्लिद्ध 
करके दिखलाते है ॥ 

देखोकि--सत्याथ पृष्ठ. १७ में-तीथकरका-भाषनिप्षेपके, 
विषयमें-दृंढनीनी लिखता है कि-शरीर स्थित, पूर्वोक्त चतुष्ठय 
गुण सहित, आत्मा, सो-भावनिक्षेप हे, यहभी कार्यसाधकर है ॥ 


पु कप ७ 
अबंद्खो-धमना दरवाजा-पृष्ठ., ६२--६१ में-बाटीलाकका 
लेख -केवलज्ञानादे साहि तवर्तें छे ते-भाव भरिहंत, खरेखरा-अरिहं- 
ततो तेज, अने-चंदनिक पण तेन, बाकीतो अरिहंत नामनो-मण- 
स॒ के, पथ्यर, कोईनुं-काल्याण, करी सके नही |॥ 
अब पृष्ठ. ६२ में, सूत्का भावनिश्षेपमें-सूत्रपांनां तज्वो ( था. 


हंहक पुस्तकोके -निश्षेपोंका विचार, . ( २६ ) 


नतीजा नमन नरभ«+जे-कमनन»म। 


चनार ग्रहण करे छे ते ) ॥ 


अब हम प्रथम दूंदनीनीकों पुछते है कि-अरूपी गरुणवाली, 
तीर्थकरका अरूपी आत्मा, तूने किस विधिसे देख लिया ? क्‍यों 
कि अरूपी आत्माकों तो,केवल ज्ञानी विना,दूतरा पुरुष देख सकता 
ही नहीं है ? हे दूंढनी तूं इतना मात्र ही कह सकेगी क्रि-भैनके 
सिद्धांतसे हम-जान सकते है, तबतो जो तन स्व पदार्थके प्रथमके-त्रण 
निक्षेप, निरथंक, ओर कार्यकी सिद्धिमें--उपयोग पविनाके, मानेथे, 
उसमेस जेनसिद्धांतका जो प्रथप्रके-त्रण निश्षेष है, सो ही तीयें- 
करका-अरूपी आत्माका, और सर्व पदाथ मात्रका, ज्ञान प्राप्त 
करानेमें-परमोपयोगी स्वरूपके ही हुये है। तो पिछे तूने, और 
तेरा दूंढकने-जेन तक्वोका, और लोकोको, भ्रष्ट करनेके वास्ते यह 
क्या पथ्यर फेक मारा ! के बस्तुके प्रथमका-त्रण निश्षेप, निर- 
थेक, ओर कायेकी सिद्धिपें-उपयोग विनाक्े ? तुमको इतनी अ- 
जता कहांसें प्राप्त हो गई कि-जेनमार्गंका सबे तत्त्वोंको, विपरीत 
ही विपरतिपणे देखते हो ! ॥ 


हम भार देके कहते हे कि--जत्र यह अनुयोगका विषय, तुः 
मेरे दंढकोंको--दिशावल्ोकनका स्वरूप माज्र्से भी-यथा योग्य 
दिखनेको लगेगा, तब तुमको तीर्थेंकरकी “ मूत्तिका ' और सर्च 
आचायोकी ' निंदा ' करनेका-प्रसंग ही, काहेको रहेगा ? परंतु 
गुरु द्रोही पणासे-जबरजस्त अज्ञानने, तुमको घेर लिये है| सो इ- 
समभें किसीका-उपाय नहीं है ॥ इत्यर्ूं विस्तरेण ॥ 


॥ इति इंढक जेठमलर्नाके पुस्तकका--निरथंक रूप चतुर्थ. 
भाव निश्षेपका, स्वरूप ॥ 


आला घै चयभा नि "जप “पा पापा पा 


(११). हँह़क पुस्तककी--निश्चिपाका विचार. 


.अब हम दूंढनी पार्वतीजीकी ' ज्ञान दीपिकाके, चार नि* 
प्ैप ' सामान्य मात्रका स्वरूपसे- दिखलावते है ॥ 


ज्ञान--दीपिका-यह दो शब्दोका, मिश्रण करके, अपना पु- 
स्तकपें, इंडनीनीने-नामका निक्षेप, किया है। ज्ञान है सो वो चे* 
तन ग्रुण है, और-दीपिका है सो, जड चेतन स्वरूपकी है ॥ 


यह दूसरी वस्तुओंका-नाम है सो, दूंढनीजीने-अपनी रखी. 
हुई पस्‍्तकर्में, निरर्थक, और ज्ञानकी दीपिकारूप-कार्यकी सिद्धिमें, 
उपयोग विनाका, यह-नामनिक्षेप, माना है। तो अब विचार क- 
रो कि-यह ढूंढहनीजीका पुस्तककों वांचने बाले है उनोंको-ब्ञान दी- 
पक, कैसे जगेगा ? आपतु तीन कालमेंभी-ज्ञानदापिक, जगनेवाला 
नहीं है। यह तो दूंढहनीजीका-नाम निश्षेपका विषय || १॥ 

अब देखोकि, देढनीजीने-अपनी थोथी पोयीमे, जो जूठे जूठ 
अक्षरोकी जडाई किई है, सो-स्थापना निश्लेपका, विषय है, सो 
स्थापना निशक्षेप-निरथेक, ओर कायेकी सिद्ठिमें-उपयोग विनाका, 
माना है, वास्ते ऐसी ज़ञठी अक्षरोंकी जुड़ाईसें-बांचने बालेकोी, तीन 
कालमेभी-ज्ञान दीपक, न जगेगा । यह तो दूंढनीनीका दूसरा 
स्थापना निश्पषका, विषय २ ॥ 


अब देखोकि-ज्ञान दीपिका, ऐसा-नाम निक्षेप १ । अक्षरों: 
की जुडाईरूप, दूसरा-स्थापना निलेप २। यह दोनो निशक्षिप- 
निरथक, और उपयोग विनाके, मानके-दरव्य निक्षपका, विषय रू- 
प-संपूर्ण पुस्तक भी, गप्प दीपिका समीर ने तो-निरथेक, और 
उपयोग बिनाका, करके ही दिखायाथा, परंतु दूंढनीजीने अपने 
आप-निरथक, और उपयोग विनाकाही, मान लिया है । यहतो 
दृंढडनीनीका, विसरा-द्रव्य निक्षप १ । अब देखोकि-दूंढनीजीने जो 


निक्षेपके विषयर्षे-त्रण पार्वतीनीका विचार. ( २१ ) 


ज्ञान दीपिका जगानेका-भाव, मनेपें धारण कियाथा, सो-भावः 
निश्नेषका विषय भूत-तानदीपका, तीन कालमेभी-किसीके हृदयमें 
न जगेगी ४ ॥ 


॥ इते दंहनीनीकी-ज़ानदीपिकाके-चार निक्षेषका, स्तरूप, || 





अबृहप-ज्यादा उदाहरण देनेकार्बप करके, यह कहते है 
कि-जो जैन सिद्धांतकारोंने-वस्तुके चार निश्लेप, मानेहे सोतो-स- 
त्य स्वरूपसेंदी माने है, परंतु-/निरथंक, अथवा कार्यसद्धिमें उप- 
योग विनाके, नहीं माने है । देखो इस बातमें-उाणांग सूत्रका, 
चोथा ठाणा, छापेकी पोर्थाके पट, २६८ में-तथा च, 


श्नामसचे । श्ठवणसचे । १दव्वसचे । ४ भावसाचे। 


अथे--पदार्थोंका-१नाम है । सो,सत्य है २स्थापना है सोभी, 
सत्य है। रद्रव्य है सोभी, सत्यही है । ४और भाव है सोभी, स- 
त्यही है। यह सत्यरूप चार निश्चषक्रा, विषयकों नहीं समजते हु- 
ये, हमारे दृंढकभाईओं, जो मन आता है सोही-बकवादकर उठते 
है ? परंतु उनोंकी दयाकी खातर-दूसरी प्रकारके उदाहरणों सेभी, 
हम-हमारे ढूंढकभाई ओंको-समजूते करके दिखावते है | सो हमारे 
दियहुये दृष्टांतमेसे-न्यायपूर्वक बोध, ग्रहण करना, परंतु-विपरीत 
विचारमे, नहीं उतरणा ॥ 


॥ त्रण पावतीके-चारचार निश्षेप ॥ 


अब देखियेकि--१शिवख्री ! रेवेश्या । ओर ३ दूंढनीनी । 
यह तीन-'पावेती! ओर तीनोके-जीन भक्तक्े, उद्ाहरणसे-चार 


(१४ ) शिव भक्ताश्रित--त्रण पार्ववीका नाम निशेप, 


चार निष्षेपक्रा स्वरूप, रिखावतहे । जैसेकि--महदिवजीकी ख्ीका 
नाम है-पावेती,सो दूंहनारजारे मंतव्य मुजब-नाम, होगा। और 
जैनसिद्धांतानु सारसे तो-नाम निश्षेपही होगा। परंतु दूसारीख्री में 
दिया।हुब यह-पावतीजीका-नामतो,ूंट नी नीके -तव्य सुजबभी-नाम 
निश्षेप शि,होगा। और यह पार्वतीर्नाका-नाग, हजारों ख्रीयोंका देखने 
में भी आता है,तो भी एक-दो-ख्ीयोंका,सुख्यत्वपणा करके,सपजाति 
है।जस कि-केई खुब सुरतकी वेश्या है, उसमें-नामका निश्षिप,किया 
है-पातती । ओर एक ढूंहनी साध्वीजीमें भी वही-नामका निश्षेप, 
किया गया है-पार्वती । अब्-एक पुरुष है, महादेवजीका भक्त १। 
और दूसरा-एक पुरुष है, सो-केतल कामका बविकारी २ । और 
तिसरा-एक पुरुष है, सो दृंढक धर्मकी ही म्रीतिवाला, २।.. 


++->-०9-+-ननने। अननननाननननमऊशण पतन नी; जय जि 





॥ शिवभक्त आश्वित--त्रण पावतीनीका, स्वरूप. || 


इस विषयमे प्रथम-शिवका भक्त, आश्रित--त्रगें पावेतीजीका, 
कप श्दैे कद 
चार चार निश्षेपष १ हेय, २ ज्ञेय, ओर ३ उपादेयके, स्वरूपसें-- 
पिचार करके, दिखलावते है । 


अब जो महादेवजीका-भक्त, हे सोतो-वेश्या पावेवीका-नाम 
निश्षेषको, केबलद-१ हेय, रूपही जानता है। और- वेश्या पावती, 
एसा--नाम, सुनके, कत्रीमी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है ॥ 
और दूसरा दंंढनी पारबबतीनीका-नाम निशक्षेपो, छुनके, 
उनको-२ ज्ञेय, रूपसें, समजता है। और-साध्वी पार्व॑तानी 
ऐसा नाम सुनके-नतो पभीति धारण करता है, ओर न तो अभीति 
करता है.। मात्र इतना ही विचार करता है कि, यह-पावतीजी भी 
कोई एक. वस्तु रूपसे होगी / ॥. 


शिवभक्ताश्रित-प्रग पावेतीका २ स्थापना निशेव.. ( २८) 
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ओर शिव नोकी-पावेतीजोक-नाम निश्षषकों; ३ उपादेयके 
स्व॒रूपसें--मानता है । ओर अपना सुख दुःखादिकके प्रध॑- 
गर्म>उसी हो पार्बतीर्नाका-नामको, स्मरण करता है। और म- 
खससे उच्चारण भी करता है कि-हे पावतीजी, हे पावेतीजी, इत्यादि. 


ओर कुछ भी अपनी--शांति, मानता हैं । जेसें 'कि-कोई 
पुरुष अपनी-जनेताका प्रेमी, माताकी-घेर हाजारीमे, अथवा स- 
वेथा प्रफारके अभावमें, सुख दुःखादिकके प्रसंग्मे-हे अम्मा रें 
ऐसा तो-पंजाबी । है मा रे ऐसा-गूनराती, अथवा मारवाड़ी | 
ओर है आई २ ऐसा तो-दक्षिणी, उच्चारण करके, अपना दुःखा- 
दिकके प्रसंगर्म-विश्षांति, मानता है। तेसे ही सो शिवजीका- 
भक्त, ईश्वर पार्वतीनीका--नाम निश्षिप्रो, उच्चारण करके, अपना 
दुःखादिककी कुछभी--विश्वाति, मान रहा है। सो केवल नाम 
निक्षेपक्रा, विषय ही, मान रहा है। इति शिव भक्त, आश्रित 
त्रण पावेतीका, प्रथम--नाम निश्षिपका, स्तरूप ॥ 


अब इस ही शिव--भक्त, अश्रित-त्र्णे पावतीरनीका, दूसत 
स्थापना निश्चिषका, स्वरूप दिखावते है-- 


सो ही शिवरजाका भक्तने--शोझे अंगरतें सज्ज किई हुई, 
और अखीयांके चालाका देखाब है जिप्तमें, ऐसी--वेश्या-पार्व 
तीकी, आकृति ( अथात्‌ मूर्ति ) को-देखके, अपनी मुख नाशेका 
का[-विभत्स पणा करके, कहता है कि-शसी पापिणीयां, जगतपें 
क्यों जन्म लेतीयां होगी ! ऐसा कहकर, उत-पूत्तिकी, अपश्रा- 
जना ही करता है। ओर फिर उनकी तरफ--दृष्टिमी नहीं देता 
है, क्‍यों कि--उनको कामके तरफ--विलकुर, लक्षही नहीं है । 
केवल शिवपार्बतीजीके, भननमें ही-तीति लग रही है । इस बास्ते 


( १६ ) शिवभक्ताभित-त्रण पावेताका रैद्रव्य निश्लेप. 


उस वेश्या पार्वतीकी--पमूर्तिको, केवल हेय रूप समजके, निंद 
मिंक ही मानता है ॥ 


और प्ुख उपर-महपत्तिका, चिन्ह चढ़ाया हुवा है जिसने, 
ऐसी-दूंडनी पावेतोजीकी, दूसरी--मूत्तिको, देखके, सो शिव 
भक्त--नतो हित होके, भीतिको, ।हिखावता है, ओर नतो मुख 
नाशिकाको चढायके--अपश्रानना, करता है । मात्र इतना ही 
भनमें रूयाल कर रहा है कि- ऐसा भी एक नवीन प्रकारका रूप, 
दूनीयांपें--होता है । केवल २ ज्ञेय रुपसें--समजता है ॥ 


और शिव पावेतीनीकी--मृर््तिकों, देखके--बडा हर्षित होके, अ' 
पनी रोम रानी तो करलेता है विकर्वर, ओर अपनी मुख ना- 
शिकाका दकशोव तो कर लिया है-भव्य स्वरूप, और अपने नेत्रोंसे 
अमृत भावकों व्षोवता हुवा, वारंबार-तप्त निघासें देखके, और 
अपनी परम ३ उपादिय वस्तुकी-मूत्ति ( आक्राति ) समजकर, अ- 
पना मस्तककों--जुका, रहा है। और दूसरे पुरुषोंकों बोध करा 
नके लिये, मुखसें उच्चारण करके भी कहता है कि-देखो प्यारे 
ह जगेखवरीकी--मूरत्तिका, क्या अलोकिक स्वरूप है, इत्यादे। 


॥ इति शिवभक्त, आश्रित--त्रणें प|वेताका, स्थापना निश्- 
पका, स्वरूप ॥ 





| अब इस ही शिवभक्त आश्रित--त्रणें: पार्वेतीक!-तीसरा 

य निश्षेषका स्वरूप--परदाशत करते है ॥ 
अब सो शिवभक्त उप्ती-बेश्या पावतीकी काम विकारका स्व- 
रूपको ही प्रकट करनेवाली-पूते अवस्थाकों, अथवा अपर अब' 
स्थाका, ( अथांत्‌ योवनत्वकी-पूरव अपर अवस्थाकों ) निधा .क- 


शिवभेक्ता अित-तंण पार्वतीका ४ भाव निश्षेप, (२७ ) 





रके भी देखता नहीं है, अथवा किसीको वर्णन करते हुयेसें-भ्र 
बण करके, ते भक्तन कहा कि--अरे महा भाम-ऐसी महा पाषिणी 
यांका--चारित्र, हमकी मत सुनावना । ऐसा कह करके--बेश्या पा- 
बंतीका- द्रव्य निक्षपके विषयकों भी-हेय पणा, मानता हुवा-अभाव 
ही, प्रदर्शित करता है ॥ 


ओर दूढनी साध्वी पार्वतीनीकी-पूर्व अवस्था यह है क्ि-दी- 
क्षा लेनेकी इछा करके, किसी साध्वीके पास आई हुई, ओर अ- 
पनी गुरुनी नीकी पास-कई दिनतक रहकर, पठन पाठन करतीथी 
ते । अपर अवस्था यह है कि, जो दढूंढनी पार्वतीजी-उपदेशादिकं 
करतीथी, ओर ग्रेथादिककी रचनाभी करतीथी ते, उनकी समाप्ति 
हुई सुनते है, इत्यादिक-द्रव्य निश्षेषका-विषयकी वात्तो-सो शिव 
भक्त, किसीसे श्रवण करके-नते। हषित होता है, ओर नतो दिलः 
गीरीकोभी प्रदर्शित करता है, केवल-ज्ेय स्वरूपका पदार्थकों सम- 
ज॑ करके-मध्यस्थ भावको. अंगीकार कर रहा है | 


॥ और सो शिवभक्त-शिव पाजतीजीकी-अनेक प्रकारकी 
लीलावाली-पू अवस्थाको, अथंत्रा अपर अवस्थाको-अवण कर- 
नेके लिये, पंडित पुरुष।को-संतुष्ठ द्रव्यका,-अपण करके भ-द्रब्य 
निश्षेपषका विपयरूप, अपना उपादेयकी-ते वात्ताओंको, वारवार 
श्रवण करनेकी इछा करता है ॥। 


॥ इति शिव भक्त आश्रित-त्रणें पावेतीका-तिसरा द्वव्यनि- 
प्लैपफे विषयका स्वरूप ॥ 


ही ७ ( 
॥ अब उसही शिव भक्त आश्रित-त्रणे पावतीका, चनुये-भाव॑ 
4 क्र ० छह है 
निश्षपका, स्व॒रूप-प्रदर्शित करते हैं ॥ 





( २८ ) शिव भक्ताओित-तर्ण पार्वत्तीका ४ भावनिसेप॑, 
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प्रथम जो-वेदया पार्वती है सो-शोलें श्रृंगार सज्ञकरके, अपने 
नेजोंका कटाक्ष-लोकोंके उपर, डाछ रही है, ओर परपुरुषोंकी राह 
देखनेको-बेठी हुई है, सोही--भात्र निश्चेफका विषय स्व॒रूपकी 
है॥ परंत सो शिवभक्ततो--हेय रूप गंदापात्र भाणके, उनकी त- 
रफ-थोडीसी निघा मात्र करके भी, देखता नहीं है | 
और मुख उपर-पट्टी, चढायके साक्षात्पण बेठी हुई, जो ईं 
हनी पावतीजी हैं सो-अपनी आवश्यकादिक-।नेत्य क्रियामें, तत्पर, 
बिशरादिकर्ण-उद्यत, उपरेश दानादिकरम-मवरीण है, सोही-भाव 
निक्षपका, विषय है । परंतु सो शिव भक्त-साक्षात्‌पणे देखक्रेभी: 
विचार करता है कि-- ऐसीमी नवीन प्रकारकी -क्रिया करनेवाले 
लोक, दूनीयामे फिरते है | ऐसा शोच करता हुवा-नतो हे था- 
रण करता है, ओर नतो कुछ--दिलगीरीपणाभी प्रगट करता है । 
परान्त एक नदीन प्रकारका-जरेय पदासक्रा स्वरूपफों जाणकरके 
ओर विस्मित हुवा टगटगपण देखकरके पिडे अपना रस्ता पकड़ 
छिया है ॥ 
अब सोशिव भक्त-एकांत स्थलूम, अपनी उपादेयरूप शिव- 
पार्वती भीकी-मूततिके, साथने-बेंठक रके, उसीही पाेतीनीके नाम- 
की अथोत्‌-नाम निश्षेपका, विषयभूवकी मालाभी-हमेशां फिराता 
रहा, ओर उसीही पार्वतीजीकी-पूवे अपर अवस्थाका-अनेक गु- 
णगर्मित-भजनोंको पढके, उसमें लगरढीनभी-होता रहा । तब ते 
भक्तकी ऐसी अछोकिक भक्तिकों देखके, ते मूत्तिका अधिष्टित एक 
देवताने, उत्त भक्तक़ो, साक्षातपणे पार्वतीजीका-भावानिक्षेपके, ख- 
रुपएसे-दर्शन करायाहे । उससाक्षात्‌-परावतीनीका, खरूपको-दे- 
खके, सो शिवभक्त-विकश्वर रोमराजी पूर्वक, अत्यंत आर्हादित 
हुवा, उप साक्षात्रूप-पाबेवी जीके, चरणोंमें पडके, अपना निस्ता- 


कामी पुरुषाशित-जर्ण पावतीका चारनितिष. (२९ ) 
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र पणाकी-आजीनी करता है, ओर स्वेप्रकारसे-निरेधोहोके, उस 
पावेतीनीका-दशन, भजन, आदिमिही-पसगुरूपणे रहता है ॥ 


ओर दूनीयादारीक! विशेष-प्रयोजनही, नहीं रखता है, जैसे 
कि-काठियावा मे -नरासिह मेहताभक्तकों, ऐसा बनाव, वल्या हुक 
सुनते है ॥ 

और दक्षिणपें-तुकाराम आदि भक्तोंकोभी-ऐसा बनाव, ब- 
नया हुवा सुनते है ॥ 

ओर जनोंकाता-सेकडो पुरुषोंको मिन प्रतिमाका अधिष्ायक 
देवताअओनि-हाजरपणे दशनदेके, संकटका निवारण किया हुवा है 
जैसेकि-भ्रीपालराजाको, ओर सबुद्धिमंत्री आदिको । ओर परोक्ष- 
पणे तो-जिनप्रातिमका अधिहायकनि-छाखो पुरुषोंकों सहायता- 
फीई हुई है, ओर अबीभी केसरीयातीर्थ वाबाका, अं।र भोयणी 
तीर्थ बाबाका-अधिष्ठायक् देवताओ-ते भक्तजनोंको, सहायता 
करतेही है । सो जिन प्रतिमा (मुत्ति) की-भक्तिफाई! फछ हे 
इतनी बात प्रसंगस-हमने [छेखदिखाई ह ॥ 


न्‍पनननननन आना .2 ऑअजन्‍नओत अनिनललल+ 


॥ इति शिवभक्त आश्वित-त्रण पावतीका-चार चार निमश्लेष- 
का, स्वरूप ॥ 


अब कामी पुरुष आश्रित-त्रण पावेतीका, चार चार--निश्षेपका 
स्वरूप, भदीत करते है ॥ 

अब जो-वेश्याका भेमी-कामी पुरुष है सोतो, न शिवपरावती 
जीको-नामसें, जानता है ! और न तो दंढ़नी प्रवतीजीको-नाम 
से, जानता है। केत्रल वेश्या परर्वतीका-नामनिश्षेपकोही-आपना 
उपादेय खरूपसे, जानता है। जब पावती-ऐसो नाप, सुनता है 


३० ) कांमी पुरुषाशित-तर्णे पार्वर्ताको चारनिलेप, 








अथबा-याद आतां हे, तब-वेश्या पावेतीकी तरफही, उनका-ध्या- 
न, लगनाता है ॥ 


इति कामीपुरुषकों अ्र्ण पार्वतीका नामनिलेषकी, प्रीतिका 
स्वरूप ॥ 


अब उस कामी पुरुषरो-किसीने-शिवपावतीजीकी-पूत्ति, 
और इहेढनी पा्बतीजीकी-मूत्ति, दिखाई है। परंतु सोकापी पुरुषने 
सामान्यपणे देखक्रे-नतो हृर्षभाव दिखाया है, ओर नतो कुछ- 


पश्राजनाभी किई है, परंत विशेषभ-इतना विचार करनेको ते। लग 
गयाकि, जैसी खुब सुरत वेश्या पाबतीकी-मू।त्ति को, देखके, मनका 


प्रफूलितपणासे, ओर रोमराजिका विकशवरपण[सें-आत्माको आनंद 
होता है, तैंस आनदको-प्राप्त करानेमे, यह दोनो मूरत्तियाप्ेंसे-ए#- 
भी नहीं है । बेशा विचार करके, उस कार्मी पुरुषने-दिखानेवाला 
पुरुषको, पिछें सृपरतही करदीर है, परंतु ते मूत्तियांवालाका आग्रह 
सें -कामी पुरुष, खडाहीं रहा है ॥ 


॥ इति कामी पुरुषको--त्रण पार्वेतोका--स्थापना निश्षिपकी 
प्रीतिका स्वरूप | 


॥ अब--बही दोनो मूत्तियांवाला पुरुष--उसकामी पुरु 
पको-शिवपावेतीजीकी, और दूँढनी पावेती नीकी--क्रमसे--पूवे अव- 
स्था, ओर अपर अवस्थाकि--जो पूर्वेमें-बर्णन किईथी, सोही अ' 
क्थाका--एस पूरक वर्णन करके सुनावता है, तो भी ध्यान॑पूर्वक 
नही सुनता है, ओर सुखसें कहता है कझि--जसकर भाई वसकर, 
क्या ऐसी निकापी वाता--हमकों सुनाता है। एता कहकर, शि- 


दूंढकपक्ताश्रित-त्रणें पावेतीका ? नाम निश्लेष.. (३३ ) 
धपावेतीमीके बर्णनमें--कछुछ कथन कर सकया नहीं । परंतु ढंइनी 
जीके वर्णन कहता है कि--अरेरे फ़ूकटका इतना ऋकको उठा 
करके, दूंढनी पावेतीजीने तो--हवथा ही, जन्म गयाया है, ऐसा कह- 
कर बेश्या पावेतीकी द्ी--मोहोत्पादकी पूर्वाउपर अवस्थाक्ा--ब" 
णंन करके, अपना आनंद, ओर दीलगीरी पणाभी, प्रदर्शित 
करता है. 

॥ इति कामी पुरुषफों--त्र्ण पावेतीका--द्वव्य निश्षिप -- 
प्रीति अप्रीतिका स््ररूप | 
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॥ अब उस्च कामी पुरुषको-पराव निश्चिपषक्रा विषय भूत, साक्षात्‌ 
शिव पावेतीर्नीका-दर्शन होना तो, कठिन ही है। परंतु किसीने-दूं- 
ढनी पार्वतीनीकि-नों साक्षात्‌ पणे-भाव निश्चेषका विषयभूत है, 
उनका दशशेन करादिया है। परंत उसकामी पुरुषने, मलीन बेशादिक 
देखतेकी साथ ही-पुखंपं मरोडा देके, चलपरा है । 

॥ अब-भात्र निल्लेपका विषय रूप, साक्षात्‌ तेश्या पार्वतीको, 
देखतेकी साथ, उसकामी पुरुषने रोम रानितों कर लिएई है खड़ी, 
और नेत्रोसें वर्षाता रहा है अमृतभाव, ओर अत्यंत-आल्हादित 
पणे, मिलता हुवा-अपना जन्म, जीवतव्यक्रा, साफल्यपणा ही 
मान रहा है || इतिभात निलेप ॥ 

॥ इति काभी पुरुष आश्रित-अर्णे पावेतीनीका चार चार नि- 
प्ेपका, स्वरूप | 





॥ अब-देहक भक्त श्रावक आश्रित-त्रगें पारवतीजीका-चार 
चार निश्चिषका, स्वरूप-मूत्तिपूनक, और दूंढक श्रावकका -संबाद 
पूर्षक, दिखावते है ॥ 


( ३२ ) दूँढक भक्ताश्नित-तंण पार्वतीका ? नाप निम्तेष 








तथ्य प्रजब-शिवज्ञी की खीम-पावतीजी, नाम है, सो कभी--नामरनि 


प्लैप, न होगा क्योंक्रि-सोतो असलछरूप-नाप है, तोभी अपनेकों 
तो ज्ञेव स्वरूपही पानना--ठीकू होगा ओर ते अशलरूप-शित्र 
पावेतीजीका-नापके, हिशावसें बेश्यामें-पावेती नाम है सो-नाम 
निश्षेप, होगा | परंतु वह-कुछभी कार्य साधक, नहीं होनेसे-हेय 
रूप जानके, अपनेको-त्याग करना ही, अछा है । चाहे किसी पुरुष 
ने वेश्या पावेतीके-नामसे, अप श्राननाभी कि, तोभी अपनेकों- 
प्रीति या अप्रीति, होनेका कुछभी कारण नहीं है | क्योंकि-पेरपा 
पावेती तो अपनेको निरथ्थक रूपही है ॥ 


अब अपनी माध्त्ी दूंढनामें-पावतीनी-नाम है, सोभी-शिव 
पाबतानीके हिशाव्तें, नाम मात्रतों, न कहा जावेगा-नकैंतु--नाम 
निश्षेपही, मानना-उचित्र होगा। उहाँ क्या विचार करेगें! 
क्पोकि-अपनी ढुंढनी पार्बतीजीने ? नामनिक्षेपष | २ स्थापना 
निक्षप । ३ द्र॒व्यनिश्षेप | यह-तीनों निश्चित, काये साधक 
नहीं-ऐसा लिखके -निरथंक रूप ही, ठहराये है | जो अपने 
दंढनी पावेतीजीका-नामको, ज्ञेवरूप, मानीगरेतो-शिवपाव्वतीनीके 
मान्यता तुल्य होजायगी । अगर जो-हेय रूण, मानीयेतो-बेश्या 
पावेताकी तुल्य-निरथकरूप, होजायगी, तब तो-ठंढनी पावती- 
जीके-नामकी साथ, हमारा कुछ भी संबंध न रहेगा। 


आर इसी-नामसे, गालयां देनेवाला--हमकों कुछ भी, बोलनेको 
न देवेगा कि-हम तो मात्र--नामको, उच्चारण करके-गाीयां, देते हे 
इसमें तुपेरा हम क्या लेते है ? ऐसा कहेगा। इस बास्ले दृढ़ वीनीके- 
नाम निक्षपका, विचार ही करना पड़ेगा ।। 


दंढक भक्ताश्रित-त्र्णे पारवतीका ? नाम नितेष, ( ११ ) 


दूँढक--हे भाई मूत्तिपूनक--दूंढनीजीमें पार्वती-नाम है सो- 
ना्मीनिश्षेप, न मानेगे-पात्र नामही, मान लेवेंगे तो पिछे-भेश्या पा- 
बतीकी तुल्यता, न रहेगी |! 


मृत्तिपूनक--हें भाई दूंढक शिवजीकी खीमे-पावतीजी नाथ 
है, सोभी जन सिद्धांतकारोंने-नाम निक्षेप ही, माना है। अगर 
जो ढंदनीनीकी जूठी कल्पना, सुन्त्र-नाम ही, ठहरायलेवे तो भी 
दृंढनीनीमें तो पावेती ऐस। नाम हे सो भी-नाम निश्षेप ही, 
ठहरेगा ॥ 


दूंढक--हे भाई मृत्तिपृनक-हमारी ढूंढनीनीमें पावतीका-नाम 
निश्लेप,तूं क्या बेश्या पाव॑तीका-नाम-निशक्षेपकी,तुल्प समजता है |॥ 


मूर्तिपूजक--हे भाई दूंढक-हमतो जेन सिद्धांता&लुसारसें- 
हय वस्तुमें-हेय रूप । ओर ज्ेय वस्तुमे-ज्ञेय रूप | और-उपादेय 
वस्तुमे-उपादेय रूप, यथा योग्य-नामका निश्षेप, मानते है। प- 
रतु-त्रण निश्षिप-निरथ्थंक रूपे, नहीं मानते है। यह तो तुमेरी ढं- 
ढनी पावेतीजीने-सिद्धांतसे निरपेक्ष होके १ नाम मिन्र, । २ नाम 
निक्षेप भिन्न। ऐसे स्थापना । द्रव्य । ओर भाव | इन चारों नि- 
प्लेपोंको-भिन्न मिन्नपण लिखके, ओर जुठा आठ विकल्प करके, प- 
थपके-त्रण निक्षेप, निरथ्थके, ओर उपयोग विनाके-ठहराये है । 
ऐसी अपनी अपूर्व चातुरी प्रगट करके, वेश्या पावतीका-नाम नि- 
पेपकी-तुल्यता, अपने ठहराय लिई है ? ॥ 


दूंढक--हे भाई मूर्तिपूजक-वेशया पार्वतीका-नाम निश्षिप . 
तुल्य-निरथेक, स्वामिनीनीका--नाम निश्षेप, हो जावे, सो तो 
बात अछी नहीं । इस वास्ते-पें-तेरेकी ही पुछवाहं क्रि-इस विष- 
यम असल बात क्या है ? ॥ 


( ३४ ) दूंढक भक्ताशित-त्रण पावतीका-२ नाम निश्षिप. 


और यह दृवण केसे न रहें, ऐसा रस्ता-सिद्धांतानुं सार, 
हमको भी-दिखलाना चाहिये ॥ 
कफ कप रे $ ।  .ु + ( 
मूत्तिपूजक--दे भाई दूंढक-इस प्रंथकारने-दृहनीनीकी सवे 
कुबक्तियांको-सिद्धांतके अनुसारसे स्वेधापणे विपरीत रूप दिखा- 
के-चार निक्षेपका विषयको, अनेक प्रकारकी युक्तियांसे-सभनाया 
है, तो भी क्या तेरी समज-हुई नहीं है, खेर, देख टुकपें इहांपर 
भी-समजा देंते है । 
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यद्यपि-नाम- एक होके, अनेक वस्तुमं भी-नाप निक्षेप रूप, 
किया जाता है, परंतु इष्ठ वस्तुम किया हुवा ते-ना|मका निनश्चिप, 
रृष्ठ रूप ही-मानना, उचित होता है | इसी बातकी सिद्धि-देखो 
सत्पाथ पृष्ठ, ५० में-दंढनी भी करके ही दिखाती है कि-कोई- 
पार, नामसे-गली दे तो, हमे कुछ नहीं, कई-पाश्व नामवाले, 
फिरते है। तुम्हारा-पाश्व, अवतार, ऐसे कहके-गालो दे तो-द्वेव 
आवे, इत्यादि ॥ 

फिर भी देखो कि जेठमल, इस-नामका निश्षेप, आनतक 
लाखो पुरुषों होता आया है, तो भी गतरूप हुवा, दूटक सा- 
धुमें-जेठमल, यह नामक्का निश्नेप हे सो तो, तुमने भी-उपादेय 
रूप ही, माना है| 

देंडक-हे भाई सूत्तिपूजक-जेटपछ, इस नामका निश्षेपको, ह- 
मेने कुछ-उपादेय रूपसें, नहीं माना है | 

मात्तिपूजक-हे भाई भोला इृंहक-दूँट ऋ साधु्िें रखा हुवा-जेठ- 
मल, नामका निश्षेपफों तो, तुपने-उपादिय रूप ही, माना है | क्यों 
कि-हमारा गुरु बये -श्री आत्मा रापनी महाराजाने, जेठमलने ब- 
नाया हुवा-समकित सर-ग्रंथका, खंडन रूप--सम्पर्क झल्यों* 


दृंढक भक्तामित-बर्ण पाबतीका-! नाम निलैष.. (३५) 


हल 22 ० पकक पलक 


द्वारमें, जेमलजीकी--अज्ञनता, और मृढता, देखके मात्र इतना 
ही लिंखाथा कि-जेठा मृठमातैने, जेठा अल्प मतिने,नेठा अश्ञानीने, 
जेठा निन्‍्हवने, समने विना-कुछ का कुछ, लिख पारा है। इतना 
लेख परतो अनेक हठीले दृंढकोंने-भनेक प्रकारका उत्पात करनेका 
विचार कियाथा, ओर आत्मारामजी महाराजाको-सरकारमें भी 
चढ़ा देनेके विचार पर आ गयेथे | तो अब विचार करो क्लि-अ- 
दृश्य रूप दंदक जेठमलजीका-नाम निष्षेप, तुमको उपादेय रूप, न 
होता तो इतना धांधल ही किस वास्ने मचा देते | सिद्ध हु है 
कि-दंहकर्में-जेठपल नाभका निक्तेप, तुमने भी-उपादेय रूप ही, 
माना है। तेसे ही टंढनी नीम पावेती, यह-ना|मका निश्नेष, उपादेय 
स्वरूपसे पानोंगे, तब ही बेडथा पावेतीकी तुल्यता न होगी । नही 
तो तुमको उत्तर देनेकी भी जगा न रहेगी ॥ 
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न नाजण 


ओर जो-नाम है, सो ही-नाम निक्षेपक्रा, विपय, है | दूसरी 
जो जो कख्पनाओ दंदनोने किई हे सो तो-भेन सिद्धांतस-निरपेक्ष 
को # 0 


होके ही, किए है ॥ 


दृंढक-हें भाई मृत्तपूनक--इस मुनत्र तो-उपोदय वस्‍ुमें- 
जो नामका निक्षेप हैं, सो भी उपादेय रूप ही-पानना, उचित 
माछूप होता है। क्‍यों कि-ऋषभादिक, महावीर, पर्यत-नाम है सो 
भी, बेल आदिपशुओंमें, ओर अनेक पुरुषादिकोर्म भी, रखा ही 
जाता है, परंतु तीर्थंकर जीवाधि'्टित-शर्ररोमें, रखा हुवा-ऋषमा- 
दिक महादीर पर्यत-नाम है सो, तीर्येकरोंके अभिभायसें-परभ उ- 
पादेय रूप, हम भी मानलेवेंगे | परंतु तुमझोक पथ्थरकी-पूर्ति, 
तीथकरोंका-स्थापना निश्षेप, करके-भगवान ठहराय लेते हो, सो 
तो हम भगवान्‌ रुपसें, कभी न मानेंगे ॥ 


( १६ ) दृंढक भक्ताथ्रित-त्रण पावेतीका-२संथोपना निरकेप. 





॥ इति दूंढक भक्त आश्रित संवाद पूर्वक-त्रणें पार्वतीका--नार्म 
निश्षेपका, स्ररूप | 


॥ अब दुंढक भक्त आश्रित-त्रणें पावेतीका-स्थापना निश्षेप- 
का, स्वरूप-संवाद पूत्रक ही, दिखावते हैं | 


मूरत्तिपूजक-हें भाई दुंढक-देखकि, उपादेय वस्तुका-पुतला 
( अर्थात्‌ आक्रृति ) अथवा काछी स्याहीका-फोटो [ मूत्ति ] हे 
सोभी, उपादेय रूपस ही-माननी, उाचेत होगी, परंतु ना मकर 
जानेम-तुमकोभी, बहुत प्रकारका-शोचही, करना पडेगा, 

दृंढक--मूर्त्तेकोतो हम-मृत्ति, मानते ही है, ना कौन 
पाइता है ? ॥ 

मूत्तिपूजक--ह भाई दंह़क-भे-तेंरको-पुछता हूँ क्या, और 
तूं-उत्तर देता है क्‍या, मे तेरेको यह पुछता हुँ कि-जो अपना 
परम उपादेयरूप-तीयकरादिक संत्रंधीकी-म्ार्ति है, सो तूं-परम 
उपादेयके स्वरूपसे, मानता हे कि नहीं, इतने मात्रका-उत्तर, 
हमकी दिखादे ॥ 

दूंढऋ--वाहंरे मृत्तिपूजक भाई वाह, क्या-उपादेय वस्तुकी 
पथ्यर आदिकी आकृति [मूर्त्ति] भी,उपादेय रूपही, मानलेनी !॥ 


मूर्तिपूनक- हा भाई ढूंढक हा, हमतो-तीर्थंकरादिक परम 
उपादेय वस्तुकी, मूत्तिकोभी-परप उपादेय रूपही, मानते है। जो 
तुमभी-उपादेय वस्तुकी, आकृातिको-उपादेय रूपसें, न मानोंगे 
ज्री-किर्साके आगे, बात करने जोगेमी न रहोंगे। देखो प्रथम 
सामान्य मात्रसे, हमने-दिखाया हुवा, त्रण पार्व्ताकी-मूर्तिका 


दंढक भक्ताश्रिंत-तर्ण पावतीका-रस्थापना निश्षेषं. ( ३७ ) 


विचारसें, उपादेयकी-मूर्त्ति हेसो, उपादेयषणे-सिद होती हे या 
नहीं ! पिछे-परमोपदेय तीयेकरोंकी मूत्ति हे सो, परमोपादेय 
रूप, अपने आप सिद्ध, हे जायगी।। 


देखाकि--शिवका भक्त थासों तो, अपना--उपादेय संबंधिनी 
शिव पावेतीनीकों-मात्तिको, देखतेकी साथ, परम प्रीति को धारण 
करता हुवा-त्रढा हा्पेत हुवा था || 


आर काम विक्रारस भरी हुइ-हेय वस्तु संबंधिनी, वेश्या 
पावेतीकी-यूत्तिको, देखके-बढा दिलगिर हुवा था ॥ 

ओर मुख उपर पड़ीवाली, ढूंहनी पार्वतीनीकी-शेय वस्तु 
संबंधिनी-मृतिको। देखके, नतो-हार्पैत हुवा था, ओर नतो-दिल- 
गिरभी हुवा था, मात्र नवीन प्रकारका स्वरूपकी-आकृति, सम- 
जता हुवा, टगटगपणे-देखता ही रहाथा ॥ 


॥ अब दूसरा-कामी पुरुपथा सो, शिवपावतीजीकी मूक, 
देखके, ओर ढूंढनी पावतीजीकी-मूत्तिको, देखके, मात्र ज्ञेय वस्तु 
रूपका-स्ररूपको जानके, नतो-हापित हुबआाथा, ओर नतों-कुछ 
दिलगीरभी हुवाथा, परंतु काम विकारकी-पेटीरूप, वेश्या पावेती- 
की-मरत्तिको, देखके, आर अपना-उपारेय वस्तु संबंधिनी, मानके 
परम पीतिकी साथ, अंग प्रटंगकों बारंवर देखता हुवा, ओर 
अपना शरीरकी रोम राभिको-विकश्वर, करता हुवा, कितनीक 
देरतक, देखने मसगूलही बन रहाथा, क्योंकि-उप्त कामी पुरुषको, 
जो कुछ-उपादेय वस्त॒थी सोतो, एक वेश्या पावेतीहीथी | इस 
वास्त उनकी-मूचिको, देखके भी, उसमें ही उनको मग्नरूप होना 
युक्ति युक्त ही था ॥ परंतु है दृंढक भाई ! 

अब तेरेकी ही हम्न पुछते है कि, एकनों ह-शित्र पावतिन्ीकी 


( ६८ ) देँढक भक्ताओित-त्र्ण पावतीका- रेस्थापना निशिप 


मात्ति । और दूसरी है वेश्या पार्ववीकी-यमूत्ति । ओर तीसरी है 
दूंढ़नी पावतीनीकी-पमृत्त | यह तीन स्व॒रूपकी, तीन मूर्ति में से, 
तेरा हृदयपें-१ हेय | २ ज्ेगय । और ३ उपादेयका विषयरूपसें, 
विशेषपणे-बोधका, कारणरूपे, कोई भी-पूत्ति, है या नहीं ! 
प्रथम ही इसमें विचार करकि-वेश्या पाव॑तोकी मारते तुल्य, इंढनी 
पार्वती नीकी -मरात्तिको, मानना, यहतो कभी भी उचित न-गीना 
जायगा । जो कभी विशेषपण से राहत, केवल बज्ञेय स्वरूपसें, 
दंहनी पाजरताज्नीकी-पत्तिकों, कहागे, तब तो-भेस दंढ़नी पावेता 
जीकी म।त्तकी, खिचबा के-परभ रखते हो, तेसे ही शिव पावती- 
जीकी मृतिभी खिचता के तुमेरे टंढकों को-घरभे रखनी ही चाहिये, 
सो शिव्र पावेतीनीकी-प्रात्तोकों, खिचराके-परमें, क्‍यों नहीं 


कद का 


रखते हो ! 

दुंढक--हे भाई मूर्तिपूनक तूं बडा भोला है, हमने इंढनी 
पाबेतीनीकी-पूत्तियां, खिचवा के-घरमें रखियां है, सो तेरी वात 
सत्य है, परंत उप्त मृत्तियां से, काइ कायकी सिछ होती हैं, एसा 
नहीं मानते है | 


मूर्तिपूनक-हे भाई दुंढक-हूँहनी पावतीजीकी-पूर्ति यांसे, 
तूँ किस कायेकी भिद्धि, करना चाहता है ! इस बातमें तू विशेष- 
पणे, इतना मात्रदी कहसकेशा कि-उपदेशकी प्राप्तिरूप-कार्यकी 
म्रिढ्धि, हमारी नहीं होती है | इनके शिवाय दूसरा विशेषयें कुछ 
भी न कह सकेगा, परंतु दूर देश रहें हुये-दुंढकोको, इस-मूत्ति- 
यांका दशेनसें, दूंढनी पावतीनीका स्वरुपक-प्मृति, होती है या 
नहीं ? ओर उनकेबाद, जो दूंढनीनीके-भपक्त बने हुये है, उनोंको 
कुछ-प्रीति, अम्रीति, करानेपें वह-मूत्तियां, निमित्त भूत, है या नहीं? 
इसपें जो तेरा विचार हो सो, हमको बनतलादे || 


दंटक भक्ताश्नित-त्रण पार्वतीका-२स्थापना निश्चेप, ( ३९ ) 


दृंढक-हे भाई मूर्तिपूनक-वारंबार ऐला क्‍या पुछता है, 
देख-मूर्तियांप, नतो कोई-पभीति रही है, ओर नतो कोई-भभ्रीति 
भी रही है, सोतो अपना आत्मामेंही रही हुई है, किसवास्ते ऐसी 
श्रमितपणेकी बातां हमको सुनावता है ! ॥ 


मूर्तिपूजक--हे भाई द्रेंढक-तेंरा कहना यह सत्य है, परंतु 
उम-प्रीति अप्रीति हेनिपं तुबका, हूंढनीजीकी-मूत्ति, कुछ कारण 


(, 
३8५ अति से. 


रूप, होती है या नहीं ? इतना मात्रही में तेरेको पुछता हुं। जो तू 

हेग।कि-हमकी प्रीतिअग्रीति उत्पन्न होनेमें-मूत्ति, कारणरूये 
कुछभी नहीं हे,तो पिछे हप-पुछते हे कि-काठीयाबाड देशका-लि 
पड़ी सेहरमें, संवत्‌ १९४७ का-वेशाख मासमें, पृज्यश्री-गोपाल 
ऋष भा, अचानकपणे देहांत हुयेवाद, हाजारभक्त सेवकोने, मृतक 
शरीरको पहेउपर बिठाके, ओर नीचेके भागमें-त्रण जीवते साधु- 
को बिठायके, उनक- फोटो ग्रफफ, क्रिसवास्ते खिचाया ?। ओर 
पंजाबी इंढक शआ्रावकीने-जीवते हुये इंहऋ-सोहनलाल आदि सा- 
धरुओंका । ओर इंडनी पावतीनी भादि साथ्वीयांका | आर दक्षिण 
अहमदनगरमे-चंपाणाल आदि, देटफ साधथओंका । ओर आगरा 
सेहरमें-पचीस त्रीसेक श्रावकोंकी साथमें बेठे हुये-पांच सात साधु- 
ओंका । इत्यादिक अनेक स्थलोपे-दंहक भश्रावकोंने, अपना अपना 
मान्याहुवा-गुरुरूप टेठक साथुओंका, ओर दूँदनी साश्वौयांका, 
फोटो ग्राफ, किसत्रास्ते खिचाथा ? ओर हमने यहभी सुना हेके 
कोह कोई अधिक भक्तोने तो, अपने तालेनिदेमेभी कबन करके 
रखे है, सो किसवास्ते करते है ? उनका कारण तं॑ ही दिखलाव ? 
हमनेतो इस लेखसें, (तिद्ध करके है। दिखलाया है कि-जो उपादेय 
बस्तुकी-मूत्तिद, सो गत्ते, तुमको मी-प्रीति विशेषफा, करण हीहे। 
इसीवास्ते तुमलोको-दृडक साथु, साध्वीयांका-फोटे!ग्राफ, खिच- 


( ४० ) दूँढक भक्ताश्रित-त्रण पावतीका-*स्थापना निश्चिप 


वायके, अपने ताले जिंदेरे-कबनकरके रखतेहों, ओर इस लेखसे- 
यहभी सिद्ध हुवाकि, दूंढक दंढनीजीने-स्थापना निशष्षेषकों, जो नि- 
रथेकरूप-उहराया है सोभी जूठे जृठ ही लिखमारा है। अगर जो 
तुम टंढकोी उपादेय रूप, वस्तक्री-पूत्तिको, उपादेय के स्वररूपसें, 
न मानोंगे तो मेन धपका द्वेबीम से कोइक बदम[स्त, इंटनों साथ्वी 
जीरका-पूरत्तिक, साथ कुचे्टा करता हुवा पुरुषकी म्रात्तिकों । ओर 
दूंढक साथुकी मूरत्तिके साथ-किसी रंडीकी मत्तिको | बे अदबसे 
खिचवायके, अनेक प्रकारकी अपश्राजना करता हवा भी, तुमको 
कुछ भी बोलनेकों न देवेगा, परंतु यृत्तिको मी-उपादेयपणे, मानने 
वाले हम-उस बदमासको, हठासकेंगें, ओर ऐसे अत्याचार करने 
वालेको, हठानेकी, हमको भी जरुर ही है, नहीं तो तमासा देखनेवाले 
कोको भी बेटे हुये ही है। तो अब विचार करोंकि-तीथेकरोंकी 
अपेक्षात, आज कालके-नुछ पात्ररूप, साधुओंकौ-यमृत्तियां भी, 
उपादेयपणे अंगीकर करके ही, बदभास लोकोंको--हम हटासकेंगे, 
तो पिछे हमार-परमारिय, परमपृज्य, परमोपदेश दाता, शासनक्रे 
नायकरूप, ताथिकरोंक्री-पूर्तियांको, निरथंक्रूप मानके, हम ही 
जैन कुलप-भंगारापरू, बने हुये, अवज्ञ करनेवाले, तीथ्थकरोंके 
भक्त, केंसे बनेंगे ! इस बातका विचार, तीथकरोंके-मक्तोंकी तो, 
अवश्य करनेके, योग्य ही है, बाकी रहे जो-मदा पिथ्या दृष्टि, 
और दुरभवी, अथवा अभवी, उनोंकी पाससें हप कुछ भी विचार 
नहीं करा सकते है | 

ओर देखाकि-सिद्धांत कारोंने तो, सवे बसस्‍्तुका-स्थापना नि- 
क्षेपर्रो, अपना अपना स्वृरूपका-ग्छान करानेगे, कारणरूप, मा- 
नक्रे-साथके, ओर कायकी सिद्धिपें, उपयोगवाला हीमाना है, तो 
पिडे तीयकरोंका-स्थापना निकेप, निरयेक हीहै, ऐसा दृढनी-की्ें- 


दूंढक भक्ताश्रिन-भ्रणणे पर्वतीका-२स्थापना निश्चेप. ( ४१ ) 


छिखती है ! ओर यही दूंढनी पाती, दूसरी साधारण बलतुका_ 
स्थापना निश्लेपको, साथक, ओर कार्यकी सिद्धिमें-उपयोगवारा- 
भी, मैन सूत्रोंका-घूल पाठसें ही, लिखके दिखाती है, परंतु विप- 
रीतमति हो जानेसें-कुछ विचारही, नहीं कर सकी है ॥ 


देखो-सत्यार्थ पृष्ठ ७३। ७४ में-यथा--सूत्र उबाईमीमें-पूर्ण- 
भद्र यक्षके, यक्षायतन, अथोत्‌-मंदिर, मूर्त्तिका, और उसकी-यू- 
जाका, पूजाके फलका-धन, संपदादिकी, प्राप्ति होना, इत्यादि 
भलीभांत सबविस्तार-वर्णन-चला है || 


ओर अंतगढ सूत्रमे-मेगर पाणी, यश्षके-मंदिर, मूर्तिका । 
हरण गभेषी देवकी--प्ृत्तिपूनाका ॥ और विणक सूत्रधें>उंबर य- 
क्षकी-मूर्ति, मंदिरका, और उसकी पूजञाका फल-पुत्रादिका हो- 
ना, सविस्तार पू्वोक्त वणन चला है ॥ पृष्ठ, ७४ओ ७स्ते-है भव्य 
इस पूर्वोक्त कथनका-तात्पगे यह है कि, बह जो मृत्रोम नगारियाँके- 
वर्णनके आदमें, पूर्णभद्रादि यक्षेक्रे-मंदिर चलेहे सो,बह यक्षादि 
परागी देव हेते हैं, ओर बालि बाकुल आदिककी इछा भी रखते 
है, ओर राग द्वेषके प्रयोगर्स अपनी-मूर्तिकी पूणाअूूजा देखके- 
बर, शराप भी-देतेहे ताते हरएक नगरको-रक्षारूप, नगरके बाहर 
इनके-मंदिर हमेशांसे चछे आतेंहे, सेस।रिक स्वाय होनेसे. ॥ 

पाठकवगे ! अब इसमें विचार क्रिनीयेक्रि-प्रथम यही ढूँढनी- 
जी अपनी थेथीपोथीमें-नामनिक्षेप, स्थापना निश्षेप, ओर द्रव्य 
निक्षेप, । यह तीनों निश्लेपेको--निरथक, और कार्य साधक नहीं, 
वेज्ञा बारंवारं लिखकै-पत्रेके पत्रें, भरती चली आई । और यह 
पूर्वोक्त सत्रपाठका विचारसें-सस्‍्थापना निश्ितक्रा विषयरूप, यक्ष:: 
दिकोंके-पथ्यरकी आक्ृतिरूपसें, अयात्‌ मृत्तिके स्वरूपसें, उनके 


( ४२ ) दूंढक भक्ताश्नित-तरण पावेतीका-२स्थापना निश्षेप, 


. ४०५ 


दूंढकोंको धनपुत्रादिक कायेकी सिद्धिभी दिखछा देती है ॥ तो अब 
विचार करोक्कि-यक्षादिक व्यंतरोंका स्थापना निश्षिपर्स बनी हुई 
पय्थरकी यूत्ति, साथकरूप हुई कि, निरथकरूप ? दूंढनानी तो 
केवल बीतरागी मूत्तिसे-द्रेष धारण करके, अपने लेखकाभी पूबा5 
परके विचार किये बिना, जो मनगे आया सोही-अगर्ड बगईे लि- 
खके, अपना और भद्विक आवकोंके, धर्मका-नाश करनेकोही, उ- 
द्यत हुई है। ते सिवाय दूसरा प्कारकी सिद्धितो-दंढनीजीके ले- 
खमें, कुछभी दिखनेमें नहीं आती है ॥ 


हूंढक-हे भाई यूर्तिपूनक, हमारी ढूंढनीजाने स्थापना निमश्षिप, 
कार्य साधक नहीं, ऐसा लिखके जो-निर्थक ठहराया है सो, 
तीथकरोंका-*जटरूप पथ्थरकी गात्ति पूजासें-मुक्तिका कार्येकी 
सिद्धि नहीं, इस अभिम्राय मात्रसें-स्थापनानिक्षेप, निर्यकरूप 
लिखा है ॥ 


मूत्तिपूनक-हे भाई दूंढक, दूंटनीजीने केवछ ऐसा नहीं लिखा 
है, उसने तो-बौतरागी मूत्तिसे द्रेप धारण करके, और अपना 
लेखपे-पूण भद्रादिक यक्षोके संबंधी-मडरूप पथ्थरकी मूर्तिसें, 
धन पृत्रादिक-कार्यकी सिद्धिरुप, सिद्धांतके पाठका विचार किये 
विना-सर्व वस्तुका स्थापनानिक्षेप्र [ मरात्ति] को, निरथंक ठह- 


रायके, तीर्थक्रोंका-स्थापना निशक्षेप ( मूत्ति ) भी, सर्वथा प्रकारसें 

१ जसें-तीर्थेंकरोका-नाम, स्मरण मात्रसें दूंहनीजी मोक्षकों 
पहुचानेको चाहती है तेसेंही यक्षोका-नाम, स्मरण मात्रसें-धन, 
पुत्रादिक क्यों नहीं दिवा देती है ! काहेको फल फ़ूछादिकर्स जड़ 
पथ्यरकी मात्ति पूजा कराती हुई ढंढक भाइयांको--अनंत संसारमें 
गेरती है !॥ 


दूंढक भक्ताश्रेत-तर्णे पा्वतीका-२संथापना निरकेप, ( ४३ ) 
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निरर्थंक ठहरानेका, प्रयत्न किया है| देखो सत्यार्थ पृष्ट ८ में 
यथा-काएष्ट, पीतल, पाषाणादिकी-पृत्ते, बनाके स्थापना करलीफ 
यह मेरा-इंद्र हे, फिर उसको-वंदे, पूजे, उससे, धन, पुत्र, आदिक 
मांगे, मेला, महोत्सत्र करें | परंतु वह जढ़-कुछ जाने नहीं, ताते 
शुन्य है। अज्ञानताके कारण उसे-उंद्र, मानलेते है। परंतु बह-ंद्र 
नहीं, अर्थात्‌-कार्यसाधक नहीं ॥ 

इस प्रकारसे दूंहनीनी-पथम इंद्रकी मूत्तिका, निरयक-उ. 
रायके, पिछे-पृष्ठ १८-१६ म-ऋषभ देवजीकी-पत्तिको, जदपणा 
दिखलायके निर्थेकपणा, दिखलाया हैं ॥ 

ओर-७३॥|७४ में-पूण भद्गादिक यक्षोकरे-पथ्थरकी मूरत्तिसें, 
देढक श्रावकोको-धन, पृत्रादिकक्ी, प्राप्ति कराती हुई-स्थापना 
निष्षेपफो, सार्थकरूप-करके, दिखलाती है | तो अब दूंढनीनीको 
तीथंकरोंकी भक्तानी समजनी, कि, यशक्षोकरी ? उनका विचार 
वाचक वर्ग ही करें ! ॥ 

दूंढक--हे भाई मूत्तिपूजक-जब पूण भद्गादिक यक्षोका) 
ध्यरसे बनो हुई, जडरूप मृत्तिकी पूजासे-धन, पुत्रादिककी, प्राप्ति 
हेनेसें-साथकपणा है, तव तो-इईद्रादिकोंकी पाषाणादिकरसे बनी हुई 
जटरूप-मूरत्तिकी पूजास भी, अवश्य ही-कार्य सिद्ध होनाचाहिये, 
क्योंफि-सरागीपणा जसा पूर्ण भद्रादिक यक्षोमें है, तसा ही सरा- 
ग़ीपणा-हद्रमें भी हे, तो पिछे हमारी दंढनीज(न-रद्रक। मूत्तका- 
जडरूप, कहकर, ओर निरथकपणा ठहराय करके, सब वस्तुका- 
स्थापना निश्षेप, निरथकरूपसें, क्ये। ठहराया होगा + सा कुछ 
मेरी समजमें-आया नहीं हे ॥ 
मूर्तिपूजक--हे भाई दूंढक-दंढर्नाजीने तो बीतरागी मूर्ति 


५ 


( ४४ ) दूंढक भक्ताश्रित-त्रणे पावृतीका-२स्थापना निश्षिप॑: 





द्वेषमाब करके, अपना लेखका भी पूर्ब[3परके विचार किये बिना; 
जो भनमभें आया सो ही-लिख मारा है। परंतु हेय १ | श्रेय २ | 
ओर उपादेय ३ । के स्व॒रूपसें, पूर्व में दिखाई हुई हमारी यृक्तिके 
प्रमाणसें-भैन सिद्धांतफारोंके मंतव्य मुजब, स्थापनानिश्षेष-निर- 
थक रूपका नहीं है, सो तो अपनी अपनी वस्तु स्वभावका-ता- 
हृश बाधको कराता हुवा, आत्माकों ते ते वस्तुओंका ग॒णोंक्री त- 
रफ, विशेषपण ही लक्ष कराता है... 


इस विषयमें-अगरण देखो-सत्याथे पृष्ठ, ३५ में-दंढनी ही 
लिखती है फ्रि-हां हां सुननेकी अपेक्षा ( निसव॒त ) आकार ( न- 
कसा ) देखनेसें-ज्यादा, ओर जंरदी, समन-आती है, यह तो- 
हम भी मानते है | 


अब दूंढनीजीका-इस लेखसें, विचार करनेका यंह है ।कै-जंब 
मूर््तिपूजनमे, कुछ विशेष ही नहीं था, तब तो पूर्ण भद्गादिक य- 
क्षोक्ा-नाम स्मरण माज्रसे ही, दुंढकोकों -धन, पुत्रादिककी प्राप्ति, 
दृंढनीनी--करा देती, किस वास्ते यक्ष/दिक मिथ्यात्वी देवोंकी 
मूत्तिका पुननभ-भारंभ, कराती हुई-पन, प्रत्रादिक, प्राप्ति होने 
का-लिखके, दिखाती है ! 

और यह भी विचार करो कि <ूंढनीनीका ही लेखसें, मू- 
कत्तिको-बंदना, नमस्क्रा रादि--करनेका, सिद्ध हेता है कि नहीं ! 

अगर जो यक्षादिकोंकी जढ सतरूप मूत्तिको-पंदना, नमस्का- 
रादिक, न करावेगी-तो पिछे, दृढकोंको-धन, पृत्रादिककी-प्राप्ति 
भी किस मकारते करादेवेगी ? 


जब दूंढनीनी-यक्षादिक पिथ्यात्वी देवोंकी-पृर्तिका, आरंभ- 
+ पक. बम पीकिक 
बाला पृनन, और वेदना, नपस्कारादिक-करानेक्रों उद्यत हुई हैः 


दूंढंक भक्ताभिंत-तरणे पाव॑तीका-र२स्थायनी निशकषेप. (४५ ) 


जी ++3 जलन .०+_तत+तत+..+-न.......... ............................त...... 





तो पिछे, जिनेश्वर देवकी मूत्तिके-भक्तोंकों, सत्याथथ पृष्ठ. १७ में. 
जद पूजक, पणेका, जूठा विशेषण-क्‍्यों देतो है! क्‍यों कि, हंढनी 
ही-यक्षादिक भिथ्यात्वी देवोंकी, पाषाणादिकरसे बनी हुई-जदरूप 
मूत्तिका पूनन, कराती हुई, बेसक जड़ पजक पणेका-पविशेषणके 
लायक, हो सकती है। परंतु हम जिन भृत्तिके भक्त-इस विशेषणके 
योग्य, कैसे हो सकते है ? ॥ 


और सत्याथे-पृष्ठ ६७ में-दृंहनीनीने लिखा है कि पथ्थरकी 
मात्तिंकों धरके, श्रुति लगानी नहीं चाहिये। 


इस लेखसें विचार यह आता है कि वह यक्षादिक देवोंकी 
मार्तिं भी पथ्यरसें ही बनी हुई होती है, ऑर उस मूत्तियाँकी 
पूजासें, दृंहनीजीने-धन पुत्रादिक प्राप्ति होनेरा भी दिखाया है, 
जबतक दूंढनीजी भोंदू दंठकोंकी पाससें उस मूत्तियांमें-श्राति मात्र 
भी छगानेको न देवेगी, तबतक-धन, पुत्रादेक, वस्तुकी प्राप्त 
भी किस प्रकारसें करा सकेगी ? ॥ 


फिर पृष्ठ ५७ में-लिखता है कि-उसको [ अथांत्‌ मूत्तिको ] 
हम भी भंगवानका आकार कहदें, परतु-बंदना, नमस्कार तो नहीं 
करें । ओर लटडु पढे तो अगाडी नहीं परें ॥ 

इस छेखसें भी विचार करनेका यह है कि-अह्य स्वरूपके 
जो यक्षादिक देवताओं है, उनोंकी करिपित १८थरकी मूर्त्तियांको 
वंदना, नमस्कार, करना ओर लदडु पेढ़े भी चढानेका हारे 
ढेंहक भाईयांकों सिद्ध करके दिखाती है, ओर परम ध्यानमें 
लीनरूप तीयकरोंका साक्षतः स्वरूपका आकारको-बंदनादेक 
करनेका भी, ना पाइती हैं तो क्या तीयकरों के घमका सनातपणा 
इसी प्रकारसे चला आता है ! ॥ 


( ४६ ) दूँढक भक्ताश्रित-त्रणें पाव॑ंतीकी-र२ स्थापना निश्षेप. 








और सत्याथ पृष्ठ ३६ में-दृंढनीजी लिखती है कि-उस आ- 
कार [ नकसे ) को-बंदना, नमस्कार, करना यह मतवाल तुम्हे 
किसने पीछादी ॥ 


यह जो लिखा है सो भी यक्षादिक मिथ्यात्वी देवोंका भय- 
कर आकार को-बंदना, नमस्कार, ओर आरंभवाला पूजनसें-धन, 
पुत्नादिककी, प्राप्ति करानेके उद्यत हुईं, यह दंढनी हो-मतवाल 
पीलाने वाली सिद्ध होगी के-मिनेश्वर देवका आकारकी भक्तिकों 
दिखाने वाले, सिद्ध होंगे ! 

उसका विचार तो-जेन धर्मका अभिलाषियांकों है करनेका 
हैं! अब इस दिग मात्रका लेखसें ख्याल करनेका यह हैं कि * 
मारत्ति मात्रकों निर्थक ठहरानेके लिये इंडनीनीने जो जो कुतर्कों 
किई है सो सो-हेय १, ज्ञेय २, ओर उपादेय ३ । बतुओंकी 
मूत्तियांको विशेषषणेका विभागकों समजे बिना, अगईई बगई लि- 
खके, भोके जीवोकों बीतरागी मूत्तिकी भक्तिते-भ्र.्ठ करनेको, 
जूठका पुंज भेगा किया है परंतु जेन सिद्धांतकारोंकी शेलौका 
अनुकरण किचित्‌ मात्र भी किया हुवा नहीं है । 


ओर हम वीतराग देवक्रानिपेल सिद्धांतोके लेखरसे, विचार 
करके देखते है तबतोयही मालूम होता हेकि-अपना अपना उपा- 
देय वस्तुका, जो-नाभ निश्षेप है, उसेंभी उसका--स्थापना निश्षिप 
(मूतत्ति ) है सो, सारी आलम दूनीयांका विशेषपणे ही-ध्यान खेंच 
रही है, ओर उप्त प्रमाण दूनीयाको वत्तेन करती हुईभी प्रगटपणे 
देखते है । मात्र मृढताकों धारण करके-कोई कोई समाज, मुखसे- 
ही ना मुकर जाता है | परंतु विचारशील समाज है सो तो-हेय 
१ | जैव २। ओर उपादेय १की | वस्तुके स्रूपसे-नामनिक्षेपको, 


दृंढक भक्ताश्रित-त्रणें पावेतीका-२ स्णपना निशप्तेप. ( ४७ ) 
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और स्थापना निश्चिषकोभी, योग्यता मुजव--आदर, और सत्कार 
ही कर रहा है | परंतु मृढताकों प्रगट नहीं करता है। यही विशेष 
पणा दिख रहा है। 


॥ फिर भी देखो-सत्याथ-पृष्ठ. ११२ ओ, १२ सें-दृंढनीनी 
लिखती है कि-भगवती शतक १२ मा, उद्देशा २ में-जयंती समणों 
पासका, अपनी भोजार मृगावतीस कहती भ३ई क्लि--महावीर स्वा- 
मीर्जाका-नाम, गोत्र, सुणनेसे ही--महाफल है । तो प्रत्यक्ष सेवा 
भक्ति करनेका जो फल है सो-क्या वर्णन करूं। ओर भी पाठ ऐसे 
बहुत जगह आता है ॥ 


दूंढनीजीका इस लेखसें, रूयाल करनेका यह है क्ि-नाम-और 
गोत्र, एक प्रकारका होके भी-अनेक पुरुषोंगे, दाखल हुयेला देख- 
नेंगे आता है, तो भी भगवानके साथ संवंधवाला--नाप, और 
गोत्र, जठरूप अक्षरोंके आकारका, दूसरेके मुखसें प्रकाशमान हु- 
येला, श्रवणद्वारा--सुनने मात्र ते, भक्त ननोको--महाफलको प्राप्त 
करता है। ऐसा जेन सिद्धांतों्स सिद्ध ह। तो पीछे बीतराग दें- 
वके ही सहृश्य, ओर अन्य वस्तुओंसें अभिलित, ऐसी अलोकिक- 
दीतरागी पूृत्तिको, नेत्रोंसे साक्षातपण देखते हुये, हमारे दृंढकभाई- 
यांको-आल्हादितपणा क्यों नहीं होता है ? क्या तीथेकरोंकी भ- 
क्तिभावका बीज, उनोंके हृदयभसें-नष्ठ हो गया है ?। 


क्योंकि जो तीर्थकरोंक्रे-भक्त होंगे, सोही तीथेकरोंके साथ 
संबंध वाल्य-नाम, और गोत्र रूप अफ्षरोंकों, कणद्रारा। श्रवण कर- 
नेम्अल्हादित हो केही, महा फलको प्राप्त कस्छेवेगा । तो पीछे नेत्र 
द्वारा-ताहश भगवानकी भव्य मूत्तिका, दशनकों करता हुवा, सोभ 
व्यात्माभक्त--आरल्हादित होके, महाफलकी प्राप्ति क्यों न कर ले- 


( ४८ ) इंदक भ भक्ताओित-जण पावेतीका-२ स्थापना निर्वेष 
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वेगा ? | क्‍यों क्ि-नामसे भी, मृतत्ति है सो-विशेषयणे ही बोधको 
प्राप्त करानेवाली, सिद्ध हो चुकी है ॥ 

देखो सत्यार्थ--पृष्टठ, ३० में--दृंढनीनी भी लिखती ही है 
कि-हां हां सुननेकी अपेक्षा ( निसबत ) आकार [ नकसा | 
देखनेसे-ज्यादा, ओर जल्दी, समज आती है। यह तो हम भी 
मानते है॥ 

तो अब-नामस भी विशेषषणे बोधकों कराने वाली, बीतरा- 
गी पूरत्तिको देखनेसे--अ।ल्हादित न होना, सो तो कर्पक्री बहुलता 
के सिवाय, दूसरा विशेषपणा क्या समजना ? । 

इस वास्ते वीतराग देवके भक्तोंको विचार करनेकी भलामण 
विशेषपणे ही करता हुं ॥ 


फिर भी देखोक्की-हमारे दंढक साधुओं, और साथ्वीयां 
मयादाकी छोढ करके अपनी मूत्तियां ( अथात्‌ काली स्थाहीका 
ग्रेटों ) खिचवाते है, ओर अपने २ भक्तोंक़ों दर्शन के लिये 
अपेण भी करते हे, तोपिं जिस आरिहंतका-नाम, रात ओर 
दिन, ले ले के-वंदना, नमस्कार, करते है, उनकी परम पवित्र 
मृत्तिको-वंदना, नमस्कार, क्यों नही करना ? । अपितु अवव्यमेव 
करनेके योग्य ही है॥ 

दूंढक--हे भाई मूत्तिपजक देख सत्याथ पठ. ५० सें-«१ 
तक--हमारी दूँढर्नजीने लिखा है कि >-परश्व नापसें-- 
गाली, देतो, हमे कुछ द्वेष नहीं, तुम्हारा पाखें अवतार ऐसे कहके 
गाली देतो, ट्रेष आके ताते बह-नापभी, भावपें होहे। उसमें दृष्ठात 
यह दियाहकि--रानाके पुत्रका नाम, इंद्रनित है, तेसेंही धोषीके 
पुत्रका नामभी, इद्रजित्‌ है, सो धोबीका पुद्ध मर गया, बह थोबी 


दूंढक भक्ताओित-नत्रणें पावतीका-२स्थापना निश्ेप. ( ४९ ) 


हाय २ इंद्राजित्‌, हाय इंद्रजितू, कहके रोता है, परंतु राजाने-बुरा, 
नहीं माना | तते--नामतो, गुणा कर्षणही होता है, सो--भाव 
निश्षेपम ही है ॥ 


मूत्तिपूजक--हे भाई दंदक,भोडास। रूपारू करके देखकि-जो 
-नाप,अनेक वस्तुओंके साथ संबंधवाला होनाता है,उप्त नामके-- 
दो चार अक्षर मात्रपें तो, दूंढनोनीको साक्षात्‌ पणे-तीर्थकर भग- 
वान्‌ ,दिख पढ़ता हैं। ओर वह-दो चार अक्षर मात्रकों, अपना मुखसे 
उच्चारण करने मात्रसें-वंदना, नमरकारादिक भी, करना मानती है 
तो पिछे-नापसे भी, विशेष पणे बोधको करानेवाली-बीतरागी 
मूत्तिमं, तीयकर भगवान्‌, हैमारे द्रंटक्क भाई्यांको-किस कारणसे 
नहि दिखता है ? क्‍यों कि जो मिथ्यात्वी छोकों हे सो भी, तीर्थ 
करोंके-नामकों सुननेसे, तीर्थेक्रोकी-मूत्तिकों देखनेसे, विशेषपणे 
ही तीथंकरोंका बोधकों, प्राप्त होते है। तो पिछे हमारा दूंढक भा- 
इयांकों, तीर्यकरोंकी-अलोकिक मूर्त्तिकों देखनेसे भी, तीर्थकरोंका 
बोध नहीं होता है, इसमें क्या कारण समजना ? उसका विचार 
करनेका तो-वाचक वग्गकों ही दें देता हुं ॥ 


देंहक--हे भाई मूर्तिपूजक, हमलोक-दंढक साधुओंकी, ओर 
साथ्वायांकी-मूर्तियांको, खिचवायके परमें रखते है, यह बात तेरी 
सत्य है, परंतु उस मूतर्तेंयांको-बंदना, नस्‍्कार तो-ऋभीमी नहीं 
. करते है, तो पिछे-ऋषभादिक, तीर्थकरोंकी-प्रोत्तियांकी, वंदना, 
नमस्कार, किस प्रकारसे करें : 

मूर्तिपूजक-हे भाई इंढक-मिं्त २ दूँइक सा वुको, निस् २ 
दूंढक श्रावकोने-अपना २ ग्रुरुपणे मान-लिया हैं, सो सो दूंढ़क 


( ५० ) दूंढ़क भक्ताश्रित-त्रणे पावेतीका-र२स्थापना निक्षेप. 





आ्रावक, दूर देशमें रह्मा हुवा, अपना २ गुरुका-नामकों, स्मरण 
करता हुवा, वंदना, नमस्कार, करेगा या नहि ! 

ढूंढक--हें भाई मूत्तिपूजक-जिस दूंढक साधुको, गुरु करके 
पान लिया, उनका-नाम, स्परण करके, वंदना, नमस्‍्क!र, नहीं 
करें तो पिछे किसका नाम लेके-बंदना, नमस्कार, करना 


मूत्तिपूनक--हे भाई ढूंढक, जिस गुझुकों तंने मान्य किया है, 
उस नामके-अनेक पुरुष होते है, ओर ते नामके अक्षरोंमे तो-तेरा 
मान्य किया हुवा गुरुका, चिन्ह तो, कोह प्रकारका भी दिखता 
नहीं है, सो-नामका, उच्चारण मात्र करनेसें ही तूने वंदना नम- 
स्कार करनेका भी कबुछ कर लिया, ओर उस्री ही गुरुका स्वरू- 
पको-प्ताक्षातपणे बोध, करानेवाली-मृत्ति है, उसके वंदना नमस्कार 
करनेका भी ना पाइता है,सो किस प्रकारका तेरा विवेक समजना? 
अथवा किस प्रकारको धिठाइ समजनी ? 


दूंढक--है भाई मृरत्तिपूनक हमारे दूंढक गुरुनीने ऐसा फर- 
माया है कि गुरुनीका नाम देके तो,वंदना, नमस्कार, करना। परंतु 
उनकी पूत्तिको वंदना नमस्कार नहीं करना । क्यों कि-नाम तो, सु 
णाक्षण ही होता है. सो भाव निश्षेप॑प ही हे, ऐसा पह्ठ. ५१ प्रें ह 
मारी दूंढनी पावती साथ्वीर्नीन लिखा है।इस वास्ते गुरुतीका 
नाम देके-बंदना. नमस्कार, करते है, परंतु उनकी मृत्तिकों देखके 
किस प्रकारस कर ? 

सूर्तिपूनऋ--हे भाई हूंढक, इसमें थोड/सा-विचार करके,जो 
नाम, अनेक वस्तुओंक्रे साथ संबंध वाला हो के, पिछेसे ते-नाम, 
तेरा मान्य किया हुवा-गुरुके साथ, संबंध वाल! हुवा हे । जेसे 
कि-चंपालल, सोहनलाल, आदि | अथवा-पार्बती, जीवी, आ- 


दुंदकमक्ताशित-त्रणें पांबेतीका १ नोम निक्षेप.. ( ५१ ) 


दे। उप्त नाम मात्र-के दो चार अक्षर में तो. तेरा गुरुमीका सा- 
प्ातू स्व॒रूपवाला-भाव 'नेक्षेप, गुसढ गया, जिससे तूं-बंदना, 
नमस्कार, करनेकी लग गया । 

ओर जो तेरा गुरुनीका ही साक्षात्‌ खरूपफो-वोध कराने 
वाली, तेरा ही ग़रुहजीकी-परात्ति है, उसमेंसे तेरा-भाव निश्ेष, 
कहां चला जाता है ! | जो तूं तेरा ही गुरु्नाकी, साक्षात्‌ स्वरूप 
की-मूर्तिको, वंदना, नमस्कार करनेकी भी-ना पाडता है !॥ 

क्योंकि--एक नामके तो, अनेक पुरुष, रहते हैं, उसमें तो 
गफलत, होनेका भी-संभव, रहता है। परंतु साक्षात्‌ स्वरुपकी 
मूत्तिस तो, इछित पदाथका-बोधके शिवाय, दूसरी वस्तुकी 
श्राति होनेका भी संभव नहीं हैं| इस बास्ते विचार कर ? ॥ 

दूंढक--हे भाई मृत्तिपूजक, तेरा कहना सत्य हे कि-जिस 
बस्तुका--दो चार अक्षरके नाम मात्रकों, उच्चारण करके-बंदना, 
नमस्कार, करते होवें, उनकी मूर्तिकों, देखक्े-वंदना, नमस्कार, 
करना | सो भी-योग्य ही मालूम होता है | इसी वास्ते हमारे 
समुदायके लोक, दुंढक गुरुओंकी-मूत्तियां, खिचवाते है। परंतु 
उस मूत्तियांपर-पाणी, गेरके, ओर-फल फ़ूछ चढायफे, पापके 
बंधनमें पडना, उसका-विचार तो, तुम लोकोंको ही-करनेका हैं, 
हम तो ऐसी-बातको, नहीं चाहते हे । 

मूत्तिपूजक-हे भाई दूंढक, इहांपर थोडीसी निधा करके देख 
कि-हम-तीर्थकर, गणधरादि, महा पुरुषों के, भक्त है।ओर 
हमको-उनकेपर, परम विश्वास भी है । 


ओर जो कुछ उनोंने-कहा है, सो हमारा-हित, ओर कल्याण 
के बासते ही-समजते है| और उनोंके-फहने ममत्र ही, कांय 


( ५२). दंंहनीनीका-रस्थापना निश्षेप.. 





प्रहाति होनेसे, हमारा निस्तार होगा, यह भी-ानिश्रय करके ही, 
मानते है। इसी वास्ते हय-मूत्तिद्वारा, तीयेकरोंकी-भक्ति, करते 
है। सो-मिन मूर्तिका पूनन, जन सिद्धांतोंगें-जगें जंग पर, 
दिखाया हुवा हैं । अगर जो तूं तेरी-खामिनी पार्वतीनीका छेख 
परसे माौ-िचार, करेगा, तो भी तेरा हृदय नयनको-बढा प्रकाश 
ही, दिख पड़ेगा तेरी स्वापिनीनी को-जिपरति विचार, कुछ 
संमज-नहीं पडी है । इसी वास्ते ही-भगड़ बगढ़ं, लिखके दिखाया 
है। परंतु जो में-तेरेको फिर भी आगेको, सूचनाओं करके दि- 
खाता हुं, उस तरफ खयाल पूवेक-विचार करेगा, तब तो वीतराग 
देवका-प्त्यरूप मांगे, अपने आप-तेरक्रो हाथ लग जायगा। 
अगर जो अज्ञताको, धारण करके, हठ पकडके-जायगा, तब तो 
साक्षात्‌-सतरे तीथकरो भी, तुमको-न समजा सकेंगे | तो पिछे 
मेरे जेसेकी-क्या ताकात है, जो समजा सगे ? तो भी भव्य पु- 
रुपों के-हित के लिये, ते सूचनाओं लिखके, दिखाता हूं, सो अ- 
वश्यमेव-छाभदायक होंगी । 

प्रथम देख सत्याथ पृष्ठ. ८ सें-ढूंढनीनीने, लिखाहै कि-का- 
है, पाषा/णादिकी-इंद्रकी मात्ति, बनाके-बेंढें, पूजे, धन, पुत्रादिक, 
मांगे | वह-जड, कुछ जाने नहीं, ताते शुन्यहै | अथीत्‌-कार्य सा- 
घक, नहीं । इत्यादि ॥ 

पुनः पृष्ठ, १५ सें-ऋषमंदेव भगवानकी, पूत्तिकोभी जड़पदा- 
थे कहकरके पृष्ठ. १६ में नियक, ठहराई ॥ 

परंतु पष्ठ. ७३ में-पूर्ण भद्रादिक यक्षोंके, पथ्यरका-यूर्तिपूजा 
सें, हमारेभोले दृंदकभाईओकों धन, पुत्रादिकको-पातीसें-सार्थकी- 


दूंढनीजीका-२स्थपना निश्नेष ( ५३ ) 


सिड्िकरनेकी दिखाई । ते अब विचार करोकि-पथ्यरसे बनीहुई 
जटस्वरूपकी मूर्ति-साथक हुईके, निर्ंक ? ॥ 


हमकोती-जडस्वभावकी, मूत्तिही-बाधकपणे, और सापकपणे 
भी, इंढनीजीका लेखसेही, जगे जगें पर-दिख रहीहै । न जानें दूँ- 
ढनीजीको, तीर्थंकर भगवानकीशी-परमशांत मूर्त्ति, आत्माकी शॉ- 
तिका साधकपणे, क्‍यों नहीं दिखलाईदेती है ? जो जडपणा दिख 
छाके निर्थंक ठहराती है !॥ 


देखो प्रथम, मूत्तिस-बाधकपणा, सत्याय पृष्ठ, ३४ म-दृंढनी- 
जीने, लिखाहै कि-स्रीकी मृत्तियां-देखके, सबीकारपियोंका काम, 
जागता होगा || विचार करोकि यह जदस्वरूपकी-र्मत्तियां, कापी 
परुषोंका -मनको विकार उत्पन्नकरनेस बाधकरूप, हुई या नहीं !। 

फिर पृष्ठ, ९८ में देखो, दूंढडनीनीने लिखाहाकै-गोकी मृत्ति, 
गड़े तो-घातक दोष, छागे ॥ 

अब यहभी -जड़ स्वरूपकी, मूत्ति-तोडने वालेका आत्माको 

बापकरूपकी, हुई या नहीं हुईं ॥ 

तक-अजीइसीही पृष्ठ में, हमारी स्वामिनीजीने, लिखा हेंकि- 
मूत्तिको, तोडने, फोडनेस-दोषतों छग जाय। परंतु पूनने प-छ!भ, 
न होय । जेसे मिटीकी गोको-पूननेसे, दुध-न मिले ॥ इसीही वा 
से जइरूप इंद्रकी मूत्तिपूजन्स -धन, पुत्रादिक, संगने वालेकी, न- 
हीं पिलनेका-दिखलाकेही, आये है ॥ उत्तर-है भाई टूंढक -तूं, ओर 
तेरी स्वामिनी नीभी, सर्वजगेपर-एकही आंखसें, देखनेका-सिखे 
हे । परतु यह हमार/-अंजनकी, सहयतासें, दूसरी-आंखसेंभी, 
थोढासा ख्याल करके-तुम छोक देखेंगे, तोभी-ठीक ही ठीक, मा: 
एूग होजायगा । क्योंक् तेरी स्वाधिनीमीने -मढ़ स्व॒रूपकी मत्तिसे, 


( ५४ ).. हूंढनीनीका-रेस्थापना निन्लप॑. 
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केवछ-दीपहीं, हेनिका, मान्या है वेसा नहीं है। किंजु-..लाभक्ी 
प्राप्तिमी, मानी हुंइ है। इस वास्ते ही हमतुमक्ो-दूसरी आंखें, 
देखनेकी भलामण, करते है ॥ सो-रूपाल पूर्वक, देखना || 

प्रथम देखो, सत्यार्थ पृ. ७३ भें-पूर्ण भद्रादिक यक्षेकी, जड 
स्वरूपकी-मूत्तियांसें, धन, पृत्र।दिकका-छाभको, करवाती हुई दूं 
ढनीनी सा।धकपणाकी सिद्धि करके, दिखछाती है या नहीं ! | 

ओर सत्यार्थ प्ृष्ट, ९० सें-द्रोपदीनीकी, जिन प्रतिमाका-पू- 
जनपे, अनेक प्रक्ारकी जूठी कुतर्का करके, पृष्ठ. ९८ में-स््रमति 
कव्पनासे वरका लाभझे वास्ते, कामदेवकी-परीत्तपूनाकों, दिख- 
लाती हुईं, यह दूंहनी नौ-जड़ स्वरूपकी, मृत्तिको, वर प्राप्तिका सा- 
धकरूप, ठहराती हैं या नहीं ! 

फिर देखो प्र. ४० मे-वज्ञ करण राजाने, अंग्रूठीपं-बासु- 
पूज्य, तीर्यक रकी समृत्तिफों, रखीथी । उस मूत्तिप्ें-छाभ, यह साध- 
कपणा, या हानि, यह बोषकपगा, दोनोंमेंसें-एक तो, ढंढनीजाकों 
भी-पान्य ही, करना पढ़ेगा | जनोंने तो-छाभ के वास्ते ही, मानी 
हुई है ॥ 

फिर देखो पृष्ठ, ३९ में-मलादिन कुपारने, पल्लि-कुपारीकी- 
मूर्तिको, देखके--छज्मा पाई, अदब उठाया, चित्रकारके पर-- 
क्रोध, किया || 

इहां परभी-मड़ स्वसूपकी मूत्तिसें, लाभ, ओर हानि, दोनों 
भी-इंटनीनीकी भी, माननी ही पड़ेगी | 

फिर देखो पृष्ठ. ४२ में-पित्रकी मूत्तेंसें, मेम, जामता है । 
लड़पडे तो, उप्ती ही मूचिसें-क्रोध, जागता है ॥ 

इहां परभी, जड़ स्वरूपकी मूत्तिप्तें-झाभ, या हानि, दूंढनी- 
जीकी भी-पाननी ही, पड़ेगी ॥ 


दुढर्नानीका-र२स्थ।पना रिक्षप ( ५९७ ) 
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अब पृष्ठ. १२४ सें-कयंबलि कम्मा, के पाठसें, मिन प- 
तिपाका पूजन-दररोज, करनेका, वीर भगवानके परम श्रावकोंका- 
हित, और-कल्पाण, हेनिके वास्ते, जेन सिद्धांतकारोंने, जगें भगें- 
प्र-लिखा है । 

उस विषय, पृष्ठ, १२६ में--टीकाकार, टब्वाकार, सर्व जे 
माचायोकोा-निंदती हुई, हृढदनीजी--ते परपण श्रावक्रोकी-पाससें, 
पिथ्यात्वी-पितर, दादेयां, भूतादिकोक्ी-जड स्वरूपकी, मुत्तिकां 
पूजन, दररोज, न जाने-किस लाभके वास्ते, कराती है इसबातका 
खुलासा दंढनीने लिखा हुवा नहीं है, सो दृंहनीजीकोही, पुछ लेना॥ 

ऐसे जगे जग पर लाभमकी प्राप्सेसें--साधकपणा, और हा- 
निर्ते-बराधक्पणा, गपड सप लिखके, दिखाती हैं। तोभी सत्या- 
थे पृष्ठ. ९ में--दोनों निश्ेप, अवस्तु, करपना रूप-लिखती है। 
तो क्या यहसव, अपना हाथसे-छिखी हुई, अनेक प्रकारकी मूत्ति- 
यां, अनेक प्रकार का-कायमे, साधक बाधक स्वरुपको टूंढनीजीकों 
दिखलाई दिई नहीं, नो-कल्पना स्व॒रूपकी ही, ठहराती है ! 

फिर-सत्यार्थ पृष्ठ. ६१ से-देखों, हंढनीनीने यह लिखा है 
कि-हमने भी-बढ़े बढ़े पंडित, जो विशेषकर भक्ति अंगकों, मुख्य 
रखते है, उन्होंप्ें सुना हे कि-यावत्‌काल-ज्ञन नहीं, तावतूकाल 
मृत्ति पूजन है । ओर-कई जगह, लिखा भी -देखनेम, आया हैं॥ 

अब इस लेखसें भी-रूयाल करोके, तीरथेकरोंकी भाक्ते कर- 
नेक्ी, इज वाले-भावकोंकों, जिन मूत्तिकी-प्रजा, जन के सिद्धां 
तोसे सिद्धरूप, है, या नहीं ! । जब तीथेकरोंके मूत्तिकी पूजा, 
जैनके सिद्धांतोंसे, टंदनोजीके लेखसे ही-सिद्धुरूप ह, तो पिछे 


५] 


सत्याथ पृष्ठ, १२४ से कयबलिकमस्मा, के पाठम-जिन मूत्तिका 
अथेको-छोड करके, पृष्ठ. १२६ में टोकाकार, ओर टब्बाकार सर्व 





( ५६ ) ढदँइनीॉका-२स्थ।पना निर्तिप. 
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महा पुरुषोंको-निदती हुई, यह दूंढनी, वीर भगवानके-भक्त श्रा- 
बकोंका, निंध्य ( अथोत्‌ दर रोजक्े ) पूजनमें पितर, दादेयां भूता- 
दिक की प्रतिमा, किप्त हेतु से पूनाती है ! | क्या वीरभगवानके 
ते परप श्रावको-पिथ्याल्री पितर, दादेयां, के भक्त कि-तीयेकर 
देवके भक्तथे ? उसका विचार करोंगे तब पानी गेरके, ओर-फल, 
फ़ूल, चढायके, तीर्थंकर देवकी-भक्ति करनेके वास्ते तर्थिकरोंकी 
मूत्तिपूना करनेकी अपने आप सिद्ध हो जायगी। जूठी कुतकों 
करनेसे-क्या सिद्ध होने वाला है ? ॥ 

फिर भी रूपाल करोरे-द्रीपदीजी, परम श्राविकाने-जिन 
प्रतिषाका पूनन, फल, फूल, धूप, दीप, आदि सब प्रकारसें-बडा 
विस्तार वाला, किया है। इसी ही वास्तें-शाश्वती जिन प्रातिमा- 
ओंका, सतर भेदकी-पूजाका विस्तारसें, पूनन क(्नेवाला, जो 
समकिन दृष्टि-सूयाभ देवता है, उनकी-उपपा देके, छेवट् द्रोपदी 
के, पाठमे-नपुध्युणं, अरिहंताणं, भगवंताणं. आदि पाठकों भी-पढ- 
नेका, दिखाया है। तो भी-विपर्तातार्थकी दूंढने बाली, दूंढजीने 
अनेक प्रकारकी ज़ठी कुतकों करके, छे बटमें-कामदेवकी, मृत्तिपूजा- 
का- संभव, दिखाया हैं? ॥ 

परंतु-दे भाई दृंहक, हम तेरेकोही-सलाह, पुछते है कि-बीर 
'अगवानके, परम श्रावकोंका--नित्य कत्तव्यमं, (अर्थात्‌ दररोन के 
कर्त मे ) कयबलिकम्म।, के पाठार्थमें टीकाकार, और टब्बा- 
कार--सर्व महाएरुपोंने, जिनम्रतिमाका-पनन, करनेका, दिखाया है। 
और दूंहनजीने--इसीही -केयबलिकम्मा, के पाठयेस्तें पितर, दा- 


१ ढूंढक जेठमलने समार्कतसारमें--पाणीकी कुर लियां, क- 
रनेका अर्थ किया है परस्परका ढंग तो देखो ॥ 


देंढनीनीका-२ष्थापन। निश्षेप ५७ ) 





से मी-अन-कनन०»+न-+-मनकन----- 


देयां, भूतादिक क-प्रतिमका, पूनन-दररोजके लिये, ते परप भ्रा- 
वर्कोकों करनेक।-पैद्ध करके, दिखलाया है । इसलेखतें-सिद्ध 
गीता है कि, श्रवक् नामधारी मात्रकों भी-दररोजके लिये मूर्ति 
पूजा, जन सिद्धांतोसे-सिद्ध रूप ही हे । इूंहनीनीफे-फहने घुजब, 
चलेगा, तब तो -पति रादिक, भमिथ्यास्ी देवोंकी-पूततिके पर, पाणी 
गेरके, ओर फल फ़ूछादिक चढायके, दररोज-उनोंकी ही पूजा, 
तेरेक़ी करनी पढ़ेगी । 





० चना टन-ननन-न- | >विपन-नत-मजनम+--+-3अ० 


अगर जो टीकाकारोंके-कहने मुजत्, मित्र मूत्तिकी-पूजा, 
करनेकी-पान लेवेगा, तब तीथेंकर भगवानकी-भक्तिका, लाभ-उ- 
ठविगा । इस बातम जो तेरा न्‍्यायव-आर्वे, सो ही बात ठीक हैं॥ 
हे दूंढकभाई तूं इसमें, तके करेगा कि-धन, पुत्रादिककी-ला- 
लचके बास्ते, हम-संसार खतिम, सब कुछ करते है, हमको क्या 

जिवार करनेका है ? जब तो तेरी बड़ी ही-पूल, होती है । 
यों कि वीरभगवानक्रे, परम आ्रावक्रोका-नित्य कत्तव्यके 


(३) 


विषयस है, यह- कयबलि कम्मा, की पाठ, आला हैं| उस- 
का-भये, दूंइनीनीने-मिन मूर्तिके बदलेगे, मिथ्यात्वी देवजो- 
पेतरादिक हैं, उनकी मूर्सिपूजा, करनेकी- दिखाई है। ओर-पन, 
पुत्रादिकके, वास्ते तो-पूर्णभद्र, मोगरपाणी, आदे यक्षोकी-पथ्थ- 
रकी मरत्ति, तुमेरेको प्रूननेके वास्ते-भलगरूपस, दिखाई है । 


इस वाम्ते इस बातका-जिकर, कयबलि कम्मा,के पाठभ- 
[8 (| [ रद आड़ , 
कभी भी, नहीं समन्ना । इस बातका रूपाछ-हमारे छेखस, ओर 
दूंढनी नीके-लेखसें, भछी तरांपे करलछेता। हम वारबार कहतिक 
छिखेंगे ! ॥ 


(९८ ) दूंहनाजाका-२सथापना नि्िप, 


: छथालऊ करनेका यह है कि-जो तुम दूँढको, सनातन मतका 
दृवाकरनेकी--इछा, रखते हो, तब तो वीरभगवानके--ते उत्तम 
श्रावकोंकी, दररोनकी करनीके मुनब-पूंत्तिपूना, तुमेरे-गलेगें, 
अवश्य मेव पढ़ेगी ? । 


ढूंढनी नीके-कहने मुनत श्रावक्र धर्ममें प्रहत्ति करनेकी इच्छा 
रखोंगे तब तो, मिथ्यात्वी देव जो-पितरादिक है, उनकी-दररोज 
सेवा करनेमें, तत्पर होना पड़ेगा | अग( जो-टीका करोंके, कहने 
म॒नब-अर्थ कबूछ करके श्रावक ध्में प्रदधत्ति करोंगे, तब-तीथैकर 
देवकी भाक्तेका, लाभ दररोज पिलावोंगे । परंतु मात्त पूजाकों 
अंमीकार किये बिना, तुप है सो, कोइ भी प्रकारके-ढंग, धडेमे, 
नगीने जाबोंगे । यह बात तो-दूंढनीनी के लेखर्स भी, चोकसपणे 
सें-ही सिद्ध, हो चुकी है॥ 

ओर द्रोपदीनीकी-निन प्रतिमाका पूननमें, शास्व॒ती-मिन 
प्रातिमाओंका विस्तारसें पूजन करने वाला, जो सपाकती सूयोभदेव 
है, उनक्ी-उपपा, दीई है । ओर द्रोपदीजीने मूर्तिके आगे 
नमुख्ध॒णं, का पाठ भी-पडा हुवा है । 

ओर टीका कारोने-निनःचर देवकी, मत्तिका ही-अथे, किया 
हुवा है। तो पिछे दूंढ्नारन-करामदेवकी, मूत्तिका-अर्थ, करके, 
उनके आगे-नमुश्थ॒रां,का पाठ-क्रिस प्रमाणसें, पढाती है? । 
क्योंकि नमुथ्यणां, के पाठमें तो, केवल बीतराग देवकी ही-स्तुति 
है, कुछ-कामदेवकी-स्तुति, नहीं हे। जो दूंढहनीजीकी कुतको, 
मान्य हो जायगी ? । इस वास्ते-पाणी, गेरके, ओर-फरू, फ़ूल, 
चढायके भी, जो-श्रावक के विषय, मूत्तिपूनाका सिद्धातोंमि-पाठ, 





नजजनत+++++.न.... 
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आता है सोतो श्रावकोंका-भवोभवमे, हित, और कल्याण के छिये 
मिनेश'पर देवकी-भक्ति, करनेके वास्ते ही-लिखा गया है। नहीं के 
मिथ्यात्वी देव जो-पितर, दादेयां, भूतादिक है, उनोंकी-निरंतर 
9. है किन 0 क 
भक्तिके, वास्ते-आता है | किस वास्ते भव्य जीबोको-जिन पर्मसें, 
अ्रष्ट, करते हो ? अपना जो-कल्याण, होने वाला है, सोतो-बीत- 
राग देवकी-सेवा, भक्तिस हो, होने वाछा है ?। कुछ मिश्याली 
पितरादिककी-सेवा, भक्तिसे, नहीं होने बाला ह ॥ 
फिरदेखो-सल्यार्य पृष्ठ, ७७ में-उवाई सूतका पाठ-बहते 
अरिहंतचेइय, इसपाठका, अथ-वहुत जिनपंदिर, ऐसा दंडनी- 
जीनेभी-मान्यही किया है, मात्र इसी-अधथैका, प्रकाशक-आयार 
वंतचेड्य, के पाठसे-दूसरा पाठ आता है; उनक्रो-मश्लेपरूप ठह- 
रायके, लछोप करेनका-प्रयत्न, कियांह । परंतु इहांपर दोनोंगकारका 
पाठमें-चेइय, शब्दसें-जिनमंदिरोंका, अथकीसिद्धि, दुपटप्णेसे 
हेरही है! देखो इसका विचार-नेत्राजनके प्रथम भागका पृष्ठ १० ३ में 
अब इसमें-फिरभी, स्पालकरेंकि-इस उबाई सूत्रके -दोनों प्रका रके, 
पाठमें--चेड्य, शब्द, जिनमदिरोंकी-वहुलता, ऑर श्रावक्रों 
कीभी-बहुलता, दिखाके ही, चेपानगरीकी--शोभाम, अधिकता 
दिखाई है । तोभी विपरीताथकों इंग्नेवाली-दंडनाजीने, सत्याथ 
पृष्ठ, ७८---७९ में--इसी सूत्रस, दिखाया हुवा-अंबढ पाखाजक, 
परम श्रावकका-“अरिहंत चेहय” के पाठमें, अरिदृतको-प्रति- 
माका, प्रगट अधेको--छोटकरके, उनका अथ-सम्यक्तवत, बा- 
अनुव्रतादिक धर्वरूप, वे संबधका--करके, दिखाया है ॥| 


इसमें विचार करनेंक यह है कि-ते चेपानगरीक जिनमंदिरों- 


( ६० ) दूंढनीजीका-रेस्थापना ।निश्नेप- 


को तो, ते परम श्रावकोने हो-बनाये होंगे। ओर उसमभे--ध्थापित 
कीई हुईं, जिन मूत्तिकी पूजा--फल, फ़ूलादिकसे, ते परम आ्राव- 
कोने ही--किए होंगी । तोपिछे दृंढनीनीको-वौतराग देवसे, क्यों-- 
वेरभाव, हो गया। जो जगे जगें विपरीत--अथे, करके आप 
धीतराग देवकी, भक्तिसें--श्रष्टठ होती हुई, श्रावकोंक्रोभी-तीर्थक - 
रोकी भाक्तिका छार्भप्--श्रह्ट करनेका, उद्रग-कर रही है ? 

मेरा इसलेखपर, भोले श्रवक्रोको-शका, उत्पन्न होगीकि-देढ़- 
नीजीका लेखमें. एक दो जगे पर ही-फरक,माहूम होता है। तोषि- 
छे जगें जगें पर-पिवरीत है, ऐसा क्रिस हेतु्से लिखदिखाया हो- 
गा । इसबातकी-इंका, दूर होनेके लिये, क्रितनीक-सूचना भो, क- 
रके दिखाता हूं, सो इस-नेत्रां ननका. प्रथमके भागत॑-विचार, कर- 
लेना + हम विशेष विचार न लिखेंगे | 

फिरभी देखो सत्याथ पृष्ठ, ८७ | ८८ में-आनंद आवकके- 
अधिकार, यही_आऔरेहंत चेइय, के पाठसे जिनमूरत्तिका अथकों 
लोप. करनेका.पयत्नकिया है। देखो इसकी स्पीक्षा-नेत्रांजनका, 
पुष्ठ, १०८ | १०९ में ॥ 

पुनः देखो सत्यार्थ प्रष्ठ १०३।१०६ तक-जंघाचाराणादि मुनि- 
ओ, नंदीखरादिक द्वीपोर्म, आर इस भरत क्षेत्रम भी-शाशती, 
तथा अशास्तरती, निन प्रतिओको-बंदना, नमस्कार, करनेको-फिरते 
है, उहां-चेइयाईं वेदइ, नमंस्सइ, के पाठसें, जिन मूत्तिको 
बंदना, नमस्कार, करनेका-सिद्धरूप, अर्थवों छोड करके-उहां 
नंदीखर द्वीपादिकर्म ज्ञानका देरक्ी, स्तुति, करनेका-अर्थ, करके 
दिखलाती है। देखो इनकी सप्ीक्षनेत्रांगननके प्रथम भागका 
पृष्ठ. ११७ में १२१ तक, क्योंक्रि-पुनिययोंको भी, जिन मूत्तिको 


एंहनौजीका-२ स्थापनानिश्षेप, (११) 
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वेदना, नमस्कार, करनेकी जरुर ही है, मात्र द्रव्य पूजा करणेकी, 
अज्जा नहीं है ॥ 


फिर भी देखो सत्यार्थ पृष्ठ. १०९ सें-चमरेंदरके पाठमें-त्रण 
शरणमेस दूसरा-शरण अरिहंत चेइयाणि, के पाठसे-अरिहंतकी 
मूत्तिका, शरणा-लेनेका, दिखाया है। उसमें आरिहतकी-प्र तिका, 
अर्थको-छोडनेके लिये, अरिहंत पद, का नवीन प्रकारत अर्थ 
करके, दिखाती है| देखो इसकी सपमीक्षा-नत्रांननके प्रथम भाग- 
का-पूष्ठ, १२१९ से १५५ तक ॥ 

अब इसमें विशेप--खूयार करनेका, यह है कि-अरिहंत 
चेइय, का पाठ-जिस जिस जगेपर सिद्धांत आया है, उस उस 
जगेपर आज तकके--टीकाकार, टव्याकार, सर्व महा पुरुषोंने 
अरिहंतकी प्रतिभा ( मूत्ति ) का ही अर्थ, प्रगटपणे-लिखा हुवा 
है, तो भी दूंढनीजाने अपनी ही पंडितानीपणा प्रगट करके उबाइ 
सूतके पाठमें--बहुवे अरिहंत चेट्य, हैं उस पाठके विषय, 
जिन मांदेरोंका-अथ, करके भी, प्रश्नेपरूप, ठहरानेका-जूठा, प्रय- 
त्न किया | 

ओर--अंबदजीके, आवैकारमें इसीही-अरिहंत चेइय का 
अये, सम्पक्ततत्रत, वा, अनुप्रतादिक धर, का करके-दिखाया ॥ 

ओर--आनंद श्रावकके, अधिकारमें इसीही-आरिहृंत 
चेइय, के पाठको-लोप, करनेका-अयत्न किया ॥| 

ओर जंधाचारण मुनियोके-विषय्मं इसी ही-चेड्ण, के 
पाठका--अयम, ज्ञानका-देरको, बतलाया ॥ 





(५३५) _ दूंदर्ीनीका-रस्थापना निश्लेप 
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 और-बासें के, विकमो-सहाश्र/रिहत बेहय, का 
अर्य-- आरिहंत पद, १रके दिखलाया है ॥ 





हप्रको विचार यही आता है क्षि-वीतराग देवकी, मूत्तियां- 
हजारो वर्ष्ते, जग जाहिरपणे-दिख रहीयां है, ओर जेन सिद्धां- 
तोमें-जगे जंगे पर, उनकी सिद्धिका, पाठ भी-लिखा गया है, तो 
भी-विशेष धर्मेको, टुंडनेवाले-हमारे दूंढडक भाईओा, अपना ही त- 
रण तारण-तौर्थकरोंकी, मूत्तियां के-जे ), बनके. सनातन धर्म- 
का--शिखर पर. बेठनेकों जाते है। परंतु हप उनोको-तीयेक- 
रोके, भक्त मात्र ही-किस प्रकारसें, गिनेंगे ! ॥ 

॥ तके-..अज्ञी, सत्याथ-पृठ. ११८ में-हमारी ढूंढनीनीने 
मूत्तिपूजनमें-पट्‌ काया रंभका, दोष-देखाक्रे--पृष्ठ. १२०में-लिखा 
है कि-दूधरा बढ़ा दोष-मिथ्यालका, है. उसमें हेतु यह दिखाया है 
कि-जडको, चेतन मानके. मस्तक--जुकाना, मिथ्या है ॥ 

इस लेखसें-हमारी दूंढनी्जाने. यह सिद्ध करके-दिखलाया 
है, कि-श्रवकोंकों कोइ भी प्रकारकी मूत्तिए॒ुज्ा करनी सो बड़ा- 
मिथ्यास्व है, ओर पट कायारंभका-कारण, होनेसें, हम भिशेष 
धमकी ढूंढ करनेवाले-दूंढक धर्मी श्रावक है सो. कोई भी प्रकारकी 
मूत्तिकी पा करें तो-संसारमें, डुब जावें, क्यों कि--मिथ्यात्व हे 
सो संसारम डुबाता है इस वास्ते हम दूंढको जिन मूरत्तिक्ी-पना 
भी, नहीं करते है ॥ 

इसमें हमारा-!बैचार, यह है क्रि-बीतरागी मू/त्तेकी-पूजा क- 
रनी, सोतो तीयकरोंकी-भक्तिके वास्ते है । और इस प्रकारसें-भ- 
क्ति करनेका, गणधरादिक महा पुरुषने-जगें जगपर लिखके भी 
दिखाया है ॥ 


् 


दृंढनीमीका-२ स्थापना निश्लेप..... (६३ ) 


ीखिततज-त+बत............., 


परंतु-सत्याय पृष्ठ, ७६ में-खास मिथ्यात्वी देव कि,जो- 
पूर्णनद्र यक्ष, मोगरपाणी यक्ष, ऊंबर यश्नादिकोंकी-पथ्यरसें बनी 
हुई, जडरूप-मूच्तियांके आगे, हपारे दूंढऋ श्रावक भारयांके पाससें 
मस्तककों, जुकावती हुई, भोर उस जडरूप मूत्तियांकी पट्‌ का- 
याका आरंभसें-पूजाकों भी, करावती हुई, ओर संसारकी हृद्धिका 
हेतु, जो-धन, पुत्रादिक है, उनको भी-दिवावती हुईं. यह ढूंढनीजी 
हमारे भोले दूंढक श्रावक भाईयाकों, न जाने किस खडड़ेगे-गेरेगी ? 
हमको तो उस वातका हों-बड़ा विचार, हो रहा है |! 
ओर सत्यार्य पृष्ठ, १२४ सें-कयबलिकम्मा,का पाठमे-अ- 
नेक प्रकारका, विपरीत विचारको-करती हुई, ओर प्रष्ठ, १२६ में- 
टीकाका र.टव्यू।करोने-किया हुवा. जिनपतिधा पूजनक्ा-अथेको. 
निंदती हुई, और ते वीरमगवान के परमश्रवकोक[-नित्यकत्त व्यरूप 
जिनप्रतिमाका पूननको-छुडवती हुई, छेबटय पिथ्यालरी--पितर, 
दादेयां, भूतादिकीकी-जडरूप. पथ्यरकी-परतिमाका, दररोज प्रूज- 
नको-करावती हुई, यह दंढनीजी, ते परमश्रावक्ाकों, नजाने किस- 
गतिम-डालनेका, विचार-करेगी ? अथवा इंहनीही अ।प-किपगति- 
में, जावेगी ? उसबातकाभी-हमको, बड़ा-विचारही, हो रहा है ॥ 





क्योंकि जिनमतिमाका पूननकरनेवाले--भरावकोंकीं, ओर उ- 
पदेश करनेवाले-गणभधरादिक. सर्बमहा पुरुष कोभी. दूंहनीजीने-स- 
त्याथ पृष्ठ, १४७ में, और १४९ भे--भनंत संसारीह लिखमारे 
है। देखों इसकी समीक्षा-नेक्रॉननके, प्रथममागका-एृष्ठ, (५७ 
सें--१६७ तक ॥ परंतु जेनसिद्धांतोंमे तो -भक्तिसेंजिन प्रतिमा, पू- 
जनक।-फछ, हित, सुख, और छेबटप्रे-मोक्षकी प्राप्ति होने तकका, 
श्रीरायकसेनी सूज्ें. गणधर महाराजाओने-हियाए सुहाए नि- 


(६४) दूंहनीमीका-२ स्थापना निश्चिप, 


स्सेसाए अनुगामित्ताए भविस्सइ | के पाठसे-मगटपणे, दि- 
खाया हुवा है ॥ 


और द्रोपदी नीने भी-इसी ही, फलकी-पापि के, वस्ते-जिन 
| ३ २ च री. ५ बे 
प्रतिमाको, पृजी है । इस लिये ही-सूर्याभ देवकी, उयमा-दीई है ॥ 


हर 


परंतु-वीर भगवानके, परम श्रावक्रोंक्ी-दररोजकी सेवार्मे 
पितरादिकोंकी- मत्तिपूजा करनेका प|ठ, किसी भी जेनाचार्यने-लि- 
खके, दिखाया हुवा नहीं है |। 

तैसेंही वेतांबर. दिगंबर, संग्रदायक्रे-छाखो श्रावकों मेंसे, 
किसी भी श्रावक्क्ी--प्रहतति; होती हुई, देखनेयें नहीं आती है । 
तो पिछे यह दंढर्नानी ते परम श्रावकोंकी पससें--पितरादैक. 
मिथ्यातरी देवोकी-पूर्तियां, दररोज-क्रत हेतुपें, पूनाती हे! । 
क्योंक्रि-नो परम श्रावकों होते है सो. तो. जिनेश्व ( देवकी-पूरत्तिके 
बिना, किपीको-नमस्कार थात्र भी. करनेकी-इच्छा, नहीं रखने 
है । देखो सत्याये पृष्ठ, ४५ मेंनमवाण, दूँहनीनौने ही लिखा हे 
कि--बज़्करणने, अंगरूठीमें-पाप, कराई ॥ 

इस लेखसें--खझूयाल करोंके, परम सम्यक्त पर्मका--पालन, 
करता हुवा--) वज्ञकरण राजा, अपना-स्व्रामी राजाक्रों भी, 
नमस्कार करनेकी वखते, अंगूठीमें--एखी हुईं बारमा तीर्थकर-श्री 
वासुपूज्य, ख्वामीकी मूत्तिक| ह--इएशेन करता रह। । परंतु ते सिं- 
होदर नामक। स्वामी राजाकों भी, नमस्कार--नहीं किया । तो 
पिछे--बीर भगवानके है। ते परप श्रावको--पित रा।दिक, मिथ्यात्तवी 
देवोकी--पूर्त्तिपू ना, दररोज--केयें करेंगे ! ॥ 

वीतरागी मूत्तिके साथ इंटनीजीकी धिठाई तो देखोकि--एक 


दूंढडनीमीका-२स्थापना निम्निप. (६५ ) 


जगेंपर तो--ते परम भ्ावकोंको, मिथ्यात्वी पितरादिकोंकी-मू्िंको, 
दररोज, पूजाती है । ओर सत्याथ पुष्ठ.७६ में-पन,पुत्रादिककी रा- 
लच देर, स्वराथंक्ी सिद्धि होनेका दिखाती हुई, यक्षादिकोंकी भी- 
मूर्तिकों, पूजाती है। और सत्याये पृष्ठ. ६७ में-लिखदी है झि- 
मूत्तिको घरके, उसमें--श्रुति, लगानी नहीं चाहिये । कैसी २ अपूर्व- 
चातुरी, करके, दिखलाती है। उसका विचार, पाठकब्रगे-आप ही, 
करलेबेंगे । हप वारंवार क्या लिखके दिखाबेंगे ! 

फिर भी देखो--शत्याथ प्रष्ठ, ३४ ओली ३ से, दंदनीणीने- 
लिखा है कि--ख्लीकी मूरत्तियांकों, देखके तो--सबी कामियांका, 
काम--भागता, होगा । 


और पृष्ठ, ४९ ओ. १० से. लिखा है कि-हां हां हम भी 
मानते है कि-मित्रकी, मूत्तिको-देखके, भेम, जागता हैं। यदि 
उप्ती मित्रसें-लढ पड़े तो, उर्सा-मूत्तिकों, देखके--फ्रोध, जा- 
गता है । 

इस लेखसें-हमकों विचार, यह आता है कि-मित्रता रखें जब 
तक तो-मिंत्रकी,मूचिसे-भम,भोर-लड पड़े तो,उसी ही। मूत्तिसे द्वेप, 
तो क्य-हमारे ढूंढक माइयो, महा मिथ्यालके साथ-गाठ मीति कर के, 
ते परम आवकोंके दररोनके ऋत्तेव्यमें, मिथ्याल्ली-पितर, ददियां, 
भूतादिकका मूरत्तिपूजन | ओर तैसें ही थन पुत्रादिककों लालच दि- 
खाके भी, मिथ्यात्वी काम देवादिक, ओर पूर्णमद्र यक्षादिक-दे- 
बोकी, मूचिका-पूनन, करानेको-उद्यत, हुये होंगे 

ऐसा-अतु॒पान, हर किसीके-हृदसमें भी,आये बिना न रहेगा, 
क्यों क्रि-समाकितकी प्राप्तिका-हेतु भूत, तीर्वकरोंक्री--भक्तित, 
दूर होके, ओर-शुप्तपणे, तीर्यकरोक्रे-साथ, हृदयमें-देषको, धारण 


[8] 


(६६ ) दृंढनी बीका-२स्थापना निश्िप. 


आ्लजिजीयणन वअुनतीनओ ताकि जल जलती + लत लिन *++त-++ 


करके । और-सत्य स्वरूपवाले, तीर्थकरोंकी, मूर्तिपूाके-पाठोंका, 
तदन-वबिपरीतार्थ, करते हुये । 


और-तीयकरोंके, भक्तोको-प।षाणोपासक, पहाड़ पूज कोका, 

७. के किम कु हब रे न ५ 0 2 बक 

विशेषण-देके, उपहास्यको करते हुये । ओर तीयेकरोंके, भक्तों- 

को ही-मिथ्यात्वी, अनंव-संसारी, ठहरानेका-प्यत्न, करते हुये । 

ओर छेबटमें-उनके, उपदेशकोंको भी-भनंत संसारी ही, ठह- 
रानेका-प्रयत्न, किया है । 

तो अब ख्यारू करोडरे-पितरादिक, जो पिश्यात्वी-देवता ओ 

है, उनोकी-पथ्यरसे, बनी हुई-पूत्तियां है, उनकी-दररोज, पूजा, 


2 
करनेकी -सिद्धि, करते हुये-हमारे दुंढकभाईयो, तीर्थंकर भगवानसें- 
गुप्तपणे, हृदयमें-द्वेषमावकी, धारण करनेवाले--सिद्ध, होते 
है या नहीं ! 

इस विषयमें--योग्याउयोग्यका, विचार--वाचकवग ही, कर 
लेवेंगे | 

प्रथणय हमकों-जिस दूंढकभारने, ऐसा-कहाथा, कि-मूर्त्तियां 
पर, पाणी-गेरके, और-फल, फूल, चद[|यके-पाप बंधनमें, पढना- 
ऐसी वात, हम--नहीं, चाहते है । 


उनको हथ-सूचना, करते हे कि-हे दंहकभाई, जो तू तेरी 
स्वामिनी--पार्वताजीके, लेखसें-धर्म मार्गेमे, प्रहत्ति करनेका- 
विचार करेगा, तब तो-मिथ्याल्ी जो-पितरादिक-देवों है, उ- 
नोंकी मूत्तिपूना-दररोज, वीरभगवानके-श्रावकोंकी तरां, तेरेको 
भी करनी पड़ेगी ? । 


क्यों कि दंहनीनीने-कयबलि कम्मा, के पाठसें, ते प- 


... दूँढनीनीका-रेस्थापनां निश्षेप. (६७) 
श्म श्रावकोंके-नित्य कत्तेव्यमें, तीर्थकरोंकौ-भक्ति करनेका, छुड- 
बायके-ते परम श्रावकोंकी पाससें भी, दररोन-पितरादिकोंकी ही 
मूर्ति, पूजाई है । 

अगर जो तूं-जेन सिद्धांतकारोंके, कहने मुजब शुद्ध मेन ध- 
मेकी प्रात्तिकी इछास, चलनेका-इरादा, करेगा, तबतो सिद्धांतका* 
रॉने-दिखा£ हुई, तीर्थकरोंक्री-भक्तिपूवेक मू्तिपूजास, त॑ तेरा 
भवो भवका-हितकी ही, प्राप्ति कर लेवेगा । 

क्यों कि जेन ग्रंथकारोंने तो-ते परम श्रावक्रोंकी, दररोगकी-- 
पूजामें, तीर्थेकरोंकी ही-पूत्तिपूना, कही हुई है। 

चाहें तो तं-तेरी स्रामिनीजीका, सत्याथ पृष्ठ. १२६ में से-- 
अपने आप,विचार करले, तेरेको यथा योग्य-पराठ्ूम,ही जायगा ॥ 

फिर भी-प्तत्यार्थ पृष्ठ, ३४ का लेखसे, ख्याल करोशे, 
काम विकारी ख्रीकी, मू्तिको-देखनेतें, कामी पुरुषोंकों काम, 
जागे । एसा ट्रंटडनीनीने लिखा ॥ 

तो अब जो-मिथ्यात्वी छोको होंगे, उन्होंको ही मिथ्यात्वी 
पितर, दादेयां, यक्षादिक-देवोंकी, मूर्ततियांको-देखनेसे, भेम उत्पन्न 
होनेका । और उनोंकी मूत्तियांको-पूजन, करनेकी-पसिद्धि, करने- 
का-नियम, स्वभानिकपणे ही-लागु, पढेगा ॥ 

ओऔर--जिस भव्यात्मकों, महा मिथ्यात्वका-उपशम, हुवा 
होगा, और समकितकी प्राप्ति-कर लेनेकी, अभिरुची-उत्पन्न हुई 
होगी, एसा निर्मल शांत चित्त ह।ति वाला-भव्यात्माकोतो, जग- 
तका उद्धार करने बाले-तीर्थकरोंकी, परम शांत मूत्तिकों, देखतेकी 
साथ ही हृद्यमेंसे-अम्रृतरसका जरणा झरेगा ! इसमें कोह भी 
प्रकारस झंकाका स्थान नहीं है ॥ े 

अब आगे पाठक गणको, आय बाचनका-कंद्ालासं, हठाता 


हि 


(६८) दूंढमीजीका-?े द्रव्य निश्िप. 
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हुदा, मात-दो शब्दोंसें ही, उन्होंका ध्यानकों खेचताहु क्रि-मिस 
महा पुरुषोंका, नाम भात्रका-उच्चारण, करनेसे ही-वंदन, नमन, 
करके-हपारा पापका प्रलय, करनेके-चाहते होंगे, उनोंक्षी-विशेष 
बेधदायक अलोकिक, भव्य मूत्तियांका-दशन, नमन, पूनमसे भी। 
हमारा-कठोर हृदयकों, द्रावित-किये बिना, 

ओर आत्माको सम्पक्त्क धर्ममें स्थापित किये बिना, हमलोक 
विशेष धर्मकी प्राप्ति, तीन कालपें भी-न मिल सकेंगे । यह हमारा 
कथन चारो तरफकी द्श्तें, हमारा सामान्य मात्रका भी लेखसें 
देखने वाले-सज्ञन पुरुषोंको, योग्य ही-माकूम हो जायगा । 

ओर ते सज्जन पुरुषो, हमारा-स्वछ हृदयका केखकी, सफल 
करते हुये, तीर्थेकरोंकी-भाक्रैमावका, लछाभको-अचश्यभेतर, 
डठावेंगे ! । ओर हमारा-अनुमोदनका, छामकी आशाको, सफल 
करेंगे ! | इटलं पिस्तरण || 


॥ इति ढंढक भक्त आश्रित संवाद प्रवेक क्रणे पावेतीका 
दूसरा स्थापना निश्षेपका स्वरूप ॥ 


अब हूँदक भक्त आश्रित-श्रण पावेतीनीका, तिसशा-द्रव्य 
निक्षिपका, स्वरूप लिखते है | 

मूनिपूनक--हे भाई इंढक, देखके, शिव पावेतीजीका-द्रव्य 
निश्लेप, यहथा कि-भाव निश्लेपका विषयभूत योवनत्वकी, पूर्व अ- 
वश्थाम, अथवा-अपर अवस्थामें, उनके-ग्रणोंका वर्णन, पंडितोंको 
संतुष्ट द्रव्यका-अपंण करके भी, सो शिक्‍्का भक्त-श्रवण करता 
हुवा, और अपना-उपादेय वस्तुके संबंधपणे, पानता हुवा, अपना 
लाभ, या-हावनिकी भी, मानता रहा था ॥ 


नानीफा-१द्रच्य निशेष, (९ ) 





ओर वेश्या पारव॑तीका-द्रत्य निश्चेष, यह था क्रि>कामापिकार 
को जगाने वाली, भाव निशेपका किषयभूत योवनत्वकी- पूरे अब- 
स्थारूप आलिकामें था | अथवा अपर अवस्थ। मृतक रुपकी अवस्था- 
मेंथा. । उनके गुणोंका, वर्णन-अवण करता हुवा, ओर अपना-उपा- 
देय बसस्‍्तुके संबंधपण, मानता हुवा, सो काग्री पुरुष, अपना-लाभ 
या--हानिकों भी, मानता रहाथा । 

और दूंढनी पार्बतीजीका- द्रव्य निश्षेप, यह था क्रि-दीक्षा ले- 
नेका भाव करके आई हुई, अपनी गुरुनीजीके पास पठन पाठनको 
करतीथी ते पूवेंकी अवस्था | अथवा जो दूँढनी पावेतीजी उपदि- 
श।दिक करवीयी, ओर ग्रंथादिकोंकी रचना भी करतीयी, उनकी 
समाए हुईं सुनते है, ऐसी अपर अवस्थामें--द्र॒व्य निश्षेप, क्रिया 
गया था ॥ 

परंतु-ते शिवभक्तने, ओर-ते कॉमी पुरुषने तो, ढंढनी 
पार्वती नीका-इस द्रव्य निक्षपषफा विषयको, ज्ञेय बसतुके संबंधपण 
मानके, नतो अपना छाप, ओर नतो अपनी-हानीकों, कुछ 
पानाथा।। 

परंतु-हे भाई दूंढक, में तेरेको, पुछता हुं कि-९ शिव पा 
तीजी । २ वेश्या पावंती । ओर ३ ढंढनी पावतीनी | यह तीनों 
पाबेतीका-द्रव्य निक्षेपकी, वार्तताको-श्रवण करके, किस पार्व 
तीका द्रव्य निक्षेपफा विपयसें--तूं अपना छाभ, ओर अपनी हा- 
निको, मानेगा ॥ 


क्योंकि-वेश्पापाबतीक।, द्रव्यानिलेपसें-छाभ, कापी पुरुषको 
ही 'होनेवालाथा । और हानिभी, उसीकोही हुई है॥ 

ओर शिवपारेतीजीका, द्रव्पनिष्षेषसें-लाभ, शिवमक्तकोही 
प्राप्त होनेबाछाथा । और हानिभी, उसीकोही हुई है ॥ 


( ७७ हूँटनीनाकिा-_रेद्रव्य निश्षिष 





पांतु है भाई दूंढक, हूंढनी पाषतीनीका, द्रव्यनिलेपसे-काभ, 
या हानि, क्या तेरेको मान्य नहीं करना पड़ेगा / । 

तो पिछे-अपना उपादेय, वस्तु संबंधीका-द्वव्यनिक्षेपभ्ी निर 
थेक पणे, कैसे मान्या जायगा ? जेसोंके भविष्य कालमे-अशृत फे 
लको देने वाला, कस्पवृक्षका-अंकुराको, पाणीसें सिचन करके उन 
की रक्षा कोन पुरुष, न करेगा ? । 

अथवा अमृतफलको देता हुवा, कल्पहक्षका-नाश, होनेसे, 
किसका चित्तपें-दुःख, उत्पन्न-न होगा ! । 

तेसही-ती4कर भगवानकी, बाछकरूप पूव॑ अवश्थाकेभी, ह- 
पारा कल्याणकी करनेबाढी ज्ञानके, उनकी भक्ति करनेको हथ-क्यों 
नचाहंगे?!। 

ओर हपारा-पसरवेस्वका नाश, मानते हुये, तीथेकरोंक्रा-मृतक 
शरीररूप अपर अव्थाकीर्भ-भाक्ते करनेको, क्‍यों न चांहगे ? 

और उनोंके-दःखोत दुःखित, सुखोंसे चित्त सुखीभी, क्यों 
नहींगे!। 

इस वास्ते तीथकरोंका-#टद्रव्यान्षेषको भी, साथेकरूपही मा- 
नते है। परंतु निरथेक स्॒रूपका, नहीं मानते है | 


यह निश्षिपके विषयमें, दंढनीजीकी-मतिकाही, विपर्याप्त हुवा 
है, इस वास्ते-त्रण निश्चिषको, निरथक रूपसें, लिख दीखाती है ?। 


बन 


#जब हमारे दंढक भाईयो-द्रव्यनिक्षेप, निरथेकही कहते है, तो 
पिछे-दीक्षा लेने वालका, और साधुके--मुडढदाका, ठाठमाठसें- 
रघोडा, और दूशाला डालके, हजारो रुपेयाका-बिगाडा, किसवा- 
स्ते करते है ? डालदेनेकी वस्तुका-आदर, कौन करता है ? 


दृंढनीभीका- १ द्रव्य निश्लेप, (७१) 
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परतु अपनी अपनी योग्यता मुजव, सब बस्त॒का-चार यार 
निक्षेप, साथेक रूप ही मानते है, उसमें भी-परमोपादेय, बस्तुके 
तो-चारो निश्षेपफों, परमोपादेयर्स ही मानते हे । 


परंतु-चार निश्षिप,कोइ भी प्रकारस-निरयंक स्वरूपका,नहीं है। 
इत्यले विस्तरेण ॥ 

॥ अब दूंढक भक्ताश्नित--त्रणे पावेतीका-चनु्थ-भाव निश्षे- 
पका, स्वरूप लिखते है ॥ 

देख भाई दूंहक--साक्षात्‌ स्वरूपसे, प्रगटपणे-१ शिव पावे- 
तीजी । २ वेहया पार्वती | और ३ दूंढनी पाबेतीजी | वियमान 
होवे तब ही ते-त्रणे वस्तुओ, अपना अपना स्वरूपसे--भाव निश्ति- 
पका, विषय स्वरूपकी, कही जाती है । 

परंतु १ शिवभक्त है सो तो, शिव पावतीजीकों ही-देखता 
हुवा, भक्तिके बस होके-मोहित, हो जायगा १ | २ कामी पुरुष 
है सो तो, वेश्या पावेतीकों ही-देखता हवा क्ामके वस होके- मो 
हित, हो जायगा २ । तेस ही ह देंढक मतका भक्तको, हूंढनी 
पार्वतीनीको ही--देखके, भक्तिके बस होके- मोहित, होना ही 
चाहिये? ३॥ 

क्योंकि--? शिवभक्तथा सो-पावतीजी, ऐसा-नाम मात्रका, 
उच्चारण कएता हुवा । अथवा किसीसें-भ्रवण करता हुवाभी, अ- 
पनी क्षति, शिवपावेतीजीकी तरफही-लगाता हुवा, बेंदना, नम- 
सस्‍्कार, करकें-अपना आत्मानंदर्भ, मम्रूपही, होनाताथा १॥ और 
विशेष प्रकारसें-वोपको करानेवाडी, शिवप!रवतीजीकी--मूत्तिको, 
देखके तो बढ़ाही हर्षित होके, अपना-पस्तकको, झुकाता हुवा, और 


(७३ ) दुँढनीनीकी-शेद्रव्य निश्चिप 


दृपरेकॉमी तें-पूत्तिको, दिखाता हुवा, ओर उनकी पासस-प्रस्तक, 
झुँकाने कीमी-इछा, करता रहाथा २। ओर ते शिवभक्त, शिंवपावेती- 
जौकी-पूर्व अपर अवस्थाका, इतिहास, पंडितोकों संतुष्ठ द्रव्यकों, 
अपेण करकेभी-भ्ररण, करता रहाथा ३। तो अब साक्षात्‌पर्णे-शि 
बपावेती नीका, दरशन करता हुवा--भक्तिके वस्त होके, मोहित हो 
जावे, इसमें कया आश्रय जैसा है? अपितु कोईमी आश्रय जैसा 
नहीं है ४ | 
अब देखो २ कामी पुरुष-पार्वती, ऐसा नाम मात्रका-भवण करता 
हुवा, वेदया पावेतीकी तरफ ही-भपना चित्त हो, लगा देताथा र। 
और खात वेश्या पाबंतीकी, मूत्तिको-रेखके, उप्तमें मोहित हो जावे, 
उतरे क्या आश्रयेकी बात है ? २। तैसेंहि वह कामीपुरुष, वेश्या 
पार्वतीकी--पूर्व अपर अवध्याका, वर्गन-सुनके भे।, मस्त ही हो 
जाताथा ३ | तो अब साक्षात्‌, वेश्या पावतीको-देखाता हुवा, 
कापके व होके, उसमें-प्ोहित हो जावे, इसमें क्या आश्वर्यकी 
बात है ! ४ ॥ 

अब देख भाई दंढक, तूभी, दूंढनी साथ्वी पावतीजीका-चारों 
निश्लेषको भी-उपादेयपणे ही, अंगीकार, कर रहा है। क्योंकि 
शिव पा्वत्तीमी के-हिसावसे, दंह्नानीमें-पार्वती, नाम हैं सो, 
दूंढनीजीके मानने मुशब भी-नाम निश्षेप ही, ठहर चुका है। ओर 
दूंहनी मीने-निरथेक भी; माना है| तो अब दूंढनी पाबेतीजीके 
नाथ मात्रसें, किर्सी पुरुषने यत्‌ किंचितूपणे, अथवा अधिकपगे-अ- 
वज्ा की, अथवा लिखी, तो, भक्तननोंको--३ःख माननेकी, 
क्या आवश्यकता रहेगी 

परंतु हे इंढक भाईओ '! तुमतो दुःख मानतेही हो । जेसेंकि- 
सम्यक्तशह्याद्धारमें, गतरूप जेठमल दुंढकके--नामसें, किंचित्‌ 











देहनीजीका- ४ पाव निशेष (७४१ ) 
सझन्तकी अवन्नासे दुःख मानाथा | तो अब-नाय सिष्नेष, शार्यक 
हुवाकि-निरथेक ? सो इहांपर थेडासा फांम करके,देखो !। यह 
दूंदनीची का -बाम निश्षिप, हुवा ॥ ! | 


अब दूसरा-स्थापना निश्षेपको, देखोकि-शिव और पावती- 

जीके जैसे, हूंटनी पावेतीमोकी साथ-पदामास पुरुषकी-मूर्तिको, 
दाखल कीई होवेतो, क्या भक्तजनोंको-दुःख, न होगा ? हमती इस 

जज ७ आई, हे रे मे 
बातमें, यह कहतेहकि-जेन धर्मको, नाम पातसे धारण करने वार्ले, 
से धुरुष मत्रकोही-दु!ख, होजायगा, तोपिछे खास उनके भक्त 

जनोंकी  क पक. ॥००५ 'किकिता ए खेर 
-दुःख, होजानेमें कया आश्रय है ? तो अब विचार करो- 
कि-स्थापना जिक्षेप, सार्थक हुवाकि निरभंक ?॥ 


अब इहांपर यतकिंचित्‌ सूचनाओ, यह हेकि-भने धमेका स- 
नातनपणेसें दावा करने वाले होके, ? टीकाकार, टब्बाकार परगेरे- 
सर्व महाम्‌ महान आचार्योका, अर्थक्री निंदाकरते है सो | और* 
तोथैकर भगवानकी परम पवित्र, शांत, ओर भव्य-मूरत्तिको, पथ्थ- 
र, पहाड़ आदि-निंद वचनसें, लिखते हे स्तो । ओर श्परम श्रा- 
विका-द्रौपदीमीका, जिनपूजनको-छुडवायके, काम देवकी मूत्तिपू- 
जाकी-सिद्धि करनेका, प्रयत्न करते है सो । ओर ४ जंघायारणा- 
दि झुनिर्योका, जिनमूरत्तिके-पंदनमें, ज्ञानका ढेश्को-बतछाते है सो। 
और५ चनमरेंद्रका पाठसे, जिनमू(त्तिका शरणमें-अरिहतपदका,नवीन 
प्रकारसे-अथे करके, बतछाते हैं सो । ओर ६ वीर भगधामके-प- 
रमभ्रावकोका, नित्य पूननरूप-जिनप्रतिभाका, लेपकरके-पितर, 
ददियां, भूतादिकोंकी, मूतिपूजाकी-सिद्धि करके, दिखलाते है सो | 
और अयक्षादिक-देवोंकी, पथ्थरकी-पूतत्तिपूजासें, स्वार्थकी लिद्ि- 
मानने बाके हे सो । खबातन जैनपर्भी, अथवा तीथकर देवके-भ- 


(७४ ) दंदनीजीका-४भाव निश्षेष. 


क्त, कहे जावेंगेकि-सवेथा प्रकारसें, विपरीत विचारबाले-कहे जा- 
देंगे ! | सो हमारा, ओर दूंढनी पावतीमीका-लेखको, मिछाकर- 
के-विचार, करलेना । यहतो ढूंढनीनीके-स्थापना निश्चिषका, वि- 
चार हुवा ॥ २ ॥ 


अब ढूंहनी पाबंतीनीका तिप्तरा-द्रव्य निश्षेपष, देखोकि-नि- 
दोपरुप, दीक्षा लेनेकी-पूर्व अवस्थाको, शीलभंगादिकका कोई 
पुरुष-जूठा ही, कलंक-दे देवे । 

और निर्मल-चारित्रका पालन किये बाद, गत प्राणका श- 
रीरकी-मिट्ीका, खराबा करनेकी-परह/त्ते, कोई पुरुष करेगा तो, 
क्या उनके भक्त जनोंका-चित्तको, खेद, उम्पन्न-न होगा ? । 








अथवा ते प्रूत्त अवस्थासें हष, ओर अपर अवस्थासें-दिलि- 
गीरीपणा, उनके भक्त जनोंको- न होगा ?। जब ते-द्रव्य नि- 
पेपका विषयवाली, दोनों प्रकारकी-अवस्थासें, हष, या दिल्‍ूगीरी, 
उत्पन्न होती है, तो पिछे-यह द्रव्य निक्षेप, उनके भक्त जनोंकों 
सार्थक हुवा कि निरयेक ? । जब ढूंढनी पार्वतीजीका द्रव्य निश्षिप, 
साथेक--मानके, सर्व प्रकारका दावा करनेकों, तत्पर हो जाते हो, 
तो पिछे जिस तीर्थिकर भगवानका, नाम मात्रसें भी अवज्ञाकों, 
सहन नहीं करते हुयें हप, हमारा--कल्याण मानते है, उनकी पूर्व 
अपर अवस्थाकों, उपयोग बिनाकी--कह करके, तुछ बस्तुकीतरां 
निरथ्थक, ठहरानेवाले हम, तीर्यकरोंके भक्त कहे जायेंगे कि, वेरी 
कहे जावेंगे ? उनका विचार, तौर्थिकराके-भक्तोकों ही करनेका है।॥ 

अब हम फिर भी किंचित्‌-तात्पय कह करके; इस लेखकी 
समाप्ति करते है । 


तात्पय यह है कि--जिस जिस पुरुषोने, जो जों--बस्तु, 


दृंढनीनीका-४ भाव निश्लेप. (७५ ) 


( अथात--पदार्थ, ) जिस जिस-सखरूपसें, मानी होगी, उस २ 
वस्तुके चारो निशक्षेपष भी, उसी हो--भावरी, उत्पत्ति कराने 
वाले, होंगे | 

जैसे कि---# शत्रु भावकी वस्तु, होंगी उनके चारो निम्तिपे 
भी, शत्रु भावकी ही--उत्पत्ति, कराने वाले-होंगे । 

ओर--मिनत्र भावकी, बस्तु होंगी, उनके-चारों निक्षेप भी, 
मित्र भावकी ही-उत्पत्ति, कराने वाले-होंगे | क्‍ 

और जो कल्याण भावक-वस्तु, होगी उनके-चारो निश्विप 
भी, कल्याण भावकी ही-उत्पत्ति, कराने वाले होंगे । 

ओर परम कल्याण भावकी--वस्तु, होंगी. उनके-चारों नि- 
प्षेप भी, परम कल्याण--भावकी ही, उत्पत्ति-कराने वाले, होंगे । 
परंतु--उपयोग बिनाकी, निर्थंक स्वरूपकी-बस्तु न होंगी । 
इसी वास्ते सिद्धांतमें--! नाम सच्चे | २ ठवण सच्चे | हे दब्व 
सचे | ४ भाव सच्चे ॥ 

कह कर--चार निन्विषफों, सत्य रुपसे ही, कहे हैं । इस 
वास्ते रूयाछ करनेका, यह है कि--जो हम पिथ्यात्वी लोकोंकी 
तरां, तीर्थकरोंकी साथ-युप्तपणे, हृदयमें--शत्रु भावको, धारण 
करते--होंगे, तब तो तीथेकरोंका-त्रण निक्षेप, उपयोग बिनाके 
होफ्रे---हमारा कल्याकी प्राप्ति होनपें, बेसक निर्थंक रूपही--हो 
जायगे,ओर हमारा जन्म जीवतठ्य भी-निर्ंक रूप ही।हो जायगा। 

# देखो संत्याये पृष्ठ ४२ में--मित्रकी-मृत्तिको, देखके-प्रेम 
जागता है। लडपढ़े तो उसी ही--मूर्तिकों, देखके--क्रोध, 
जागता है| विचार करोकि-हमारे दूंढक भाईयो इस बखते तीर्य- 
कर भगवानके--वेरी, बने हुये है था नहीं ? !। 


( ७५ ) ढंडनीजीका-४ भाव मिरेंप॑: 


नहीं तो तीयेकरोंका--१ वाब, और £ स्थापना, यहेदोनों 
'निलेय, विधमान है-उनकी योग्यता सुजंब, उपासना करनेसे-ह- 
मारा, कल्याणकी हो--प्राप्ति होगी। परंतु निरथंक रूपकी के 
-कुदी भी न होमी | 

इति दूंढक भक्त आश्रित-त्रणें पावेतीका, चतुर्थ-भाव निश्चिप- 
पका, खरूप ।। 


॥ इति पावती वश्तुका-चार २ निक्षेपका स्वरूप संपूणा॥ 


मृतक हृंढक गोपाल स्वामीजी. 





माहनकऋपि-: मणिलालजी. नथजी ऋतषे. 





ढंढनी पावतीजी. उनकी चेलीजीवी- 


चित्रशाछा, पर्णे, 


शंतक-देहकी मूत्तिकों वर्णन (७७ ) 


॥ दो प्रकारकी ढूंढक ' छर्बायांका * स्पष्टीक्रण ॥ 


॥ है दृंढक भाइयों ! यह दो प्रकारफी-छबीयां, हमने दाखल 
करवाई है उसमेंसें प्रथणथ एक तो है काठियावाइफा-लींपडी सेहरके 
नाम॑से प्रसिद्ध, छींमडी संघाड़ेके देंढक साथु समुदायका-पूंज्य श्री 

गोपाल ” स्वामीनीकी | जब यह ऋषिणी-संवत्‌ १९४७ का वे 

शाप मासमें-गत्य॑तरको प्राप्त हुय, तब कितनेक हाजर भक्तोंने-पू 

ज्यकी मृतक देहको-एंक तखत ( अथोत्‌ पढ़े ) पर बिठाके, ओर 
नौचेके भागमें तीन ( ३) जीवते साधुको बिठाके दशनार्थे उनकी 
छबीको उत्तराई लीई है, ओर यह छबी है सो-गोपाल स्वामीका 

स्थापपना निक्षेप'का विषय के, स्वरूपकी है-तो अब विचार करो- 
कि-गोपाल स्वामीका दुरगंधरूप मृतक देहकी “ मूत्ति ' तुपको द- 
शन करनेके योग्य हो गई? और महा सुमंधमय, तीर्थकरोंके देह- 
की, चंद्रोज्जल पाषाणमय, अलोकिक भव्य मूर्ति ” हमारे देह़क 
भाईयोको-दर्शन करनेके, योग्य नहीं ? तो क्या उनोंको-तीर्थकर 
भगबानसें ही, कोई बेर भाव हो गया है? जो उनोंकीही निंदा 
करनेको थोथा पोथा कछिख मारते है?! हे दृंढक भाईयो थोडासा 
क्षणभर विचार करो ? इसमें तीर्थंकरोंका बिगाडा होता हे कि-तुम 
तुमेश आत्माका 'बिगाडा करलेते हो ! 


अब हम ढंढनी पार्वतीजीकी-छबीका, कुछ विशेष विवेचन करके 
दिखख्मते है, क्योंकि-धर्मका दरवाजामें-दूंढक वाडीलालने, ओर इसी 
दूंढनी पार्षवीजीने भी- १ नामनिक्षेप | २ेस्था पना निक्षेप | ओर ३ द्रव्य 
दिक्षप ।यह त्रण निशक्षपका-भी अनुयोग द्र।र सूत्रकी जूठी साक्षी देके 


(७८ )  इंढनी पार्बतीजीकी-सूर्तिका वर्णन 
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सर्व वस्तुओंका-निरथंक, और उपयोग विना के, ठहरायेथे परंतु हम- 
ने हमारा लेखमें-सिद्धांतका वचनके अनुसा रसे-अनेक प्रकारकी यु- 
क्तिओंके साथ-चारो निश्षषकी साथेकता, ओर उपयोगीपणा क- 
रके ही दिखलाई दिया है, तोभी इहांपर किंचित्‌ उपयोग करानेके 
वास्ते-सूचना मात्र, लिख दिखाता हुं-अब विचार कीमीयेकि-प- 
हादेवजीकी पार्वतीकी अपेक्षासे-इसी दूंढनी पावतीजीका-नाम है 
सो, तुभरा ही मंतव्य मुजब-नाम निशक्षेप ही, ठहर चूका है, और 
निरथंकभी तुमने माना है, तब तो दूंढनी पारवतीजोके नामसें दूर 
देशभ बेठकर किसीने-गालीयांभी दीई तो तुमको उदासी भाव 
होनेका, ओर उनके तरफ द्वेषभाव करनेका, अथवा उनको निवा- 
रण करनेका, कुछभी प्रयोजन न रहेगा । क्योंकि-निरथरूप और 
उपयोग बिनाकी बस्तुका-चाहे कोइ कुछभी करे तोभी, उनका- 
शोक, संताप, कोरी करता नहीं हैं। यह तो दंढनी्नाका ! नाम 
निशेप हुवा ॥ अब दूंदनीजीका ३ द्रव्य निश्षेप, ओर ४ भाव नि- 
क्षेपमें -विशेष हम लिख चूके है मात्र इहांपर-२ स्थापना निश्षिप् 
ही-सूचन।रूपे लिखके दिखाबते है | कारण यह है कि-दूंढनीजीने 
स्थापना निलेपकों ही-निरथ, ओर उपयोग विनाका, ठहरानेके 
वास्ते ही-विशेष प्रयत्न किया है। ओर यह-जो छवी है सो, हूं- 
ढनीजीका-स्थापना निश्षेषका, विषयके स्वरूपकी ही हैं। अब इ- 
ः_ इम्रें देखीये कि-कोई बदमास पुरुष-काम चेष्टारूपका दिखाव कर- 
के, ओर दूंढनीनीकी-छबीके साथमें, खदा होके, ओर दूसरी-छ- 
बीका (अथात्‌ सूर्तिका ) उतारा करवायके, जगें जगें पर बे अदबी 
करता फिरेगा, तब-हे दूंढक भाईयों-तुमको, ओर हमको-दलिगीरी, 
उत्पन्न होगी या नहीं ? कदाच तुम-हठ पकड करके ऐसा कहभी 
देवोंगे कि-इसमें-दीलगीरी करनेका, क्या प्रयोजन है ! 





देढनी पावेतीजीकी मूर्तिका बर्णण,.... (७९ ) 








परंतु हम इस बातको-पंजूर न फरेंगे, कारण यह है कि-ऐसी 
अनुचित बातसे-जेन धर्मक्रीही-निंदा होती है! यद्यपि वीतराग 
देवकी मूत्तिकी देषिणी-दूंढनीत-हम विशेष संबंध नहीं रखते है, 
परंतु जेन धर्मकी प्रीति होनेसे यह अनुचितपणा सहन न करस- 
केंगे? यद्यापि जैनधर्मक्े त'लोका-विपरीत वोधसें, हूंढनी पावतीजी- 
ने-वस्तुका-चार चार निश्विपमेंसें-त्रण त्रण निश्षेप-निरर्थक, और 
उपयोग विनाका, ठहरायके-अपनी मृत्तिरूप-स्थापनाकोभी-निर- 
थक ठहराइ है, 


परंतु हमतो तीयकरोंके वचनानुसार, हमारी उपादेय वध्तुका- 
चारोनिशक्षिप, योग्यता प्रमाणे, उपदियपणे ही मानते है। जो कदाच 
हमारा लेखपें--किंचित्‌ मात्रभी-विचार करेंगे तो, तुम दूंढकोने- 
भी-अपनी उपादेयरूप बस्तुका-चारो निश्षिप, योग्यता प्रमाणे-उपा- 
देय रूपसे ही माने हुये हे । 


परंतु कोई विशेष प्रकारका-मिथ्यात्वके उदयसे, अथवा कोइ- 
विपरीत धोधके-कारणसे, अथवा कोई संसार भ्रमणकी-बहुछता- 
सें, तुमलोक तीवकरोंका-भक्तपणाकी, जाहीर करकेभी केबल वी- 
तराग देवका-स्थापना निश्चेप रूप-भव्य सृत्ति कीही, अनेक पका- 
रसे-अवशज्ञा करनेको, तत्पर होके--अपना संसार श्रमणमें ही अ- 
घिकपणा करलेतहो, ओर दूसरे भव्य पुरुषोकोभी-विपरीत मार्ग 
गेरनेका-बिपरोत रस्ताको दँँठतेहो, 


और इसौकारणसें अपनेंम-इंदकपणाकी सिद्धिभी करके दि- 
खलातेहों । ओर गण घरादिक महापुरुषोंको, ओर महान महान्‌ 
से आचार्योको, ओर जेनके स् सिद्धांतोकी-निदितकरके-अपने 
आप-तखज्ञानीपणाको, प्रगट करते हो ? 


(८० ) वीवरामी यूरिसे विपरिणाम होने दृष्टांत. 


क्या तुग्ही ज्ञानी ही गयेहों ? कोइ जैनाचायकी-जैन तका 
बोध, नहीथा ? जो नगें जगे गणपरादि महान्‌ महान आवार्यको 
ही निंदले हे? हमतो यही कहते हे कि-कोह मेन पर्मके १ 'ोंसे पिछुख 
पुरषकी एपणीरूप पानीका-पान करनसें, तुम दियाने बने हुबे-ते 
गणधरादिक पहापुरुषोकोभी-दिवाने रूप, लेखतेही ? 

परंतु जो यह किंचित्‌ मात्र खछ वाणीरूप पानीका-पानकर- 
कें-विधारमें उत्तरोंगेतोी, अपने आप माल़म होजायगा कि-जैन त- 
स्वोके विषयमें-हमकितनी पुद्रच धरावते है 


ओर जो विचारमें न उतरोंगे तब तक तो तुप-अपने आप 
तखज्ञानी बने हुये ही है। कारण कि-दूनीयांका ही यह एक 
कुदरती नियम, दिखनेपें आता है कि-जो पागल होता है सो भी 
सब दूनीयाको-पागल रूप समम कर-अपने आप वह पागल ही 
तत्त्व ज्ञानकी गरारतिरूप, बन बेठता है। 


और अपनी जूठी बात भी-दूसरोको. मनानेको-जबरजस्ति- 
पणा भी करता है, ओर वह पागल उस्त जूठी बातकों भी नहीं 


64%, $ 8. 


मानने वालोंकी-हेरानगाति करनेकी ही-तत्पर हो जाता है ॥ 

अब इसमें एक सामान्य रृष्टांत देके-पै--मेरा लेखकी भी, 
समाप्ति ही करता हूं ॥ 

हृठांत यह है कि किसी एक समये-एक निमित्तियेने राजाकों 
जाहिर फियाकि-हे महाराज! जो यह-प्रहोंके योगमें वर्ष। होने 
वाली है, उसका पानी, जो कोर पाई लेबेगा, सोही दिद्वाना बन 
जायगा-तब जो जो उत्तम लोकथे उनोंने-अपना अपना बंदोषस्त 
कर लिया, परंतु निस छोको के पास कुछ साधन ही नहीं था. 
बह छोक-अपना कुछ भी बंदोबस्त कर सके नहीं, 


बीतरागी मूत्तिस विपरिणाप होनेमें दृष्ठात, (८१) 
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आर वह वषाका पानीका-पीनकेही साथ, दिवाने ही बनगये 

ऐसे कोई सेंकडों ही-नंग धडंग होके, बे अदबीसही फिस्न रोग, 
र छेवटवें ते दिवानोंने. रानाको भी-दिवाना सपजऊर, र,ज्यग- 
हीपरक्ष-उठा देनेकाही, विचार क्रिया। परंतु ते विपरीत पानीक[- 
पानसे, पराधीन बने हुये दिवानोंने इतनाभी पिचार नहीं किया 
कि-हमारी सर्व प्रकार परवस्ति करके, अनेक प्रकारके-सेकटोसे 
रक्षण करनेवाला, हमारा परमोपकारी, राजाके।, राज्य गद्दीपरसें 


उठादेके, हम हमारी ही गति क्या करलेदेगे ? 


परंतु ते विचारे-सर्वथा प्रकारसे, पराधीन हो जानेसें, उनके 
कुछ भी वसमें ही न रहाथा ? जब पीछेसे सुबर्षा हुये बाद, ते 
दीवाने छोकोने. सुवर्षा के पानीकों पिया-तब ते होंसमें आक्रे-बढ। 
पश्चात्तप ही करने लगेकि-अहो हमने बडा ही अनुवितपणा किया 
कि-जो हमारा सर्व मकारसे-रक्षण करने वाला, और हमारा पर- 
मोपकारी, हमारा शिरके-मुंगट समान, हमारा मालिकका्ी 
हम तिरसकार करनेकी बुद्धिवाले हो गये ? ।पिकार पढ़ो हमारा 
जन्म जीवतरमें, इत्यादिक अनेक प्रकारका-पश्चात्तापसें, ओर ते 
उपकारी राजाकी-क्षपा चाहीने, ओर अपना परमोपकारी राजाकी 
साथ प्रीतिके-धारण करतेहुये, खछ, और सरल-न्यायनीतिका 
मागेको पकड़कर. अपना श्रद्धव्यवहार मागे करनेकों,तत्परहों गये। 
हेभव्यपुरुषो ! 

यह ट्ंत देनेका-यह तात्पयय है कि, शिनिश्वर देवकेही सदश- 
यह निनपृर्तिको, सिद्धांतकारोंनि-जगें जगें पर वर्ण किई हुई है 


श, 


ओर ते तीथकरों हे से---हमारा परमोपकारी, रानाओंकेभी 
प्रहारानाओोंके सहश है । 


(८२) बीतरागी मूतिसे विर्पारिणाम होनेमे दृष्टांत. 
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और हम अज्ञानांधोंको-सूर्यका प्रकाश सदश मोक्षमार्गके-अ- 
पू् तक्त्तोंफो-दिखानेबाले होनेसें हमारा परमोपकारी हुये है। 

और हम अघोर संसारके महाभयमें पडे हुयेकी, ते तौयकरों 
सबेम्क|रका उपद्रवर्स रक्षणकरने वालेही हे | 


परंतु हमछोक अनंत संसारपें परिभ्रमण करतेहयें आजतक 
विपरीत पुरुषोंकी वाणीरूप-पार्नका, पान करनेसे-दिवाने बने 
हुये, तीयकर महाराजाओंकी-भवज्ञाकरनेपे-कुछभी विचार नहीं 
करते आये है। 
क्योंकि-कोई तेसी विपरीत वाणीरूपए-पार्नाका, पानकरनसें, 
तीथकरोंके बचनरूप अमृतका प।नको-जेर तुलसमजंतेथ ? जैसे शीत- 
ल पानाका स्पशकों कोइपुरुष दाहतुस्य समझे, ओर सोनाकी चिज- 
को पीतलजानके, अंगीकारकों न करे? तेसेंहीहम बीतराग देवका- 
भी नतो १ नामलेके भक्तिकरनेकी इछाकरतेथें, और नतो तेओकी 
शमूत्तिकीमी भक्ति करनेकी इछा करतेयें, 


ओर नतो ते तीथकरोकी श्वालकरूप पूषे अवस्थाकी, और 
मृतक देहरूप अपर अवस्थाकीभी-भक्तिकरेको, देवताओंकीतरां 
शक्तिका धरावतेथे, तो पिछे साक्ष।त्रूप ४तीयेकरेंकी भक्तिकरनेको 
कहांसे भाग्यशाली बनने वाले थें ? इसीवारतेही हम-चार गतिरूप 
संसारमें-परिभ्रपण करते ।फिरतथें | 

पर॑तु जो कदाच हम मनुष्यका भवकीपाके, ओर जेनधर्षका 
आश्रयकोलिकेभी ते तीथक रोंकी भाक्ति चार ननिलेपोका विषयसे, योग्य- 
ता पमाणे, और हमारी शक्तिके प्रमाणसें । करनेकी भाग्यशाली न 
बनेगें तो हम हमारा कल्याण अनंत संसारका पारिभ्रिमण करनेसेभी- 
न करसकेंगे। इस वास्ते हेभव्य पुरुषों । यह अमृल्यरूप मनुष्यका 


दूढंक भारयांका संसरिखाता, (८३१) 





जन्मकी-प्राप्त होके, गणधरा।दे परुषोने दिखाई हुई, तीथकरोकी_ 


मू।पकी भक्तिकरनेस, कोई मकारस मत चुको, उसमेभी णो तत्त- 
रहित संसारी पुरुषों हैं सो, सदाकाल-प्रहा आरंभमें फर्ते हुये हो- 
नेस्तें, तीयिकरोंकी--मृत्तिकी भक्तितें, विमुख होते है सोतों, भवस- 
मद्रभे डुबते हुये समाकितकी प्राप्तिका कारणरूप जिनमू/त्तेकी भक्ति 
रूपका, महान जाहनकों छोडकरके-अपनी भ्ुनाअको-हथाही प- 
छादता है ? इहांपर इतनाही इसाराकरके--में-मेरा लेखकी समा- 
प्ि करता हुं। सुझ्ेघुकि आधिक विस्तरेण ॥ 





हमारे दुंढक भाइयांके-संसार खाताका 


स्व॒रूप॑, ।लेखते है ॥ 

पाठक वगे ! हमारे दुंढक भाईओ, थोड़ा वखत पहिले, गण 
धरादिक महा पुरुषोंके वचनसे-विपरीत होके. कोई ऐसी 'िलक्षण 
प्रकारकी गेर समजको पुहचेथे कि-मूत्तिस कुछ फायदा ही नहीं 
होता है | 

परंतु अब यह नवीन प्रकारके जमानेमें, देश परदेशका अधिक 
व्यवहार हो जानेसे, चारों ही दिशा मंदिर, मृत्तिका, पूजन करने 
वालोंका ही प्रचार विशेष देखके, अनान वगे है सो भी मूर्ते्ते 
कुछन कुछ, फायदा होनेका संभव है, ऐसा सामान्य प्रकारसेभी 
समजनेको लगे है ॥ | 

परंतु आश्चर्य यही होता है कि-भेन धर्मका सनातन पणेसे 
दावा करने बाली, पंडिता दूंहनी पावेतीजी, अपना सत्याथ ग्रंथका 
पृष्ठ, ३४ भें, लिखती हे कि--? ख्रीकी मूरत्तिको देखके तो-पब्ी 
कामेयका काम जागता होगा ॥ 


(८४) दूँढकेभाईयांका संसारखातां. 





ऐसा लिखके फिर हमझो प्रश्न करती है क्रि-भगवानकी मू- 
त्तिकों देखके, किस २ को वेराग्य हुवा, सो बताओो ! ॥ 


विचार--इस लेखमें स्रीके नाम मात्रका; उच्चारण करनेसे, 
कामीयांकी काम नहीं जागे। इस प्रकारकी तिद्वे करके, मात्र 
स्लोकी मूत्तिको ही देखनसे, कामियांको कम जागे। ऐसा लिखी 

और भगवानका तो नाम मात ही, हमारे दैँढक भाषंयांका, 
बेराग्य निचूड जावे । मात्र भगवानकी मात्तिकों ही देखनेसे हमारे 
ढेँढक भाईयांका बेराग्य शक जाने | यह जो दंदनीजीने विपरीत 
पण लिखके दिखाया हं, क्या उसका नाप संसार खाता 


मास्या हैं ? | यह संसारका खाता, हमको किस प्रकारसे 
समजना १ ॥ १॥ 


फिर पृष्ठ, ३८ मं--दंढनीनी लिखती है कि, २ ज्ञाता सू- 
अरप्र--महादिन कुपारने, चित्र शार्लमें--महिकुमारीकी मूर्त्तिको 
देखके, लज्जा पार, अदब उठाया, ओर चित्रकर पै-क्रोध क्रिया, 
लिखा हैं ॥ 


विचार--उत्त मल्लादेन कुंमारने, एक ख्ली मात्रकी-मरत्तिकों 
देखके, लब्ना पाई, अदव भी उठाया। और हम तीथकरोंके ही 
भक्त होके, उनाझी हो-पमूत्तियाकी, बे अदबी करनेवाले, क्रिस 
प्रकारके निर्लेज्न गिने जावेगे ! । 


* ओर उस महलादिन कुपारन, कोई कारणसर-चित्रकार पर ही 
क्रोध किया, हम हे सो हमारा परमोपकारी तीथकरोंकी प्रात्तियां 
पर ही, कारण विना-क्राध करके, हमारा आत्माक्ों ही महा मे 
छीोनरूप बनाते है। क्या ; हप्ारे दूंहक भादयांने इस परक्तारक। 


दृंढ़ेकभाईयांका संसारखाता,..._. (८५) 


संप्तार खाता मान्या है ! | किस प्रकारका ब्ञानक्री खूबी 
समजनी ! ॥ २ ॥ 


फिर सत्यायथ पृष्ठ, ४० में, दृंढनीनी लिखती है कि १ राम 
चरित्रपें वजत्ञ करणने, अंगूठोपें मात्ति कराई | पएरंत वह सब-उच्च 
नीच कम, विध्यास्वादि, पृष्य पापका स्वरूप दिखानेके-संबंधमें, 
कथन आता है। इत्यादि ॥ 

विचार-राम छक्ष्मणके बारे, सो वजकरण राजा, अपना 
स्रामी सिहोदर राजाकों भी-नमस्कार नहीं करनेंकी इछासें, मात्र 
निर्मेल समाक्रैतका पालन करनेके वास्ते, बारमा श्री वासुपूज्य 
स्वामिकी मार्तेकों, अपनी अंग्रूठीमें रखके, हमेशां दरसन करता 
रहा, सो तो हमारे दंहकोंका, उंच नीच पुण्य पापादे गपड़ सपढ॥ 

ओर वहीं तीथकरोंकी परम पवित्र मात्तिसं-द्रेष भाव करके, 
हपारे इंढक भाईओ--अपना आत्माको, महा मलीन करते रहे है, 
क्या उप्तका नाम संसार खाता मान्या हैं ? नजाने किस मकार के 
संप्तार खातेका स्वरूप है ? || ३ ॥ 

किर सत्या्थ, पष्ठ. ४२ में-दंदनीनी लिखती है ।क्रि, मित्रकी 
प्राचिकों देखके-पेम, जागता है, यह तो हम भी मानते है 
लडपड़े तो-उसी मृ।त्तोक़ी देखके, क्राध-नागता है॥| ४ ॥ 

विचार-जैसे मिंत्रक्ी पृत्तिप्तं गेप, तेस हमारे दंढक भाईओने, 
पिथ्पाल के साथ-गाढ श्रीति करके, पितरादिक मिथ्यात्वी देवोंकी 

पूजासे, क्या अपना स्वराथे, सिद्ध कर लेनेक'-पान लिया है? 
ओर लडपड़े तो-उसी यूत्तिस ( मिन्रकी मूृत्तिंस ) द्ेष, तसेही: 
तीयकरोंके साथ गुप्तपणे, हृदयपें-देष भाव रखके, उनोंकी मूत्तयां 
की-अवज्ञा करनेकों, तत्यर हुये है? क्‍या उतका नाम-संसार 
खाता, मास्या है ! ४॥ 


क्र 


(८६ ) दृद़फभारयांका संसारखाता. 
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॥ फिर. सत्यायथ. पृष्ठ, ५१ में- दूंडनीनीने, लिखा है कि-५ 
स्थापनारूप अक्षरों पं, ज्ञान होना, किस भूलसे कहते हो ! ॥ ५॥ 


विचार-जब अक्षरोंसें, ज्ञान ही नहीं होता है, तो क्या हमारे 
दृंढ़क भाईओ, सबैया प्रकारसें-नारितक रूप होके, उनोंने मान्य 
किये हुये, बन्रीज सूत्रोके-अक्षरोंसिभी, कुछ ज्ञान होनेका, नहीं पा- 
नके, तीर्थकरोंकी-सबेथा प्रकारसें, अवज्ञा करनेको-तत्पर हुये 
है! क्‍या उसका नाम संसार खाता मान्या है-! ॥ ५॥ 


फिर. सत्यार्थ. पृष्ठ, ६१ भे-हूंढनीनीने लिखा है कि-६ ह- 
भने भी-बढ़े बड़े पंडित, जो विशेषकर भक्ति अंगको-प्रुखूय रखते 
है, उन्होंसे सुना है कि यावत्‌ काल-ज्ञान नहीं, तावतकाल-मृत्ति 
पूजन है। और कई जगह लिखाभी देखनेमें आया है ॥ ६ ॥ 


विचार--जिन मूर्त्तिको-पूनन करनेका, दंढनीनीने-वड़े बड़े 
पंडितोंसे तो सुना, ओर जैन सिद्धांतोमें-लिखा हुवाभी देखा, तो 
भी ते सब बड़े बढ़े पंडितोंकी, ओर ते सर शाख्रोंकी-अबज्ञा क- 
रके, और अपना ही-परम पृज्य, तीथकरोंकी-मूरत्तिकी, अवज्ञा 
करके, ओर-पितरादिक, मिथ्यात्वी देवोकी-सूत्तिका पूजनकी, 
प्रिद्दधि करके, अपनाही लेखपर कुचा फिराते हो ? क्‍या उनका 
नाम-संसार खाता है; कि-कोई दूसरा प्रकारका, संसार 
खाता है ? ॥ ६ ॥ 


॥ फिर. सत्यार्थ. प्ृ6. ६९ में-दंदनीजीने लिखा है कि-७ 
देवलोकमें-निन प्रतिमाओंको, समदृष्टि भी पूजते है, ओर मिथ्या 
इंष्टिमी पूजते है, कुछ समदृष्टियांका-नियप, नहीं है ॥| ७ ॥ 


विचार--प्रमहह्टि जीवतो, इस पंचमालमें भी-तीर्थकरोंकी 


दृंढ़कभाईयांका संसारखावा, (८७ ) 


क-म७ग+० भव 23 +++मम कम नमक ५+झ+-+-+न 3-3 ->-गनन++ बनती सी न :क्‍.2*--_ शतक िजतील--म.००.त.......................................-३५७५५.ऑरा...33> «3-५ फन४नकमनाम, 


मूत्तिका पूजन किये बिना, रोटीभी नहीं खाते है| परंतु बीतरागी 
मूत्तिका अछोक्िक भव्य स्वरूप देखके, निकट भत्री मिथ्या दृष्टि 
जीबों है, उ्नोंकाभी पजन करनेका-भाव, हो जाता है। और बढ़े 
बढ़े तीथेंके उपर जाके सेंकड़ो लोक-पूनन भी करते है। सो तो 
उनोंका भव्यप्णाक्रा लक्षण है। तो क्या वही परम पवित्र-जिन 
मूतिके, निंदक बनाने, उनका नाम, संसार खाता है क्नि-कोई 
दूसरा प्रकारका, संसार खाता है ! ॥ ७ ॥ 


॥ फिर. सत्यार्थ-पृष्ठ, ६८ में-दूंढनीनीने लिखा है कि-८ 


मृत्तिकों धरके, श्रुतिपी लग।नी-नहीं चाहिये ॥ ८ || 


बिचार--पितरादिक, और यक्षादिक, मिथ्याल्वी देवोंके-हमारे 
टूंढक श्रावक भारयांकों भक्त बनाके, उनोंकी प्रतिमाका पू नन, पट- 
कायाका आरंभसेती फल फ़ूलादिकर्स-कराके, तीथेकर भगवानकी 
परम पवित्र मर्तियें, श्रति मात्र लगानेका भी-निषेध करते है! 
सोही संसार खाते के-स्वरूप वाले है कि, कोई दूसरे हूं यह 
भी एक विचार करने जेसा ही है ॥ ८ ॥ 

फिर, पढे. ३७ में दंढनीजीने लिखा हैं कि-९ असल, ओर 
नकलका-ज्ञान तो, पशु, पक्षीभी-रखते है। ऐसा लिखक्रे-एक 
सबेया भी लिखा है ॥ ९ ॥ 


विचार-हमारे दूँढक भाइओ, असल जो त्रिलोकीके नाथ- 
बोतराग देव है, उनकी परम पतित्र-पूत्तिका ज्ञान पशुकीवर्रा नहीं 
करते हुये, जो मिथ्याली यक्षादेक-ऋर देवताओं है, उनोंकी मू- 
त्तियाँमें श्रपित होके, वीर भगवानके परम श्रवकोकोभी, पूजानेको 
तत्पर हुये है? कशा उनका नाम-संसार खाता मान्या है ! ॥ ९॥ 
फिर. पृष्ठ. ४३ में-दृंढनीनीने लिखा है कि- १०९ भगवानकी_ 


( ८८ ) दृंहकभाईयांका संसारखाता, 


प्त्तिको देखके, कोई खुश हो जाय तो हो जाय । परंतु-नमस्कार, 
५ किक है ४ | 
कौन विद्वान करेगा ? ओर दाल चाबलादि, कोन विद्वान- 
चढ[वेगा ? ॥ १० ॥ 


विच;र--बीतराग देवकी -परम शांत मूत्तिकों देखके, हमारे 
दूँढक भाईभो-खुशभी हो जाय, तोभी नप्स्कार-नहीं करते ह॒यें, 
ओर यक्षादिकोंकी ऋर मूत्तिपं, खुश हुये बिनाभी-उनके आगे 
पट कायाका आरंभादिक सब कुछ करोनेक्ी तत्पर हुये है ! क्या 
उप्तका नाम संसार खाता मान्या है ? ॥ १०॥ 


श्र 


फिर. पृष्ठ, ४४ में. दुंहनीमीने लिखा है कि-११ हम पूर्ति 
मानते है. परंतु मृत्तिका-पूजन. नहीं मानते है।। ११ ॥ 


विचार--हमारे हृंढढ़ भाईओ इस प्रकारसें, मृत्तिपूजनका- 
सर्वथा प्रक/रसें-निषेधक रे. द्रॉपदीनी परम श्राविकाक्रे पाससें- 
जिन मृत्तिका पूजनको छुडवायके, श्रावकोकों नहीं इछित ऐसा, 
पिथ्यात्वी कामदेव है उनकी मूत्तिको-पूजानेको, तत्पर हुये ? । और 
वीर भगवानके-परम भ्रावको की पाससे, दररोजका जिनेश्वर देवकी- 
मूत्तिका पूजन, छुडवायके, भिथ्पात्वरी पितर, दादेयां, भूतादिकोकी 
-प्रतिमा पूजानेक्री, तत्पर हुये ?। क्या उसका नाप संसार 
खाता है ? ॥ ११॥ 


फिर. पृष्ठ. ६७ में, दृहनीनीने लिखा है 
त्तिपूना-कहीं नहीं लिखा है, यादें छिखा है तो हम भी दि- 
खाओ।॥ १२ ॥ 


शध 


विचार--इंडनीजीको, जिनेखर देवकी मूर्त्तेके बदलेमे-द्रो- 
पदनिकि पाठमें, काम देवकी-मूर्तिका भास हो गया !। और 


जि (0 ५ 
दूंढकभाइयाका संसारखाता. ( 4९ ) 
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अंबद मीके पाठपें-सम्यक्त धमोदिक दिख पडा ? | और ज॑ंघाचा- 
रण के पाठमें-ज्ञानका 3९, दिख पडा !। ओर चमरेंद्रके पाठमें-चेत्य 
के बदलेग चत्यपद, दिख पड़ा !। ओर वीरभगवान के-परमश्रावकों 
का, दररोनके जिनपूजनपे-पितर,दादेयां, भूत, यक्षादिक, देवताओं 
दिखपड़े !। और उबाइंसूत्रका-बहवेअरिहंत चेइय, कापाठ तो 


दिखाही नहीं। ऐसे पंचम स्वप्तका, महानिशीयका, विवाह चूलिया 
सूत्रका, इत्पादिक जगे जगेपर, विपरीतही विपरीत-लिखके, हपको 
प्रश्न एछत्ती है !। क्या इसका नाम-संसारखाता, मान रखा है।॥१२ 


फिर. पृष्ठ, ७० में-दूंनीनीने लिखा है कि-१३ नमोथ्थुर्णा, 


के पाठमें तक करोंगे तो, उत्तर यह है कि-पूषेक भावसे, मालूम 
होता है कि-देवता परंपरा व्यवहारसें, कहते आते है ॥११॥ 


विचार--जैसें देवताओ, नमोथ्थुणं कापाठ, परंपराके व्यव- 
हारसें--निन प्रतिमाओके आगे, पढते चले आते है। तेसेंहो श्रा- 
बकोंके कूलमेंभी--परंपरासे, आम तक-जिनप्रतिमाके आगेही, 
नमेश्युणं,का पाठ पदचाजाता है। उप्त परंपराका अर्थकों, उलछ- 
टाके-द्रोपदीजी श्राविकाके पास, काम देवकी मूत्तिक्े आगे, 
अयोग्यपणे-नमोध्थुगंका पाठ,पदाना सरु करवाया ? क्या उसका 
नाम-संसार खाता मान रखा है ? ॥ १३ ॥ 

फिर, पृष्ठ, १३८ में. दृंढनीनीने लिखा है कि-१४ मूत्तिपूज- 
ने पटकायारंभादि दोप है || 

और. पृष्ठ, १२० में लिखा है कि-दूसरा बड़ा दोष मिथ्यात्व- 
का है। क्योंकि जढकों चेतन मान कर, मस्‍्तक-जूकाना, यह पि- 
थ्या है ॥ १४॥ 


(९० ) दूंढकभाईयांका संसारखाता- 


विचार-यह ढंढनीनी इस प्रकारसें, अपना परमपूज्य तीयक* 
रोंकी ही-परम पवित्र, मूर्तिका पूजनको, निदती हुई। ओर खास- 
जो मिथ्यात्वी क्रूर देवोकि, यक्ष, भूतादिक हैं, उनकी जड़ स्वरूप 
मरत्तिम-चेतनको, मनाती हुई । भर १८ कायाका आरंभसे पूजाको 
भी कराती हुई । ओर ते जड़ स्वरूपको मत्तियोंके आगे, हमार 
भोद दूंढक भाईयाका म्रस्तकभी घिस्तानेको तत्परहोती है ! | क्‍या 


उसका नाप-संसारखाता, मान्या हैं! ॥१४॥ 


॥ फिर. पष्ठ, ७९ में--हूंढनीनीने लिखा है कि, १५ हम 
देखते है कि, सूत्रोमें-टाम ठाम, जिन पदार्थो|र्से-हमारा विशेष क- 
रके, आत्मीय स्वार्थ भी-सिद्ध नहीं होता है, उनका विस्तार सैं' 
कड़े-पृष्टोंपर, ( संधभ स्वार्माजीने ) लिख धरा है। ऐसा लिखके- 
ज्ञाता सूत्रका, जीवामिगम सूत्रका, और रायपसेनी सूत्रका भी 
सेंकडों पृष्ठीका मूलपाठोकोही, निर्ंक-ठहराये है॥ १५ ॥ 


विचार--दूँढनीजी प्रथण सबे आचार्योक्षा लेखको-निरयंक 
रूप, गपोडे-5दरायके, अब णेन शासनके नायक भूत,सुधर्मा स्वा- 
मीनीका लेखसें भी, अपना--स्वार्थकी सिद्धिको, नहीं मानती 
हुई, केवल अपना ही शासनको प्रगट करके, दूंढनीजी आप भव- 
चक्रमे गीरती हुई, हमारे भोदू दूंढक भ्रावक भाशयांकों भो, डुबाने- 
को तत्पर हुई है ? | क्या इसका नाम संसार खातामान्या है ! || 

फिर. पृष्ठ, १४४ भें-दूंढनीमीने लिखा है कि-१९ तहा 
कि अम्हे--भरिहंताणं, भगवंताणं, गंधमलादे ॥| 

पृष्ठ, १४९ में-अर्थ-तिम निश्चय कोई कहे कि में अरिहंत भ- 
गवंतकी मूत्तिका गंधि मालादि ॥ १६॥ 

विचार--इस महानिश्नोथ सूत्रका पाठमें, तीर्थेकरोंकी मूर्चि 


देडकभारयांका संसारखाता, (९१) 
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का-बोध, अरिहेत, भगवंत, का पाठ मात्रसें ही-कराया है । और 
दूंढनीजीने भी-इस सूत्र पाठका अथे, जिनमूत्तिका ही करके दि- 
खाया है। ओर-जिन प्रतिमा जिन सारखी, ऐसा जो सिद्धांतोका 
लेख है, उनकी भी सिद्धि, दृंढनीर्नाके लेखसें ही होती है । 

तो भी दूंहनीनी तीथेकरोकी, मूर्तिकों पथ्यर, पहाड़, दिखके 
अवज्ञा करती हुई, ओर यक्षादिकोंकी मृत्तिको पूजाती हुई, आप ही 
हूंढनीनी भव समुद्रमें इबती हुई, ओर हमारे भोले दंढक श्रावक 
भाइयांको भी, भवसमृद्र्म लेजाती है !। 

क्या इसका नाम संसार खाता मान्या है !॥ १६ ॥ 

|| फिर सत्यार्थ पष्ठ. १४३ में, जो पंचम स्वप्तका पाठ है, 
उस पाठसें-साधुओंको ही मूत्तिपूजाका निषेध किया गया है। 
उस मूर्सिपूजाका सर्वथा प्रकारसें-निषेध करके, पृष्ठ. १४४ मे-पति 
कत्पनासें-मूत्तिपूनाके उपदेशकोंकों,कुमार्ग में गेरनेवाले लिखे है॥१ ७ 
विचार-दूंढनीजीने इस पंचप्र स्वम्का पाठाथम, अपनी मति कल्प- 
नासें-मृत्तिपू नाफे उपदेशकोंको, कुमागमें-गेरनेवाले लिखे। 

परंतु सत्याथ पृष्ठ, १२६ में-बीरभगवानके परम आवकोंकी 
पाससें, तदन अयोग्यपणे, खास जो मिथ्यात्वी-पितर, भूतादिक है, 
उनोंकी मूर्त्तिपूजा पट कायाका आरंभसें-कराती हुई, ते परम भ्रा- 
वरकोंको-कुमागमे गिरनेका, जूठा कलंक देके, दूंढनी ही आप कुमा- 
गँमें पड़ती है !। क्या उसका नाम संसार-खाता, मान्या है! (७ 

फिर. सत्यार्थ पढ़. १४६ मे-साधुओंकों मूर्त्तिपूनाका निषेध 
रूप, महा निशीथका पागर्थमें, इंढर्नानी जिन मूत्तिपूजक श्राव 
कोंको--पापाणो पासकका, संबोधनएें-हास्य करती हुई, ओर 
अपनी मति कल्पनासे जिनमूत्तिपूनाके डपदेशकाको, अनंत सं- 
सारी लिख मारे है ॥ १८॥ 


(९२) दूंढकंभाइयांका संसारखांतां. 








विचार--तीर्थकरोंकी भक्तिसे श्रावक जिन मूरत्तिपूजे, सो तो 
अनंत संसारी । और तीथकरोंकी भक्ति करानेके वास्ते, उपदेश 
देनेवाले-गणधरादिक सर्व साधु, सो भी अनंत संसारी ॥ 

परंतु मेनोको पूजन करनेका वरज्य ऐसी-मिथ्यात्वी कामदे- 
वकी, जड़ स्वरूप पथ्यरकी प्रात्ति,यक्षादिकोंकी जड स्वरूप पथ्थरकी 
मूर्तिओओर अदव्य स्वरूप पितरादिकाोकी जडरूप मूत्ते, उनोका पूज- 
नक्री सिद्धि करके देनेवाली,ओर वीरभगवानके परम श्रावको का-जिन 
पूजन छुडवायके, महा मिथ्यात्वी-पितरादिकोको पूजानेवाली, ऐसी 
यह विदेक शुन्या इंढनीजी,तीर्थकरोंके साथ-वेरभावके योगसें,अनंत 
संसारमें गीरती हुई, ते वीरभगवानके परम श्रावकीकों भी, गेरनेका 
रस्ता दूँढ रही है! । क्या उसका नाम संसारखाता मान्या है! १८ 


॥ फिर. पृष्ठ. १४८ में, विवाह चूलिया सूत्रका पाठायेमें, 
दूढनीजी लिखती है कि-१५९ 
हे भगवन्‌ मतृष्य लोकभं, कितने प्रकारकी पड़ेगा ( मूत्ति ) 
कही है, हे गोतम-अनेक प्रकारकी कहीं हे, ऋषभादे महावीर 
(५ 4 2 ७३ 60 
( बढ्ैँगान ) पर्यत २४ तीर्थकरोंकी । 
अतीत, अनागत-चोवीस तीथकरोंकी, पढ़िगा । राभा- 
ओंकी पड़िमा । यक्षेकरो पडिमा । भूतोंकी पड़िमा। जाव प्रूमके- 
तुकी पडिमा । है भगवन्‌ जिन पड़िमाकी-बंदना करे, पूजा करे | 
हा गोतम-बंदे, पूजे | १९ ॥ 


विचार--नंदीसूत्रका मूछ पाठमे-सूत्रोंकी गीनतीम, आयाहुवा 
इस विवाह चूलिया, सृत्रका पाठार्थमें-यक्षादिकोंके प्रतिमाकी उपेक्षा 
करके, मात्र तीनोचोवीसीके ( ७२ ) बहुतेर तीथकरोंकी-प्रतिमा- 
ओंका, बंदन, और पृजन, करणेके विषयमें-गोतम स्वामीजीनें, प- 


दूंढकभाईयांका संसारंखाता, (९३) 
अकिया है।। इसप्रश्नके उत्तरप-भगवान्‌ महावीर स्वामीजीने, कहा 
हेकि-है गोतम, तीयकरोंकी प्रतिमाओंको-वांदेभी, और पृमेभी, 
ऐसीआज्ा, खुदभगवान-अपने मुख्से, फरमा रहे है । ओर ढंढनी- 
जीभी--इसपाठका अथे, इसी प्रकारस करती है। तोभी परमार्थ 
को समजे बिना, उस आज्ञाका लोपकरके, जिस यफक्षादिकोंकी पति- 
मा, श्रावकोंको पूजनेके योग्य नहीं है, उन्ेंकी-(अथोत्यक्षादिकोकी) 
प्रतिमा पूजनकी सिद्धिकरके, जगें जगें पर-दिखाती हुई। ओर प- 
रमपूज्य तीथकरेंकी प्रतिमाका-वंदन, पूजन्से, हटातीहुई | और 
तीरथकरोंकी प्रतिमाओका-वंदन,पूजनका, उपदेश देनेवाले श्री वीरभ- 
गवान है उनकोभी, अनंत संसारका-कलंक, मूढतापणे चढ।ती हुई। 
ऐसा विपरीत बोधसें यह दूंढनीनी-महा भवचक्रमें, जंपापात कर- 
तीहुईं । और दूसरे भव्य प्राणियोंकोमी--महा भवकतक्रमें, 
गेरनेको तत्पर हुई है ? क्‍या इसका नाम--संस्तारखाता, 
मान्या है ॥ १९॥ 

हम हमारे ढंंढकभाईयांका, विपरीत विचार-कहांतक लिखरके 
दिखावें, क्यौंकि-- १ सर्वेलोक व्यवहारसेभी विपरीत । २ जैन धर्म 
सेभी विपरीत । ३ जनाचार्यसिंभी विपरीत । ४ गणधर महाराजा- 
ओंसेंभी विपरीत | "जैनके सर्वसिद्धांतोंसिभी विपरीत | छेवटपे ६ 
सबे तीथैकरों सेमी विपरीत । केवल माते हुये सांडकीतरां--मथ्या 
डचाकरके, फिरना । नतो दिखाई हुई मक्तिका विचारकरना, ओर 
नतो जैन सिद्धांतकारोकी तरफभी देखना, मात्र जो मनमें आजा- 
बे सोही-अनघड पथ्यर, फेकमारना । क्योंकि-संसारखाता, यह 
शब्दका प्रचार, नतों कोई जैन सिद्धांतकारने लिखा है, और नतो 
कोई लोकिक शास्रोमेभी प्रचलित है, केवल यह-कर्ण कटक, वाक्य 
है सोही हमारे दृंढकभाईयांको-संसारमें भटकनेकी, सूचना कर 


(९४) टंटकभाइयांका संसारंखातां 


हम की की न जलन आजल जज के अली मम मी जम कब 


रहा है कि-शकन पहिला शब्द आगला, | क्योंकि हरणहुयेली 


द्रोपदीजी लेनेको, जातेहुये पांडबोने-कृश्षजीको, मात्र इतनाही के 
हाथाकि, हम हार जावेतो,तुमने सहाय्यकरना | उसवखतही, कश्न- 
जीने कहाकि-तुम पहिलेही, हारजानेकाशब्द निकालतेहो-तो पिछे, 
जयमिलाके कहांसे आनेवालेहो? ऐसा निश्रर्याकेया | और छेवटमें 
प्मोत्तर राजाकी साथ, लड़ाई करतेहये पांचे पंदवों हारगये, और 
कृश्षत्ीकों ही जय पिलांदिनी पदीथी । 

तेसें ही हमारे दृंढकभाईओं, जेनमतका आश्रय लेके, सबब प- 
रम गुरुओंकी निंदा । ओर तीर्थेकर गणधरोंकी भी अबज्जञा । 
और जैनके सर्व सिद्धांताकों जूठ ठहराना । देवताओंने तीर्थक- 
रोकी भक्तिभावसें, विधि साहेत सत्तर भेदसे पूजा किई-प्तो भी 
संप्तारखाता । और ते जिन मूर्तिओंके आगे-नमोथ्य॒णं, का- 


पाठ पढा सो भी संसारखाता । 


इसी प्रकारते-द्रोपदीजी परम आ्राविकाने विधि सहित लिन 
प्रतियक! पूजन करके नमाध्थणुंका, पाठ पढ़ा, सो भी संसा- 
रखाता । वीरभगवानकै-परमश्रावकोीने, जो नित्य | अथांत्‌ दर- 
रोज ) तीथकर देवोंकौ-म्रतिमाओंकी भक्तिपूवेक सेवा किई, सो 
भी संसारखाता । टूंडनीजनीने-यक्षादिकोकी जठरूप पथ्यरकी 
कर मूत्तिकी पूजा कराई, सो तो ढूंहनीजीका सार्थक सिद्धिको 
करनेत्राली । मित्रकी मूत्तिपें प्रेम, लड पढे तो उसी मूत्तिप्ें ट्रेष, 
इत्यादिक से जगेपर-विपरीत ही विपर्रात, समजायके जिनमूत्तिके 
साथ, दूंढनीजीने-इतना द्वेष, म्ज्वलित किया हैं कि-इस लोक पर- 
लोकका, महा फलकी प्राप्तिको देनोवाला, जिन मूत्तिका पूननको, 
छुडबायके हमारे भेद दंढक श्रावकभाइयांको, केवल तुछरूप धन 


दूंदकभारयांका संप्तारखाता. (९५ ) 


हा जद मम 











पुत्रादिक हैं उनकी-लालच देके, भिध्यात्वी पूर्ण भद्रादिक यक्षों- 
की-क्रर मूत्ति, पूजानेकी तत्पर हुईं। और वीरभगवानके, परम 
श्रावकको-किंचित्‌ मात्रका लाभके बिना भी पितर, दादेयां, भू- 
तादिकोंकी-मूत्तियां, पट कायाका आरंभर्से पूजानेकों तत्पर हुई। 
और द्रोपदीजीकी पास-प्रयोजनके बिना ही, कामदेवकी मूतर्ते- 
कापूनन, करानेको तत्पर हुई । 


मात्र परम पूज्य तीर्थकरोंकी मूर्तिके बास्ते कहती है कि-उस- 
में श्रुतिमात्र भी मत लगाओो | वंदना नमस्कार भी मत करो। 
और वंदना नमस्कार करनेका वतलानेबाले, तीर्थंकर, गणधर, 
तुमको-मतवाल, पिलानेवाले है | इत्यादिक नो जो मनमें आया, 
सो ही बकबाद करके, अपना संसारखाताकी हृद्धि करती हुई, 
भोदू लोकोको भी, यही संसारखाताका ही शब्दकों सिखाती है। 





और केवल अपना जो-परमोपकारी, तीथकर भगवान है, 
उनकीही परमशांत मूत्तिका पूजनस, श्रावकोंकों हटाती है। ओर- 
जो श्रावकोंके वास्ते तदन अयोग्य पितरादिक, यक्षादिक, मिथ्या- 
त्वी क्रर देवताओ है, उनकी मूत्तिका पूजन्की-सिद्धिकरके, दिख- 
लाती है॥ 

और सबवेपदार्थकी साथ-व्यापक स्वरुप, जो चार निश्षिप, 
जैन सिद्धांतोमें-सत्य सवरूपसे कहे गये है, उस विषयका विचार- 
को-परंपराका गुरुके पास पढे बिना, ओर ते चार निश्चेपके विष 
यका हेय, झेय, ओर उपादेयके स्वरूपसें, वस्तुभावका तात्पयेको, 
सम बिना-निरर्थ, और उपयोग विनाका, लिखके | ओर गणधरा- 
दिक-सेमहापुरुषोंको, गपेड़ेमारनेवाले ठहरायके, अपना महामढ 
पंथकी सिद्धिकरके दिखाती है ? । 


(९६ ) दूंढकभाईयांका संसारखाता. 
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और इस प्रकारसे प्रथमके त्रण निश्षपको-निरथथक, ठहरायके, 
जैनधर्भके !सवे सिद्धांतोका, मेनधर्मकी रसर्वक्रियाओका, और जेन 
धर्मफे १सब नियमोका, ओर जैनधमेके-साथ, श्रावक संबंधी-जि- 
तने ब्तो, जितनी क्रियाओ, उस-सवेका, लोपकरकेही दिखाती है॥ 


जैसे कि-१ नाम निश्तेषका विषयभूत, आवश्यक, दश बेका- 
लिक, उत्तराध्ययन, आचारांगदिक-सब जेन सिद्धांतोका, नाम 
- भी-निरयेक्र | १ | और २ उस पुस्तकों लिखी हुई-स्थापना- 
निश्षेपक्ता विषयभूत, अक्षरोंकी पंक्ति,सो भी उपयोग बिनाकी 
निरथेकरूप २। ओर सामान्य मात्रसें-३ द्रव्य निश्षेपक्रा विषयभूत 
जैन धर्मके से पुस्तफो-प्तो भी निरथंक ३। जेसे कि ढूंढनीजीका 
जूठा आशयको, पक्रठ करके-साह वाढीलालने अपना बनाया 
हुवा-धर्मना दरवाजा, नामके, पुस्‍्तकका पृष्ठ. ६३ में, प्रगट- 
पणे लिखके दिखायाथा | 

ओर पृष्ठ. ५४ में, लिखाथा कि-आ चार निश्षेप, जेन मतमां 
उपयोगी भाग, भजवे छे । एनी गेर समजथी-निरारंभी जेन व- 
गंभां, एक मूर्ततिपूजक पंथ, उभो थयो छे, के जेमां-हिंसा, यु 
ख्यत्वे छे ॥ 

इत्पादिक अने प्रकारका जूठही जूठ आकफ्षिप करके, तदन हृद्‌ 
उपरांतकी, म्रजलकों पृह्चकरके-दरवाजाका पृष्ठ, ६८ । ६९ में, 
छिखा है कि-अरेरे भस्पग्रहना-भ्रमित आचार्योए, मात्र पेटना 
कारणे, दुधभांथी पोरा विणवा जेबुं काम करी-स्थापना निक्षिप, 
नो अबलो अथे लइ-पूत्तिपूनाना, अने ते अंगे थर्ता बीजों अग- 
णित पापोमां, भोछी दूनीयाने-केवी डुबावी दीधी छे !। अने डुबे- 
दा पाछा उठवान न पामे तेदला मादे-तेमना उपर, कपोल कल्पित 


दूंढकमाइयांका संसारखाता, (९७ ) 


ग्रंथोनी, केवी नासदायक पछेडी ओठाडी दीघी छे । पृष्ठ. ७० में... 
भर्मग्रहना संख्याबंध, भूखथी आकूल व्याकूल थयेल्य आचार्यो, ज्ञा- 
खलुं शस्र बनावी,ते वढे दूनीयानो शिकार करवामां,फतेह पांमे-एपां 
झ| आश्रय ? । परंतु जेओने अंतर्वक्षु छे, तेमने विचार करवा दो, 
अने पापखाइमां धक्केछी दनार सामे-भानसिक टक्कर, लेवांदों ॥ 
इत्यादिक जो मनमें आया सोही अतिनिंध वचनसें लिख मारा है॥ 

परंतु इस दूंढकभाइको अंतरके चक्षु खुछ़े करनेकी, ओर मा- 
नसिक टक्कर, लेनेकी, भछामण करके, इहांपर हम एकही बात पु- 
छते है कि-हे भाई ढूंहक ! तूने, ओर तेरी स्वामिनीजीने-स्था ' 
पना निश्षेषका विषयभूत, मूर्ति मात्रकों-निरथेक, और उपयोग 
बिनाकी, ठहराईथी ? तो पिछे-मिथ्यात्वी यक्षादिक देवें।की, जड- 
रूप-निरथेक,पथ्यरकी क्रूर मूत्तिके आगे, तुमने मान्य कीई हुई जो 
हिंसा है उसको कराके, पूजा करनेवालोको-धन, पृत्रादे, प्राप्ति 
होनका-दिखाती बखते, तुमको कुछ भी विचार न आयाथा ! जो 
केवल बीतराग देवके परम भक्त श्रावकोको-हिंसा धर्मी लिख मा- 
रते हो !॥ 

हम तो यही समझते है कि, जेन धमेका-विपरीत बोध होनेसे, 
तुम ढूंढको जूठे जूठ लिखते हो । और निर्मल जेन तोंकों भ्रष्ट- 
पणा करते हो | और अनाथ भव्यजीवोंको-जेन धर्मसे भ्रह करते 
हो । सोही तुमेरा-संसार खाता, हमको प्रगटपणे ही माढूम होता 
है, बाकी दूसरा भक!रका-संसारखाता, न तो कोई ग्रंथादिकमे, 
लिखा हुवा देख्या है | 

और न तो किसी महाएरुपकी पाससें, भ्वण पात्र भी किया 
हुवा है ॥ किस वास्ते श्रावक धर्मका लोप करके-पंसारखाताका, 
जूठा पोकार उठाते हो ! ॥ 








(९८ ) दूंढकभाइयांका संसारखाता. 





पाठकवर्ग ! हमारे दूंढकभाइओ, दरपण्णम विपरीत विचारसें 
देखनेवाला-अज्ञानी 'कुकुट ( कुकडा ) को तरां,अपनी भूलको-नहीं 
देखते. हुये, महान्‌ महान्‌ पूवाचार्योका-अपूर्व अथे रत्नके भंडारा 
रूप, ग्रंथोंको-गपोडे गपोड़े, कहकर निंदते है ! | कभी तो हिंसा 
धर्मी लिख देते है ? कभी तो मतवाल पीलानेवाले लिख देते है ? 
परंतु जेन धर्मके तक्त्वोंस विमुख होके तदन बेशुद्ध बने हुये-हपारे 
हूंढकभाइओ, अपना अज्ञानका पढदा खोलके, जेन धर्मके शुद्ध त- 
स्वॉफी तरफ-थोडीसी निघा मात्र करके भी, देखते नहीं हे ? । 
मात्र अपना हृदयपर अज्ञानका महान्‌ पड़दा लेके, वातराग देवकी 
भी निंदा | परम गुरुषांकी भी निंदा करके, जेन धर्मके तत्त्वोंको 
भी-विपरीत लिखनेमे, अपनी पंडिताइ समजते हैं !। न तो अपना 
पूषेका छेखका विचार करते है, न तो पिछेके छेखका विचार करते 
है, ओर जो मनमें आता है, सोही लिख मारते है !। ऐसे निकृष्ठ 
विचारवालोंको, हम कहां तक शिक्षा देते रहेंगे ? । 

अब तो कोई उनोंका ही भाग्यकी प्रबलता होनी चाहिये. तब 
ही पार जावेगा ? इतना ही मात्र लिखके इस संतारखातेका स्व- 
रूपकी भी समाप्ति ही करता हूं | इत्यलमति विस्तरेण ॥ 


॥ इते हमारे दृंढकभाइयांका संसारखातेका स्वरूपकी समाप्ति ॥ 


॥ प्रतिमामंडन स्तवनसंग्रहः॥ 


अनेक महापुरुषों कृत, 
+--+८>5७९३2: 9 
॥ संग्रह कर्त्ता ॥ 
श्रीमद्धिजयानंद सूरिशिष्य मुनि अमरविजय, 


बैजननमनमा * 





छपवायके पसिद्ध कर्ता. 


खगवासी शा, छगनदास मगनदासके 


अरन्‍ामनता-)+++>----पीि फपी "नानी 3-.नन+ न, 


स्मस्णार्थ तेमणा पुत्र चुनीलाजी ॥ 


आमलनेरा ( जिन्ना, खानदेश,) 





अमदावाद. 


श्री / सत्यविज्य ” प्रीन्टींग प्रेसमां. शा, सांकलचंद 
हरौलाले छाप्य॑. 


जिनपातिमा श्थाप॑न प्रथम स्तर्वन. ($) 





अकदइवननन-सनननक+++मन+-म-म 


॥ अथ श्रीमग्रशोविजप जकित ढूंढकाशीक्षा ॥ 


जिन, जिन प्रातिमा,वंदन दीसई, 'समक्ितनह आलावई । अंग 
उप|सके प्रगट अरथए, मूर्ख मनमां नावररे ॥ झुमती कां प्रति- 
मा ऊथापी, इपतें शुभ मातैका पीरे, कुमती. मारग छोपे 
पापीरे, कुप्ती का प्रतिवा ऊथापी १॥ एह अरथ अब॒र्ड 
अधिकारें, जूओ उंग ऊत्राई |ए समाकितनों मारग मरडी, 
कहह दया सी माईरे | कु. | २ ॥ समाकित विन सुर दुर 
गते पाम्यो, अरस विर्स आहारी। जूओ जमाली दयाई 
न तयों, हओ बहुल संसारीरे | कु.। ३॥ चारण माने जिन 
प्रातिमा बंदह, भाषि भगवई आं। चेत्यसाषे आलोयणा भाषी, 
व्यवहरे मनरंगरे | कु, | ४ ॥ ग्रतिमानाति फल काउस्प्तागििं, आ- 
वश्यकमां भाषिउं । चेत्य अरथ वेयावच ग्लानिनिं, दसमइ आंगिं 
दाखिउरे | कु.। १॥ सूरयाभ सुरें प्रातिमा पू्जी,राय पस्ेणी भां- 
हिं। सपाकित बिन भवजलमां पड़तां, दया न साहई बांहिर । 
कु.। ६॥ द्रोपदीई जिन प्रातिमा पूजी, छठइ अंगिं वाचइ । तोस्युं 
एक दया पोकारी, आणाविन तू माचइरे | कु. ७॥ एक जिन 
प्रतिमा वंदन द्वेषि, सूत्र घणां तूं लोपई । नंदीमां जे आगम संख्या, 
ते आप मर्तें कां गोपररे । कु. ८॥| जिनपूजा फल दानादिक सम, 





१ ॥ अरिहंत चेइयाईं, पाठ, आनंदादिक श्रावकोंका 


समाकितके आहछावेमें आता है। देखो नेत्रांनन १ भाग पूष्टे. १०८ 
में ॥ २ अंबडजीमें भी यही पाठ है । देखो नेत्रांजन १ भाग. पृष्ठ, 
१०४ से ८ तक॥ ३ नेत्रांजन ! भाग. पृष्ठ.१)१७ से १२१ तक ॥ 
४ नेत्रांजन १ भाग. प्रष्ठ ११० से ११४ तक ।। ५ नेत्रांजन 
१ भाग, पृष्ठ. १३२ से १३१ तक ॥ 


(४) जिनप्रातिमा स्थापम दूसरा स्तवनें, 


--न+पन.-3-49433.«3५५५3 >-अमकन+--+++२++3>., 


महा निशीयथई लहीइ । अंध परंपर कुमत वासना, तो किम मनमां 
बहिइरे | कु. | ९. ॥ सिद्धारथराई जिनपूज्या, कल्प सूत्रपां देखो । 
आणा गुद्ध दया माने धरतां, मिलइ सूत्रनों लेखोरे। कु. । १० | 
स्थावर हिंसा जिन पूजामां, जो तू देखी धृूज३ । ते पापीने दूर 
देशथी, जे तुन आबी पूजररे | 3. । ११ ॥ पडिकमणइ मुनि दान 
विहार३, हिंसा दोष अशेष | छाभाछाभ विचारी जोतां, प्रातिमामां 
स्पो देपरे | कु.। १२॥ टोका, चूरणी, भाष्य, ऊवेष्यां, ऊबेखी, 
नियुक्ति | प्रातेषा कारण सूत्र उनेष्यां, ट्री रही तुम घुगवीरे । 
कु. | १३ ॥ शुद्ध परंपर चाली आबी, प्रातिमा वंदन वाणी । संमू- 
छिमर जे मूह न मान, तेह आदिठ कल्यार्णा रे | कु, | १४ ।॥| जिन 
प्रतिमा जिन सरपी जाणडइ, पंचांगाना जाण | वाचक जस विजय 
कहइ ते गिरुआ, किजई तास वषाणरे । कु.। १५॥ 


श् 


॥ इते दंढकाशैक्षा स्वाध्याय || 


॥ अथ दूसरी शिक्षामी लिखते है ॥ 

श्रीश्ष॒तदेवी तणइ सुपसाय,प्रणमी सदगुरु पाया। श्री सिद्धांत 
तणइ अनुसार इ,सीप कह सुखदायारे ?॥ कुमाति का प्रातिमा ऊथापें, 
मुग्धलोकनर३ श्रम पाडी, तृपिठभरह का पापईरे । कु. । २॥ सिद्धांत 
तणइपदि अक्षर अक्षर, प्रतिमानो अधिकार । तुर्में जिनमतिमा कांइ 
ऊथापो, तो जास्यो नरक मजारिरे । कु. | ३ ॥ द्रव्य पूजानो फल 
श्रावकनइ, कहिउंछे फल मोटो । पूर्वांचारय प्रतिमा मानी,तो याह- 
रोमत पाोटोरे ऊु।४॥ देशविरतिथी होय देवगति,तिहां प्रतिमा पूजे- 

१ देखो नेत्रांजन ? भाग: पृ. १०४ में से १०८ तक. ॥ 
देखो नेत्नांनन 





जिनप्रातिमा संथापनं दसरा स्तंबन (५) 


वी। ते तो चित्त तुमार नावे,तो तुमे दरगाते लेवीरे । कु।॥९॥ * श्रा- 
वक अंबड प्रतिमा बंद,जूओ सूत्र ऊवाह । सूत्र अरथना अक्षर मर- 
डो, ए मतिथानें किम आईरे | कु.। ६ ॥ *जंघाचारणा वैद्याचारण, 
प्रतिमावंदन चाल्या |आधेकार ए भगवती बोलें, थे मुरख सहु का- 
लारे | कु. |७॥ 3श्रावक आनंदने आलाबें, प्रतिमा बेदर करजोडी । 
उपासकें विचारी जोयो, थे कुम्ते हियाथी छोडीरे | कु.। ८ ॥ श्री 
जिनवरना चार निक्षेपा, मानें ते जगसाचा | थापनाने ऊथाप 
करेंजे,बालबुद्धिनर काचारे | कु. !९॥ लबाधे प्रयोजन अवधिआव- 
३, जिमगोचरीई इरिया । शुद्ध संयम आराधक बोल्या, गुणमणिकेरा 
दरियारे | कु.। १० ॥ ऋषभादिक जिन नाप! लिई शिव,ठवणा, 
जिन आकारें। इव्य' जिना ते अतीत अनागत, भावें विहरता सार 
रे। कु, !! !॥ *द्रव्य,थापना, जो नवी मानो,तो पोथी मतजालो। 
भावशरुत मुखकारण बोलो,तो थाहरों मुखकालोरे ।कु.।१२॥ जिनप्र- 
तिमा जिन काहि बोलाबे, सूत्र सिद्धांत विचारों ।| "जिनघर, ।से- 
द्रायतन, ना काहियां, सत्यभाषी गणधारोरे | कु.। १३ ॥ 


१ भाग, पु, १५०७ स १११ तक।। 

२ नेन्रांनन १ भाग. पृष्ठ. ११७ से १२१ तक ॥ 

३ ने? भा. पृष्ठ. १०८ में ॥ 

४ जो स्थापना, और द्रव्य, निक्षेपफों, न माने उनको जेन* 
के सूत्रोकोभी हाथमे लेना नहीं चाहिये, कारणकि-सृत्रोंपे अक्षरों है 
सो-स्थापना रूपसे है, ओर सवे पुस्तक ' द्रव्यनिक्षपत्ा, विषय 
रूपका है ॥ 

५ जिनघर, सिद्धायतन, यह दानोंमी नाम,वीतरागका मंदि- 
रके ही गणधर भगवानने कहे है ॥ 


, (६ ) जिनमंतिमा स्थापने २ स्तवन्नें, 
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'जिनप्रति प्रत्येकि धृष ऊषेवई. द्रांपदी सूरयाभदवा । ज्वाता 
रायपसेर्णामांहि, ए अक्षर जो एहवारे | कु. । १४ ॥ “ नम 
थ्युग ” कही शिव सुखमागें, नृत्य करी जिन आगि | सम- 
कित दृष्ठिजिन गुणरागें, कां तुज कुपातिे न भागरे। कु.। 
१५ ॥ सूरयाभसुर नाटिक करतां, वचन विराधक न थयो। 
# अणुजाणह भयव ” इणि अक्षर, आणाराधक सदबयोरे | कु | 
१६|| जलयर' थलयर' फूलनां पगरण, जानु प्रमाण समारे। जोय- 
णलग ए प्रगट अक्षर, समवायांग मजाररे । कु, | १७ || पढिले- 
हन करता परपमार्दि, कह्या छकाय विराधक | उत्तराध्ययनना 
अध्ययन छवीशमे, कुण दया घधरमनों साधक | कु.। १८ ॥ 
नदों नाहलां ऊतरी चालो,दया किहां नव राखे । थे दयानो मम न 
जाणों, रहस्पो समाकत पाखेरे | कु, | १९॥ साधु अने साधवी 
वलीए, घड़ी छम्तांहिं न फिर | सुषिम वरषा तिहां हो ए, भगवती 
सूत्र सहहवुरे । कु. । २० ॥ परिपादी जे धम देषाड़ें, ते कह्या धमे 
आराधक । वर्से वरस पाहिलो धमविछेदें, ते जिनवचन विराधक 
। कु. | २१॥ अत्तागप अन॑तरागय बवली, परंपरागप जाणों। एतीनें 
मारगवर्ली लोपें, ते तो मृट अनाणरे। कु. | २२।। तुगीया नगरीना 
श्रावक दाता, पुण्यवरेत ने सोभागी। घारि घरिवें राधो बिन मार्गे, 
ए कुमती किहांथी लागीरे कू.।२३॥ योग उपधान बिना श्रुत भणतां, 
ए कुब्॒ुद्धि तिहां आई। तप जप संयम किरिया छांडें, पूष कमाई 
गमाईरे | कु.। २४ ॥ चउबीश दंडक भगवती भाष्यां, पनर दंडक 
जिन पूर्ने | शुभ दृष्टि शुभ भात्रिं शुभ फल, देषी कुमत मत 
धूजेरे । कु. ।२५०॥ बंद्री तंद्री चररेंद्रीय,.पांच थावर नरक निवासी । 


१ नेनांजन (भाग: पृ. १९० से ११९४ तक--द्रीपदीजीका 
विचार है || 


निनभतिमा स्थापन-१स्तवन (७) 
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जे जिन बिबतुं दरसन करें,ते दंडक नवपां जासीरे। कु. । २६ ॥ 
व्यंतर ज्योतेषन वमानिक, तीयच मनुष्य ए जाणी। श्रुवनपतिना 
दश ए दंडक,इहां मिनपून गवाणीर । कु ।२७।। श्रीजिन बिंब से 

व्यां सुखसंपाते, इंद्रादिक पदरुडां। वंदन पजन नाटिऋ करतां, पामे 
शिव सुख उडांरे | कु,२८ ॥ कानो मात्र एक पद ऊथापे, ते कह्मा 
अनंत संसारी | जेती आखा खंधजलोप, तिहारी गति छे भारीरे । 
कु, | २९॥ कूवा आवादानां पाणी पीउं,कहें अम्ठे दया अधिकारी । 
ए एकवोश पाणीमाहि कहां, थेतो बहुल संसारारे । कु. ।३० ॥ श्री 
महावीरना गणधर बोलें,प्रतिमा पूज्यां फलरूडां। वंदन पूजन नाटिक 
करतां, निंदा करें ते ब्ूढेंरे | (अथवा) जेते मगति पुहचेरे)।कु.।३ !१॥ 
आदियुगादि से चल, आवे,देवलनां कमठाण । भरत उद्धार शरत्र॑जय 
कीपो,थछे। सहु अनियमाणारे कु. ।३२॥ आहकुमार शब्यंभवभद्ा, 
प्रतिमा देखी ब्ृज्या | भद्रबाहु गणधर इणि परे बोले, कठिन कम 
स्पेज़ज्योर | कु, | ३३ ॥ श्रावकने ए सुकृत कमाई, प्रतिमा पूजा 
अधिकाई । जिन प्रतिमानी निंदा करतां,मति, बुद्धि, शुद्धि,गमाईरे | 
कु. । ६४ || 'कठोल धान काचे गोरस जिम्पां,नीवदया किम्र होई। 
बेंद्रीनी विराधन करतां, पृरकमाई ते खोई र । कु। ३५ ॥ सुविहित 
समाचारीथी टलीया, रति विना रडबरडीया | कुमत कदाग्रह नाथे 
राता,धरमथकी ते पड़ीयार ।कु.। १९|| सोजत मंदन वीर जिनसरे,॥ 


आगे पद हमोरे हाथ.नहीं आनेसे लिखे नहीं हं. ॥इति समाप्। 





एक धानकी बे फाडी होवे, उसको-कंठो छू, कहते है । मुंग, 
चणादि, उस बस्तुकी चिज छास. दही. दुध उष्ण किये बिना भेला 
करें तो, उसमें तुरत जीवोत्पात्ते होती है।इस वास्ते खानेकी 
मना | 


(८) निनप्रतिमा स्थापन-है स्तवन, 


॥ पुनरापे स्तवन लिख्यत. ॥ 


क्यूं जिनप्रतिमा ऊथापरे, कुमाति क्यूं जिनप्रतिमा ऊथापें। 
अभय कुमारे जिनप्रतिमा भेजी, आद्रकुमारे देखी | जातिस मरण 


बिक 


ततषिण उपनो, सूथगढांग सत्र छे सापीरे, पापी क्यूं जिनप्रतिमा 
ऊयथापें । १॥ सत्र ठाणांगे चोथे ठाणे, चड निश्षेपा दाख्या । 
श्री अनुयोग दुवारे ते पिण, गोतम गणधरें भाष्यारे । पापी, 
क्यूं, | २ ॥ भगवई अंगे शतक वीसमे, उद्देश नवमें आनंदे । 
* जंघाचारण विद्याचारण, जिन पडिमाजर बंदेरे । पापी, क्यूं ।३॥ 
* छद्दे अंगे द्रोपदी कुमरी, श्री जिनमतिमा पूजे । जिनहर सूत्र प्रगट 
पाठए, कुमातैने नहीं सूजरे । पापी क्यूं, । ४ ॥ उपासक अंगे 
आनंद श्रावक, समाकैतने आलावे। अन्न उत्थिया प्रगट पाठए, 
कुमाति अरथ न पाविरे | पापी क्यूं. । ५॥ दशमें अंगे प्रश्न व्याकरणे 
संवर तीने भार्यों | निरजरा अर्थे चेत्य कष्यों हैं, सूत्रे इणिपरि 
दाख्योरे । पापी क्यूं. | ६ ॥ सूरयाभे जिनमतिमा पूजी,रायपसेणी 
उबंगे | विजय देवता जीवाभिगम ,सूत्र अर्थ जोबो रंगेरे। पापी क्यू. । 
| ७ ॥ “अरिहंत चेत्य उबाई उपंगे,अंबठन अधिकारें। बंदइ करयइ 
पाठ निहाली, कुपती कुमत निवारर । पापी क्यूं, । ८ ॥ आवश्यक 
चूणां भरत नरसर,अष्ठापद गिरी आते | मानोपेत प्रमाण जिननां, 


चोवीश बिंव भरावेरे । पापी क्‍्ये.। ९ || शांति जिनेसर पडिमा देखी 
शय्पंभव पांडे बने | दश वेकालिक सूत्र चूलिका, कुषति अरथ न 





१ देखो-नेत्रांजन १ भा. पृष्ठ. ११७ से, १२१॥ । २ ने- 
त्रंजन. .! भा. - पृष्ठ. ११० से ११४ तक || १ नेत्रांजन. ? 
भा. पृष्ठ, १०८ में॥। ४ नेत्रांजन, ? भा. पृष्ठ. २०४ सं 
१९८ लक || 


िनभतिमा स्थापन-४थस्तवन, (९) 
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सूजेरे । पापी क्यूं । १० ॥ शुभ अनुरंध निरभरा कारण, द्रन्‍्य 
पूजाफल दाख्यों | भाव पूना फूल सिद्धिना कारण, बीर 
निनेसर भाख्योरे। पापी क्‍्यूं। ११ | कुमाति मंद मिथ्या मा 
अंडे, आगप अउलो बोछे | जिन प्रतिवासुं, द्वेग धरीने, सूत्र 
अरथ नहीं खोलेरे । पापी क्‍्यूं। १३॥ जे जिन बिंव तणा 
ऊथापक, नवेदंडकमांहि जावे । जेहने तेह सूं द्रष थयों ते, 
किम तस मंदिर आबरे | पापी वयूं। ! ३ ॥ सूच, निग्नैक्ति, भाष्य, 
पयन्ने, ठाम गम आलाबें | निनपड़िमा पूजे शुभ भातषें, माक्तितणा 
फल पावेरे । पापी क्‍्यूं। १४ ॥ संवेगी गौतारथ मुनिवर, जस वि- 
जय हितकारी । सोभाग्य विजय मुनि इणिपरि पभणे, जिन पूजा 
सुखका रीरे । पापी क्यूं । १५ ॥ 


श 


इति कुपति निकंदन स्तवन ३े समाप्त ॥ 
|| अथ चिंतामाणि पाश्वैजिन ४ स्तवनं ॥ 
भविका श्री भिन बिंव जूहारो,आतम परम आधारो रे । भ। 
श्री । एटेक, जिन प्रतिमा जिनसररवी जाणो, न करो शंका कांड । 
आगपवबाणीने अनुसार, राखों प्रीव॒ सवाईरे | भ | श्रो । १ ॥ जे 
जिन बिंव स्वरूप न जाणे, ते कहिये किम जाणे | भ्रुलातेह अब्ञानें 
अरिया, नहीं तिहां तत्त पिछाणेरे । भ। श्री | २॥ अंबढ श्रवक 
श्रेणिक राजा, रावण प्रमुख अनेक । विविधपरे जिन भक्ति करता, 
पाम्या धरम विवेकरें | भ। श्री । २।। जिन प्रतिमा बहु भगत 
जोतां, होय निश्चय उपगार | परमारथ गुण प्रमटे पूरण, जो जो 
आदर कुपाररे । भ | श्री । ४ || जिन प्रतिमा आकारे जलूचर, छे 


र 


बहु जल!ि मजार । बे देखी बहुला मछादिक,पाम्या पिराति प्रका- 


( १० ) जिनमातिवा स्थांपन ५ स्तव॒न, 





ररें। भ। श्री । ५ | पांचमा अंगें जिन प्रतिमानों, प्रगटपणे अ- 
घिकरार । सुरयाभ सुर निनवर पूज्या, रायपसेणी मजाररे | भ-। 
श्री । ६ ॥ दशर्भ अंगें अहिंसा दाखी, जिन पूजा जिनराण । ए 
हवा आगम अरथमरोडी, करियें किम अकानरे | भ | श्री । ७॥ 
समक्ित धारी सतीय द्रोपदी, जिन पृज्या मनरंगें। जो नो एहनो 
अरथ विचारी, छठे बज्वाता अगेरे | भ | श्री । ८ ॥ विजय सुरें 
जिम जिनवर पूजा, कोपी चित्त थिर राखी । द्वव्यभाव बिहुं भेदें 
कीनी, जीवाभिगमते साखीरे | भ | श्री । ९ ॥ इत्यादेक बहु 
आगम साखें, कोई शंका मति करणो । जिन प्रतिमा देखी नित न- 
बक्को, भेम घणो चित्त धरणोरे । भ | श्री । १० ॥ चिंतामणि प्रश्न 
पास पसायें, सरधा होजो सवाई। श्री जिन लाभ सुगुरु उपदेश, 
श्री जिनचंद्र सवाररे, भ. श्री. ११ ॥ 


इति चितामाण पाश्व ४ स्तव॒न, 


॥ अथ मिथ्यात्व खंदन स्वाध्याय ५ लिख्यते, 


दृह्य-पूर्वाचारज सम नहीं, तारण तरण जहाज । ते गुरुपद्‌ 
सेवा विना, सबही काज अकाज | ? ॥ टीकाकार विशेष जे, नि- 
युक्ति करतार | भाष्य अवचरी चूर्णियी,सूत्र साथ मन धार । २॥ 
यहथी अरथ परंपरा, जाणग जे मनिराज | सूत्र चोराशी व्णेव्या, 
भवियण तारक जान ! ३ | निजमति करता वल्पना, मिथ्यामति 
केई जीव । कुमाते रचीने भोंलबे, नरके करसे रीव | ४ ॥ बाल 
अजाणग जीवडा, मूरखने मति हीन । नुगराने गुरु मानसें, थास्थे 
दुखिया दोन । ५॥ 


दाल--प्रणपी श्री गुरुना पदपंकन, शिखामण कहुं सारी | 


विध्याल खंडनं-९ रवें।ध्यायं, (११) 
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समकित दृष्टि जीवने काजें, सुणज्यों नरने नारी । मवियण सपनों 
हृदय मजारी । १। ए टेक ॥ अत्तागम अरिहंतने होवें, अणंतर 
श्रुत गणघार । आचारजथी पूर्व परंपर, सो सहहें ते अणगाररे । 
भवियण समजो हृदय मजारी | २॥ भगवई पंचम अंगे भाख्यों, 
श्री मिनवीर जिनेस | भेष धरीने अबलो भाखे, करी कुलिंगनो 
बेसरे । भति । ३ ॥ बाहार व्यवहारे पा ग्रह त्यागी, बगलानी परें 
जेह। सूत्रनो अर्थ जे अबलो मरडें, थिभ्पा दृष्टि क्यों ठेह रे। भवि 
| ४ ॥ आचारज उजजाय तणों जे, कुल गछनो परिहार तेहना 
अवरणवाद लबंतो, होसे अनंत संसारर। भवि । १।। महा मोहनी 
बसनो बंधक, समवायांगे भाष्यो। श्रतदायक सुरुने हेलबतों, अ- 
नंत संसारी ते दाख्योरे | भवि । ६ || तप किरिया बहु विधनी: 
कीधी, आगम अवलो बोल्यो । देवाकैलाबैष ते थयों ' जपाली * 
पंचम अंगे खोल्योरे । भवि | ७॥ ज्ञाता अंगे सेलग सुरिवर, 
पासथ्या यया जेह। पंथक मानित्रर लित नित नमतां, श्रुतदायक गुण 
गेहरे । भवि । ८॥ कुलंगण संघतणी वेयावंच, करें निरजरा काजें। 
दक्षमें अंगे जिनवर भाखें, करें चेत्यनी साहजरे | भाव | ९॥ आ- 
रंभ परिग्रदना परिहारी, किरिया कठोरन थार। ज्ञान विराध॑क 
पमिथ्या दृष्ट्र, ले नहीं भव पाररे | भव । १० ॥ भगवती अंगे 
पंचम शतकें, गोतम गणधर साखें | समक्षित विन किरिया नहीं 
लेखें, वीर जिणंद इम भाषेरे | भवि | ११ ॥ पूत्रे परंपरा आगम 
साखें, सदहणाकरो श्रद्धी । परत संसारी तेहने कहियें, गुण गहवा 
जस बुद्धिरे । भावि | १२॥ नव सातना भेद छे बहुला, तेहना 
भेग न जांणें । कदाग्रहथी करी कल्पना, हठ मिथ्यात्व वखाणेरे । 
भवि । १३ ॥ सम्यक्‌ दृष्टि देववणा जे, अवरण बाद न किये । 
ठाणा अंगे इणिपरी भाख्यो, दुरलभ वोधि लहियेरे । भावि। १४ ॥ 


(१२) मिथ्यात्त खंदन-६ संाध्योय॑: 
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देव वंदननी टीकाकारी, हरिभद्र सूरिराया । च्यार थ्रुइ करी देवों 
दिजें; हुद वचन सुखदायारे | भाति | १५ ॥ बेयावच शांति स- 
म्राधिना करता, सुर संमाक्रितें सुखकारी। प्रगट पाठ टीका निर 
धार्यों, हरिभद्र सूरि गणघारीरे | भवि | १६ ॥ वारें अधिकारें 
चैत्य बंदननो, न क्यूं कहो हमें तेह। टीकाकार थुइ कहीं छे, सुर 
सभ्यक्त्व गुण गहरे । भत्रि । १७॥ खेन्न देव शय्यातरादिक, का- 
उसग क्यो हरिभद्रें। नियुक्तिम पगट पाठ ए, देखो करी मन भद्गरे 
। भवि। १८ ॥ शआ्रावक सुन कह्मो वंदे तु. पूरवधर मानिराय। बोध 
समाधि कारण वांछे, सुर समाकेत सुखदायरे । भवि | १९ ॥ वे- 
शारा नगरीनो विनाशक, चेत्य थुभनों घाती । कुलबालुओ ग्ुरुनो 
दोही, सातमी नरक संघातीरे | भवि | २० | इत्यादिक आधिकार 
घणेरा, निरपक्षी थई देखो | दृष्टि रागनें दुर उबेखी, सुख कारण 
साविवेकरे । भवि । २१ | पंडितराय शिरोमाणे कहिंये, अन्न विजय 
गुरुराय। जसविजय गुरु सुपसाये, परमानंद सुखदायरें। भातरि।२२॥। 
इते मिथ्यात्व तिपिर निवारण स्वाध्याय « मी संपूर्ण, 





॥ श्री संप्रति राजाका ६ सस्‍्तवन । राग आशाबरी | 


धन धम सम्राति साचो राजा, जेणे कीधां उत्तम कामरे । 
सवांलाख प्रासाद कराबी, कलियुग राख्युं नाप रे॥  पन. ! 
_बीर संवत्सर सबत्‌ बीने, तेरोत्तर रविवार रे । हि 
_भहाशुदि आठमी बिं भरावी, सफल कियो आवतार रे ॥ पन. ९२ 
 श्रीषद्म प्रथु मूरती थापी, सकले तीरथ शणगार रे | । 
कलियुग कल्प तरु ए प्रगटयो, वंछित फल दातार रे।। धन. १ 
: उपासरा वे हजार कराव्या, दानज्ञाला शैये सात रें॥ _ 


प्रति राजाका-७स्ववंन ( १३) 


धप तणा आधार आरोपी, त्रिन्नग हुओ विख्यात रे। धन. ४ 
संवालाख पासाद॑ करांचया, उत्रीश सहस्स उद्धार रे। 


सबाकोी संख्याये प्रतिमा,धातु पंचाणंं हजार रे। .. धर्न, ५ 
एक प्रसाद नवों नौत नीपने, तो मुख शुद्धिल होय रे । 
एह अभिग्रह संत्रति कीधो, उत्तम करणी जोये र।। . धन. ६ 


आये सुहस्ति गुरु उपदेश, श्रावकनो आचार रे । 

समाकेत मूल बार ब्रत पाली, कीधो जग उपगार रे ॥ धन, ७ 
जिन शासन उद्योत कर्राने, पाली त्रण खंड राज रे । | 
ए संसार असार जाणीने, साथ्यां आतम काज रे। धन. ८ 
गंगाणी नयरीमां प्रगटया, श्रीपद्मपम देव रे । 

विद्युध कानजी शिष्य कनकने, देज्यों तुम पय सेव रे॥ धन. ९ 


| इति श्री संप्राति राजाका ६ स्तवन संपूर्ण ॥ 


॥ अथ जिन प्रतिमाके उपर ७ स्तवन । चोपाई ॥ 


जहने जिनवरनो नहीं जाप, तहनुं पासु न मेले पाप | 


जेदने जिनवर सु नही रंग, तेहनो कदी न कीजे संग ॥ १ 
जेहने नही वाहाला बीतराग, ते माक्तिनो न लहे ताग । 

जेहने भगवंत से नहीं भाव, तेहनी कुण सांभलशे राव ॥ ४ 
जेहन प्रतिमा ञ नही प्रेप, तेहनुं मुख जोश्ये केप । 

जेहने प्रातिमा झ| नही प्रीत, ते तो पार्मे नहीं समकित | रे. 
जेहने प्रतिमा शरं छे वेर, तेहनी कहो शी थासे पेर । 

जेहने जिनप्रातिमा नहीं पृज्य,आगम बोले तेह अबूज्य |. ४ 


(नाम, रस्थापना, रेद्रव्य, ने ४भाव, प्रभुने पूजो सही प्रस्ताव । 
जे नर पूजे जिननां बिंब, ते लहे अविचल पद अबिलंब ॥ ५ 


(१३)  ॥ जिन प्रतिपान विषये ८ स्तवन ॥ 








पूजा छे मक्तिनो पंथ, नित नित भांपि इप भगवेत । 

सह एक 'नरक बिना निरधार, मतिमा छे त्रिश्ुवनपां सार ॥ ६ 
सत्तर अठाणं आषादी बीज, उज्जरू कीधुं छे बोध बीज । 

इम कहे उदय रतन उबज्जाय, भेमे पूजो प्रभुना पाय ॥ ७ 


इति जिन प्रतिमा ७ स्तवन || 


भिन प्रतिमा विपये ८ स्तबन-॥ चेतउरे चित माणी, ए देशी-॥ 
चरण नमुं श्री वीरनारे, धरि मन भाव अभंग। 
पामी जे जसु सेवथी, ज्ञान दशनरे चारित्र गुण चंगकि ॥ 
सुणज्यारे सु विचारी,तुम्हे तमि ज्योरे मन हती शंककि, सु ए टेक। 
जिन प्रतिमा जिन सारखीरे, भाषी श्री जिनरान । 
समाकैत धर चित्त सरदहें, मवजलधिरे तरवाने काज कि ॥ सु० २ 
जेहनुं नाप जपीये सदारे, धरीये जेहनी आण । 
मूरती तास उथापतां, सहु करणीरे थाईं अपरामणकि ॥ _ सु० ३ 
बेँंदें पूर्ण भाव सुरे, समाकेती आरिेहंत देव । 
तिम अरिहंतना बिंबनी, मन सुद्धेरे नित सारें सेवके || सु० ४ 
१ नाम, २ ठवण, ३ द्रव्य, ४ भाव सुरे, श्री अनुयोग दुवार । 
चार निश्षेपा निन तणा,वंद पूजर ध्यावें समाकित पाराक्षे ॥ सु० ५ 
भाव पूजा कही साधुनेरे, श्रावकने द्रव्य भाव | 
धरम समाकित जिन सेवर्म, शिव सुखनोरे एही उपावाकै ॥ सु० ६ई 
दान शील तप दोहिलोरे, अहानिशि ए नद्दी थाय । 
भावें जिन बिंब पूजतां,भव भवनोरे सहु पातक जायकि॥ सु० ७ 


एक नरक का स्थान छंडकरके, आर सब जगें पर, श्ञा- 
शेते, और अश्ञाखते, जिनेशखर देवके जिंत ( प्रतिमा )बिराजप्रान हे 
इनका पाठभी मेन सिद्धांतों जगें जगों पर िश्नथान पणे हैं।। 


प्रांतिमा स्थापन विषये-स्तवन८मा,.. (१५ ) 


राम जपतां निनतणुरे, रसना ज्यूं निर्मल थाय। 

त्यूं निनरिंष जुहारतां, निश्रे सुरे हुये निर्मल कायकि ॥ सु० ८ 
साधु अरे भ्रावफ़ तणारे, कह्मा धर्म दोई मकार । 

श्री जिनवर अने गणधरे,सव विरतीरे देश विरती विचाराके | सु० ९ 
श्रावकनें थावरतणीरे, न पे दया लगार। 

सवा विश्वा पाले सही, ज्ये होवें बारह व्रत धाराके ॥ सु० १० 
बीश विश्व पालें जतीरे, रहते निज आचार । 

सरसव मेरुने अंतरे, गृह धरमेर साधु धरम संभाराक्े ॥ यु० ११ 
तिण कारण श्रावकर भणीरे, समाक्त प्राप्ति काज। 

पूजा श्री जिन बिंवनो, मुनि सेवारे बोली जिनराजाके || सु० १२ 
पे दिवस पोसह कह्योरे, आवश्यक दुई वार । 

अवसर सीपाइक करें,भोनन करेंरे जिन मु्नीने जुहाराके॥ सु० १३ 
१ घर करसण व्यापरनेरे, भाष्यों छे आरंभ । 

पूजा जिहां जिन विंदनी,तिहां भाषीरे जिन भक्ति अदंभकि ॥ सु० १४ 
पुत्र कलत्र परिवारमेरे, सुद्ध न होय तप शील । 

दानथकी पूजाथकी, श्र।वकनेरे थाये सुख लीलकि ॥ सु. १५ 
भिनवर बचन उथापीनरे, निन्र मन कल्पना भेलि | 

निन मूरति पूता तजें,ते जाणोरे पिथ्यातनी केलि कि | तू. १६ 
जिन मुनि सेव। कारण, आरंभ जे इहां थाय । 

अल्प करम बहु निनरा,मगवती सूत्ररे भाषें जिनराज कि ॥ सु. १७ 
सत्र बचन जे ओलगरे, जे आगे संदेह। 

पिथ्या मतना उदयथी, भारी करमारे जाणो नर तेह कि॥ सु. १८ 
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१ घर-खंती-व्यापारादिक स्वार्थ कार्यों एहति करतां जे 
काई सूक्ष्मणीवोंनी विराधना थाय, तेनेज तीर्थकरों भे आरंभ कहेलो 
छे; बाकी निनपूजाने तो भाक्तिज कहेली छे, 


(१६). प्रतिमा स्थापस विपयेवखवन रेथा- 


निन मूराते निंदी जिम्ेरे, तिर्णें विधा जिनराज | 
पूनावा अतरायथी, जब बंधेरे दश विध अंतराय कि ॥ छू. १६९ 
१अंगं, २उपांग, ३तिद्धांतमेरे, श्रावकने अधिकार । ह 
साया कयत्राड़ि कम्पियां,पूज।नारे ए अरथ विचार-कि॥ छु- २० 
१जीवाभिगम, रेजबाईयरे, रेज्ञावा, ४ भगवती अंग । 
4 रायप्रेणीयें वली, जिन पूजारे भाषी सतरह भंग कि ॥ सु. २? 
श्री भगवंतें भाषियारे, पूजानां फल सार । 
१हित शसुख १पोक्ष कारण सही,ए अक्षररे मनम अवधाराके॥ सु०२१ 
चित्र लिषित नारी तणोरे, रूप देष्पां काम राग । 
विम वबेराग्यनी बासना,पनि उपजेरे देष्यां बीतराग कि | सु० २३ 
ओ सय्पभव गणधरुरे,विमबलली आद्र कुमार । 
प्रति बुज्या मतिमाथकी,तिणे पाम्यारे भवसागर पार कि॥सु० २४ 
२ दानव २ मानव .३ देवतारे, जे धरें समाक्रेत धमम | 
ते उत्तम करणी करें, ते न करें रे कोई कुत्सित कप्रे कि ॥ छु० २५ 
तीन लोक मांहे अछेरे, जिनवर चेत्य 'जिके ।ब। क्‍ 
ते पंचम आवश्यकें, आराधेंरे मुनि श्रावक बेबि कि || सु० ३६ 
सार सकल निन धपनोंरे, मिनवर भाष्यों एह । 
लक्ष्मी वद्ठभ गणि कहें।जन वचनंरे मत घरों संदेह क्ि॥ सु० २७ 


॥ इति श्री लक्ष्मी वल्लम सूरि कृत ८ स्तवन संपूर्ण ॥ 
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॥ अथ प्रतिमा विषय स्तवन ९ मा ॥। 
के. सै 


जनी है सो निन प्रतिमा पूजनर्से.पनवाछित फल पावत है । ए टेक । 
रावण नाटक पूजा करके, गोत्र तीयकर पाया है । भैनी.। १ ॥ 
सती द्रोपदीये प्रतिमा पूजी; ज्ञाता साख भरावत है | भैनी। २ || 


प्रतिमा मंढन- रास ( १७ ) 


चारण मुनिवर प्रतिया बंदनको,रुचक नंदीबर ना।तत है। नैनी ।-३॥ 
सूरयाभ देवको मित्रदेवने, हितसुख भोक्ष कताया है। जेनी ।-७॥ 
आद्र कुपारे प्रतिमा देखी ते, जाति स्मरण पाया है 4"भैनी | ५ ॥ 
जीवाभिगमम लवण सुठिये, श्री जिनराजकों पूज्या हे । भेजी ।६"॥ 

णांग सूज्रमें चार निश्लेषा, सत्यरूप बतलाया है | जैनी । ७ ॥ 
छाछ कहे जिन प्रतिमा पूर्ज,जन्म मरण मिट जावत है। जैनी । <॥ 


हज नी ऑ़जल2७ आनिनाराममक, 


शते ० स्तन ॥। 


|| अथ जिन प्रतिम। स्थापन रास लिख्यते || 


॥ मुनिराजश्री वल्ठभविजय नीकी तरफसे मिल्या हुवा ॥ 
सूय देवी हियडे धरी, सदगुरु वयण रयण चित चारके । 
रास भर्ण रलियामनो, सूत्रे जिन प्रतिमा अधिकारके । 


कुपति कदाग्रह छोड दो ॥ ए आंकणी ॥ ॥ १ ॥ 
मन हंठ मकरों मूढ गमारके, हठ मिथ्या न ववानिय 
मिथ्या तें बांधे संसारके | कु मति .. |॥२॥ 
कुडो हठ ताणे जिके, अम्हे कहांछां तेहिज साचके । 

ते अधरमी आत्मा, काच समान गिणे ते पांचक्रे । कु. ॥ ३ ॥ 


कुमाते कुटिछ कदाग्रही, साच न राचे निगुण निटोलके । 

परम परागम बाहिरा, स्यूं जाणे ते सत्रनो बोलके | कु. ॥ ४॥ 
गुरु कुछ वासवसे जिके, ते कहिये जान प्रवाणके । 

झुद्ध संयम तेहनो पले, आगभ वयण तणों रस लीनके । कु. ॥५।| 
एक वचन जे सूत्रनो, उथापे ते बांध भवनों बंधके । 

पाडे तेहनो स्युं होस्ये, उथापे जे सारो खंधके । कु ॥ ९ ॥ 


(१८ ) प्रतिमा मंदन रास. 


*जिन प्रतिमा जिन अंतरो, जाणे जे जिनथी प्रति कूलके | 

जिन प्रतिमा जिन सारखी, मानीजे ए समाकैत मूलके । कु. |»॥ 
जिन प्रतिमा उपरि जिके, साची सदृहना धारंत के । 

ते नरनारी निस्वरे, चउगाति भवनों आणे अंतके | कु. ॥ ८ ॥ 
आज इण दूसम आरे, मति श्रत छे तेही पण हीनके । 

तो किम सूत्र उथापीये, इम जाणो तुमे चतुर म्रवीणके । कु. ॥ ९॥ 
मन पर्यव केवल अवाधि, ज्ञान गयां तीन विछेदके । 

तो जिम सूत्रे भाषियों, तिम किने मन धारिय उमेदके । कु. ||१०॥ 
जे निज मन मान्यों करे, टीका हृत्ति न माने जेह के | 

ते मूरख मंद बुद्धिया, परमार्थ किम पामम तेह के | कु. ॥ ११ ॥ 
ए आगम मानुं अम्हे, एह न मालुं एह कहे हके । 

तेहने पुछो एहवो, ज्ञान किपो प्रगटयो तुम्हे देह के | कु. ॥१२॥ 
दश अठावीसमें, उत्तराध्यन कही छे जोय के । 

आणा रुचि वीतरःगनी,आगन्या ते परमाणाक्र होय के। कु.॥ १ ३१॥ 
तप संयम दानादि सहूं, आण सहित फरलें ततकालके | 

भर्भ सहूँ विन आगन्या,सक्रण बिन जाणे घास पछालके ।कु.।।१४।॥। 
तो साथी जिन आगमन्या, जो धरे प्रतिमासूं रागके। 

सूत्र जिन प्रतिमा कही, जेह न माने तेह अभाग के। कु. ॥ १५॥। 
दारु प्रमुख दश थापना, बोली किरियानें आधिकारके । 

अकारिया विण पिण थापना, इनही अनुयोग दुवारके। कु. ॥१६॥ 





१ जो तीथेंकरकी मतिमासें अंतर करनेवाले है सो तीर्थक- 
रोंसे ही टूर रहनेवाले है ॥ 

२ आज्वाविनाका-दान दयादिक धम है सो, धान्य विनाका 
घास, पलाल; जैसा है ॥ 

३ काष्टादिक दश प्रकारकी स्थापना, तीर्थकरोंकी भी कर- 
नेकी कही है ॥ 


हा] 


प्रातमा मन रास ( १९ ) 


"पाट संथारे गुरुतणे, बेसंतां आशातना थाय के । 

ते केहनी आशातना ? कहोन ए अथ समनायके | कु. ॥ १७ ॥ 
उंधी गति मति जहनी, दीध संसारी जे छे पीडके । 

समजाया समजे नहीं, जो समजाबे श्री महावीरके. | कु.॥| १८ ॥ 
“जिन प्रतिमा जिन अंतरो, कोइ नहीं आगमनी साखीके । 
तिणही त्यां जिन हीलिय,तेण वंद्यो जिन वंदो दाखिकरे । कु॥१९॥ 
जिन प्रतिया दरसण थकी, प्रति ब॒ज्यो श्री आद्रकुपारके । 
श्यभव श्रुत केवली, दश वेकालिनो करतारके । कु. ॥| २० ॥ 
स्वयंभू रमण समुद्र, मछ निहाली ग्रतिमा रूपके । 

जाति स्मरण समाकते, सुरपदवी पामी तेह अलुपके । कु.॥ २१ ॥ 
रायपसेणी उपांगमें, सूरयाभे पूजा किपके | 

शक्रस्ततन आगल कह्यो,हित सुख मोक्ष तणा फल लीपके |कु.।२२॥ 
छठे अंगे द्रोपदी, विधिसूं पृज्या श्री जिन राजके । 

जिन प्रतिमा आगल कह्यो,शक्र स्तव ते केहने' काजके!। कु.॥२ ३॥ 


१ प्रतिमाकी नहीं मानते हा तो-गुरुके पाटकी, आसनकी 
आशातनससें गुरुकी आशतना हुए केस मानते हो ? इति पश्न ॥ 

२ देखो सत्याथ पृष्ठ, १४४ में-पहक निशीय सूत्रका पाठभ- 
अरिहंताणं, भगवंताणं । का पाठसे-मूतियांकाही बोध कराया 
है। इस वास्ते मृत्तिम ओर तीयकरोंमें भेद भाव नहीं हैं । जि- 
सने प्रतिमाकी अवज्ञा कीई उसने तीथेकरोंकी ही अवज्ञा करनेका 
दोष लगता है । वांदे उनको तीर्थंकरोकोही वंदनेका छाभ 
होता है. ॥ 

३ द्रीपदीको-नमोथ्थुंणका पाठ, कामदेवकी मूरत्तिके आंमे, 
इंढनी पढावती है ! ॥ देखो नेत्रां नेन भरथम भाग. पृष्ठ. ११० से 
११४ तक ॥ 





(२० ) प्रतिमा मंडन रास. 


जीवाभिगर्भ जोइज्यो, विजय देवतणे अधिकारके | 
सिद्धायतन आदी करी, पेसे प्रवतणे दुवारके | कु. ॥ २४॥ 
देवछद आबे तिहां, जिन प्रतिमा देखी धरे रागके । 
करे प्रणाम नमाय तनु,भगति युगति निज भाव अथागके। कु.॥२५९॥ 
लोमहथ्थ परमारजे, सुरभि गंधोदक करें पखालके । 
अंग लुहें अंगटुहणे, चंदन पूज करें सुबिशालके | कु. ॥ *६॥ 
फूल चढाव प्रभुभणी, उखेबे क्ृष्णागर धथ्ष के | 
शक्र स्तव आगल कहें, कवण हेतु ते कहा सरूपके । कु, | २७ ॥॥ 
ठाणा अंगे भाषियों, चोथे ठाणे एह विचारके । 
नदीसर जिन शास्त्रता, बंदे सुरवर असुर कुमारके | कु, ॥ २८ ॥ 
पूजा प्रतिमा स्थापना, जंबूद्वीप पन्नती माहिके । 
बीजे अध्ययने अछे, सत्तम आलावे उछाहके | कु. ॥ २९॥ 
पंचम अंग भाषियो, जिन दादा पूजन चमरेंद्रके । 
तेह टाले आशातना, विषय न सेवें ते असुरेंद्रके | कु. ॥३०॥ 
क्यां तेतो पुदगल हाडना, देहावयव विवर्जित जाणके | 
*अधर्म अर्थ वली कामन, कहें अथ कहो सुजाणके ।कु.॥ ३१ ॥ 
“जंघा विद्या चारणा, तप्न शील लबाधितणा भंडारके । 
एक डिगे मानुषोत्तरे, चेत्य जुहारे अणगारके | कु, ॥ ३२॥ 
बीजे डिगे नंदीसर, तिहां वली चत्य जहारण जायके । 
तीजे डिगे आते इहां, इड़ां ना पण प्रणमे जिनरायके । कु॥ ३३ ॥ 
भगवती अंगे इम कद्यो, गोयम आगे श्री महावरिक । 
सदृहणा मन आणीन, पूजो जिनवर ग्रण गंभीरके । कु. ॥ ३४ ॥ 

१ धन पृत्रादिकके वास्ते पूजा करनी अधम कही है, सोही 
दृढनी करानेको तत्पर दुई है| 

२ देखो नेत्रांजन प्रथम भाग पृष्ठ. ११७ से १२१ तक || 





प्रतिमा मंडन रासे- (२१ ) 
'अंबद परिवाजकतणो, आलावों श्री उबाई माहेंके | 
अन्य ग्रहित ते परिहरुं, वांदु जिन प्रतिमा चित लायके. ।क.॥३ ५९॥ 
सत्तप अंगे समजिने, २आनंदनों आलाबो जोइके । 

अन्य तीथ वांद नहीं, सांप्राति जो जिन प्ातिमा होय के. ।कु.॥३६॥ 
3बली उबबाइने घुरे, चेपा नगरी वरणकी जोयके। 
जिनमंदिर पाडा कहा, काह न मानों कुमाति लोयके. | कु. ॥ *ेआ। 
साथु करे चेय तणो, वेयाबच ते केहे भायके | 
“पणहा वागरणे कह्मों, साचों अथे कहो समजायके | कु. ॥३८॥ 
अष्टापद गिरि उपरे, चेत्य करायो भरते पुण्यने कामके । 
आवश्यक चूर्णा कई, देवलासेंह निषद्या नामके । कु. ॥ ३९ ॥ 
'ज्ञाता अंगे उपदिशी, जिनवर पूजा सतर प्रकारके । 
जीवाभिगपम उपांगमें, तिहां पिण छे एहिन आधिकारके | कु.॥४०॥ 
श्रीव्यवहार सिद्धांतमें, प्रथम उदेशे कल्मो शुद्धके । 
भ्रीजिन प्रतिमा आगलछे, * आलोयणा लीजे मन श्रुद्धके ।कु.॥४१॥ 
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विद्युनमाली देवता, कीधी प्रातेमा बोध निमित्तके | 
१ देखो नेत्रांजन प्रथम भाग पृष्ठ. १०४ से १०८ तक ॥ 
२ देखो नेत्रांनन प्रथम भाग प्रष्ठ २०८ से १०९ तक ॥। 


३ देखो इसका विचार-नेत्रांजन प्रथम भाग पृष्ठ १०३ 
सं ?१०४॥ 


४ साथुभी चेत्य ( मंदिर ) की वेयावच करे, देखो प्रश्न 
व्याकरण ॥ . 

८ ज्ञाता सूत्रमें-सतरभेदी पूजा करनेका उपदेश है । 

६ प्रतिमाके आगे-साथुको दृषणकी आलोचना करनेका, व्य- 
वहा र सूत्र कहा है ।। 


(२३ ) प्रतिमा मंदने रस 


उपदेश अच्युत देवन, प्रभावतों पूजी शुभ चित्तके | कु. ॥ ४२॥ 
श्री आवश्यके दाखियों, वगुर शेठ तणों दिछ्टांतके | 

म्ि स्वामी प्रतिमा तणी, इृह छोकारथ सेव करंतके। कु. ४३ ॥ 
गाथा भत्त पयन्ननी, जोवों श्रावक्र जन आलंबके । 

करावे जिन द्रव्यसूं, जिनवर देवल जिन बिंबके | कु, ॥ ४४ ॥ 
चोवी सथ्थो मानो तुम्हे, कीत्तिय, बंदिय, "माहिया, पाठके | 
महियानो इ्युं! अथे छे, साच कहो एकडो मांडढके । कु. ॥ ४५ || 
नाम जिना ठबणा जिना, द्रव्य जिना भावजिना वखाणके । 

मानों कांइ न मृठमति, चारे निश्षिपा सत्रां जाणके | कु. ॥ ४६ ॥ 
भरुवण पति बाण व्यंतरा, जोइसी वी वेमाणिय देवके | 

ए सुर चार निकायना, सारे जिन प्रतिपानी सेवके । कु॥।४७ ॥ 
मंदी अन्लुयोग दुवारमें, पूजाना सगले अधिकारके । 

सृत्रेही माने नहीं, तो जाणिये बहुल संसारके | कु. ॥ ४८ ॥ 
जो कहिस्यो पूजा विषे, थाय छे बहुलो *आरंभके | 

तो दृष्हांत कहूँ सांभलो, मत राखो मन मांहि दंभके । कु. ॥ ४९ ॥ 
जाता अंगे इम क्यो, म्रतिबोध्या माडिनाथें छ मित्रके । 

प्रतिमा सोवनमें करी, दिन प्रति मूक्े कबल विचित्रके | कु.।| १ ०॥ 
बजीव तणी उतपति थइ, कुथित आहार तणो परपमाणके । 

सावध आरभ ये केयी, रह अरथाप अरथ वखाणके । कु.॥॥० १॥ 





. ३ महिया, शब्दका अधे-देखो सम्यक्त्क शह्योंद्धारमे ॥। 
२ आरंभमें धर्म नहीं होता है, ऐसा कहने वालेको 
समजाते है॥ 
३ छ मित्रकों प्रतिबंधनेके वास्ते-मलिनाथने, जीवोकी उत्पात्ति 
फराईथी, सो पर्मके वास्तेके, अधमके वास्ते ! || 


प्रतिमा पंडन रास, (२६ ) 
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'वली सुबुद्धि मंत्रोसरे, प्रातेबोधन जितशत्र महाराजकरे | 
फरहोदक आरामयो, ते आरंभ कहो किण काजके । कु, || ५२ | 
अ्थावच्चा पुत्रनो कियो, कृष्णे व्रत उछ़व अतिसारके | 

स्नान आदिक आरंभियों, काम धरमके अरथ विचारके । कु.॥५१॥|| 
अ्सूरयाभे नाटक कियो, भगवंत आगल बहु विस्तारके । 

तिणे ठामे आरंभ थयों, किंवा न थयों करो विचारके। कु. “४॥ 
“प्रेरु शिखर महिपा करे, जिन नहवराबे पिल सुर रायके । 

आरंभ जइ बहुलो कियो, जाणी जे छे पुण्य उपायके। कु.॥ ५७॥ 
५श्रेणिक कोणिक वंदवा, चाल्या हय गय रथ परिवारके | 

तिहां कारण स्युं जाणिये, आरंभ विण नहि धरम लगारके।कु.॥९९॥ 
गुरु आव्या उछबकरों, नरनारी मिल साथा जाय के | 

ते आरंभ न लेखबो, तो जिन पूजा उथ्थापों कांइके । कु,॥ ५७ ॥ 
पुहर्चे देवलोक बारमभे, नवा प्रसाद करावन हारके । 

दीसें अक्षर एहवा, महा नि्लीय सिद्धांत मज्ञार के | कु. ॥ १८ ॥ 


१ राजाको प्रतिबोधनेके वास्ते, गंदा पाणीकों स्१चछ किया, 
त्री धमके वास्तेकि, अधमके वास्ते ? ॥ 
२ थाबच्चा पृत्रका त्रत ओछवपें, कृष्ण राजाने स्नाना- 
दिक अनेक आरंभ, धमके वास्ते कियाकि, अधर्मके वास्ते ! ॥ 
३ सूर्याभ देवने-भगवंतकी भक्तिके वस्ते, नाटक किया, उ- 
समं-आरंभ हुवा कि नहीं ? ॥ 
४ भगवंतोंके जन्म महोत्सवर्मे-नदीयां चाले उतना पाणीका 
आरंभ, देवता ओंने-पुण्यके वास्ते, किया कि नहीं ! ॥ 
५ श्रेणिकादि, बढा आरंनके साथ-तंदना करनेको, धर्थके 
वास्ते-गये कि नहीं ? ॥ 


(२४ ) प्रतिभस मंडत. रास, 
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जिन मतिमा मिल देहरां, जेह कसभरे चतुर सुजाण के | 

छामर अनंत गुणों हुवे, इप. बोले आगपनी वाण के | कु. ॥९९ ॥ 
'पूजे. प्रिवर करडिये, पूजे द्वेबीने क्षेत्रपालके । । 

जिन पअतिया पूने नहीं, ए तो छागे सबल जंज्ञालके। कु.॥ ६०॥ 
क़ित्र लिखित जे पुतली, तेजोयां बाधे कामके | 

तो प्रतिमा जिनराजनी, देखतां शुभ परिणामके। कु. ॥ ६१ || 
इम ठामे ठामे कद्यो, जिन प्रतिमा पूजा अधिकारके | 

जे माने नहीं मानवी, ते रुलसी संसार अपारके | कु. ॥ ६२॥। 
आगम अथ सहुं कहे, तहत्ति करे जे आगम मांहिके | 

जिन प्रतिबा माने नाहि, 'तेतों माहरी माने वांझके । कु.|। ६३ ॥ 
अरथ आगमना ओलवें, नवा बनावे हिया जोरके । 

खोदाने थायें खरा, बेटो चोर तो बापही चोरके | कु ॥ ६४ ॥ 
मु मन जिन प्रतिमा रमी, जिन प्रतिमा माहरे आधारके | 
सहइहणा मुझ्न एहवी, जिन प्रतिमा निनवर आकारके | कु.|| ९५ ॥ 
सतरे पचीसी सालमे, कियो रास जिन प्रतिमा अधिका रके । 
विनवे दास जिन राजनों, करो झ्टपट प्रश्न पारके। कु. ॥| ६६ ॥ 


 इतिसंपूर्ण || 

१ हमारे दंढको तीयेकरोंके भक्त होके, वीर भगवानके श्राव- 
कोंकोभी-मिथ्पात्वी जे णितरादिक है,उनकी पूना-दर रोम, करा 
नेकों उद्यत हुये है, उप्पें-आरंभ नहीं, देखो सत्याथे पृष्ठ. १२४ 
'खं १९६ तेक ॥। 

२ अध्ईपरूष यक्षोंदिक देवोफी-मंतिमा, बने। कात्र - खाक्षा- 
सरूप कैंपेकरोंकी-प्रंतिभा; न बने । यह हे तो माशी-क्त, पिण 
सो तो बांजेनी ! हमारे दृंढक भारयांकी जकूक तो देखो? ॥॥: 


अंतिवासभंदन ऋर ६१९ ) 
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॥: अथ प्रातियाक्री भक्तिका स्लक्ता | 
'जिन मंदिर दरसण जाना जीया, 
जाना जीया सुख पानार्ज या वज्ि० 
जिन मंदिर दरंसण जाने ते, े हर 
बोध बीजका पानाजीया, . जि० ए देंक, 
केशर चंदन ओर अरगजा, 
प्रभुनीकी अंगीयां रचाना जीया जि०॥ १ ॥ 
चेपा मरुबों गुलाब केतकी, ह 
जिनजाके हार गुंधाना जिया. जि० ॥२१२॥ 
द्रोपदीये जिन प्रतिमा पूजी 
मुत्र ज्ञाताजी मानो जीया जि० ॥ ३ ॥ 
जिन प्रतिमा जिन सरखी जानो; 
: सूत्र उबाई मानो जीया जि०॥ ४ ॥| 
. रायणरुखं समोसयों अस्ुजी; द 
पूर्व नवाणुं वारा जीया जि०॥५॥ 
सेबक अरज करे केरजोडीं के 23 
भव भव ताप मीटावना जाया. जि० ॥ ६॥ 


॥ इति संपूर्ण ॥ 





॥ जिन प्रतिमा विपये महात्माके उद्बारो ॥ 


जिनवर प्रतिमा जगमां जेह, भावे भावेशण ,वेदों तेह, जिम 
अबनो “छुपे छेह । नाम्ादिक निशेप-भेय, आराधनाए प्तषि आ 
राफिक, नहीं. ए फोर हेय | वाचक विशुकुण बआाच्य कहय, आएप्या 
विज्ञु किक सो -सप्रेय, क्रय -विन्तन्‍्न जायेय । कत दिला किम 


( २६ ) तीथकरोका दशन. 





साध्य सभेय, भाव अवस्था रोप अणेय, भाव रूप सहहेय ॥ १ ॥ 





॥ यह प्रथमके उद्गारमें चाली भिन्न है| 

अर्थ--हे भव्यजनों जे आ जगतमां, जिन प्रतिमा है उनको 
तुम-बंदो, जिसे तुमेरा भवका छेह [ अथांत्‌ अंत ] आ जावें। 
जे नामादिक निश्षेपके भेद है, ते सर्व--आराधना करके, आरा- 
धन करनेके योग्य है। परंतु स्थागने लायक इसमेंसे एक भी नहीं 
है । क्‍यों कि नाम ( वाचक ) विनाके, [ वाच््य) तीर्थंकरो ही, 
नहीं होते है १ | ओर उनोकी--आक्रति [ मूर्ति ] का, विचार 
किये बिना--स्मरण भी, नहीं होता है २। ओर आकृति है सो- 
द्रव्य वस्तुके बिना, नहीं होती है ३ । ओर तीर्थकरोका-भाव, दि- 
लग लाये बिना, अपना जो पापका नाश करने रूप साध्य है, सो 
भी सिद्ध होनेवाला नहीं है। 

और नामादिक जे त्रण निश्षेप है, सोही-भाव अस्थाको, 
जनानेवाले है । इस वास्ते ते प्रूवंके त्रण निक्षेपों ही, भाव रूपसे 
सहहना करनेके योग्य है ॥ १ ॥ 


$ ।। रसना तुज गुण संस्तवे, दृष्ठि तुम दरसाने, नव अंग 
पूजा सम, काया तुज फरसनि | तुज गुण श्रवण दो श्रवण, म- 
स्तक प्रणिपात, श्रुद्ध निमित्त सबे हुयां, शुभ परिणाते थातें | बि- 





# टूंढनीजीने सत्यार्थ पृष्ठ. १७ में, लिखाथाकि-जिनपद नहीं 
शर्रीमें, जिनपद चेतन मांह | जिन वर्णन कछ ओर है, यह जिन 
वणन नांह ॥ १॥ 

इस महात्माका-दूसरा, तिसरा, उदगारसे । द्ूंढनीनी अपना 
लिखा हुवा दृष्का-तात्पये अछीतरां विचार लेवें ॥ 


तीथकरोंका दशेन. (२७ ) 


विध निमित्त विलासथीए, विलसी प्रभु एकांत, अवतरिओ अअ्य॑- 
तरे, निश्वल ध्येय महंत ॥ २ || 

अथ-हे भगवन्‌ तेरा गुणोंकी स्नाते करने मात्रसे तो, रसना 
( जीव्हा ), ओर मूर््तिद्वारा तेरा दरसणसे दृष्टि । और नव अंग” 
की पूजा करनेके समयमें मूत्तिद्वारा तेरा स्पर्श करके काया। ओर 
तेरा अनेक गुण गर्भित स्तुतिओंका-श्रवण करनेसें, दो श्रवण 
( कण )। और मूर्चिद्वारा तेरेकों नमस्कार करनेके अवसरमें-म- 
स्तक | यह सर्व प्रकारके हमारे अंगके अवग्रवो, शुभ निमित्त् 
जुडके, हमारी शुभ परिणाति होते हुये, ऐसे विविध निमित्तोके 
योगसें, हमारा अभ्यंतरमे दाखल हुयेला प्रथुको, एकांत स्थलुमें 
बिलसेंगे, तबही निश्चयसें ध्येयरूपे भगवान होगा ॥ 

इसमें तात्पर्य यह है कि-प्रथम प्रभुकी मूत्तिका शुभ निमत्तमें, 
हमारे अंगके-अवयवोको, व्यवहारसे जोडेगे, उनके पिछे ही- 
तीयेकर भगवानका स्वरूप, निश्चयर्स हमारी परिणाति दाखल 
होंगे ? परंतु तीथकरोंकी-आक्र तिरूप, बाह्य स्वरूपका शुभ निमिे- 
त्तम, हमारे अंगोके जोड़े बिना, निश्चय | स्वरूपसे तीथेकरोंका 
स्वरूपकों तीन कालपे भी न पिलाबेंगे॥| २ ॥ 


॥ भाव रृष्टिमां भावतां, व्यापक सविठामि, उदासीनता अवब- 
रस्पुं, लीनो तुज नामिं । दिठा विणु पणि देखिये, सुतां पिण ज- 
गयें, अपर विषयथी छोडवे, इंद्रेय बुद्धि त्यजव | पराधीनता मिट 
गए ए, भेदबुद्धि गई दूर, अध्यात्म प्रभु प्रणमिओ, चिदानंद 
भरपुर ॥ ३ ॥ 

अर्थ--पूवके उदगारका तात्पय दिखाने के वास्ते, यही महात्मा- 
अपना अभिषाय प्रगटपणे जाहिर करते है| सो यह हैं कि-भावत 


(१८ ) तथिकरोंका दशन 
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दृष्टिमां भावतां व्यापक सवीठामि, इस बचनका तात्पये यह है 


कि-हे भगवन्‌ जब हम हपारी जीव्हा्से ऋषभदेवादिक महावीर 
पयंत, दो चार अक्षरोंका उच्चारण करके-तुबेरा नाम मात्रकों लेते 
है, उहां पर भी व्यापकपणे हमको-तूं ही दिखलाई देता है। और 
हमारी दृष्टि माज्र्स जब तेरी आकृति ( अथोत्‌ मूर्ति ) को देखते 
है, तब भी उहांपर, हे भगवन्‌ हमको-तूंही दिखलाई देता है । 
और तेरी बालक अवस्थाका, अथवा तेरी मृतकरूप शरीरकी अ- 
वस्थाका, विचार करते है उहांपर भी, हमको-तूंही दिख पडता 
हैं। ओर तेरा गुण ग्राम करन की स्तुतिओंकों पढते है, उहांपर 
भी-हमको तृंही दिख पढ़ता हैं। क्योंक्रि-जब हमारी भावद षिें, 
हम तेरेकों भावते है; तब हे भगवन्‌-सर्व जगेपर, हमको तूंही व्या- 
पक्रपणे, दिखता है| परंतु-उदासीनता अवरस्युंलीनो तुज 
नामिं, तात्पय यह है कि-जब हम-ऋषभदेवादिक महावीर पर्यत, 
नाम के अक्षरोंका उच्चारण करते है, तब हम इन अप्षरोंसे, ओर 
इस नाम वाली दूसरी वस्तुओंसे भी, उदासीनता भाव करके, हें 
भगवन्‌ हम तेरा ही नाम में लीन होके, तेरा ही, स्वरूपकों भा- 
बते है । इस वास्‍्ते हमको-दूसरी वस्तुओ, बाधक रूपकी नहीं हो 
सकती है| एसे ही-हे भगवन्‌ तेरी आक्रति ( अर्थात्‌ मूत्ति ) को 
देखते है, उस वखठ भी-काष्ट पाषाणादिक वस्तुओंसे भी, उदा- 
सीनता रखके ही, तेरा ही स्वरूपप्रं छीन होते है। एसें ही हे 
भगवन तेरी पूरे अपर अवस्थामें, जो जड़ स्वरूपका-शरीर है, 
उस वस्तुर्से भी-उदासीनता धारण करके, हम तेरा ही स्वरूपपें 
लोन होते है। इसमें तात्पय यह कहा गया कि-१ नाम के अक्ष- 
रोम । ओर २ उनकी आक्रातियें । और ३ उनकी पूने अपर अब- 


तीथकरोंका दशन, ( २९ ) 


स्थाम भी, साक्षात्‌ स्वरूयस भगवान्‌ नहीं है तो भी, हम भक्तजन 
है सो-भावदष्टिसं, भगवानकों ही साक्षातृपण भावनासें कर छेते 
है। इसवास्ते आगे कहते है कि- दिठाबिशां पणि देखिये, 
तात्पये-हे भगवन्‌ न तो हम तुमको-ऋषभादिक-नामके अक्षरोंमें, 
साक्षात॒पण देखते है । ओर नता तेरेको-मूर्त्ति मात्रमे, साक्षात्‌पणे 
देखते है । ओर नतो तेरेको पूष अपर अवस्थाका शरीरमें भी, 
साक्षातृपणे देखते है । ओर नतो तेरा गुणग्रामकी स्तुतिओंमें भी, 
तेरेको साक्षातृपण देखते है । तोभी हम तेरेकी हमारी भावदृष्टि- 
सें- सबे जगेंपर ही देख रहे है। 

ओर है मगवन्‌! हम अनादिकालकें अज्ञानरूपी अधोर निंद्रामें 
छुते है, तोभी ते अपना अपूर्व ज्ञानका-बोध देके, हमको जगावता 
है। इसी बास्ते महात्याने अपना उद्गारमें कहाहे कि-सुतांपिण 
जगवें, अथात्‌ एसी अधघोर नद्रा सेभी, तू हमको जगावता है। 
इतनाही मात्र नहीं परंतु जब हम तेरी भक्तिपें--छीन होज।थग्गे, 
तब जो हमारी इंद्रियो्म इंद्रियपणकी बुद्धि हो रही है, सोमी तेरी 
भक्तिके वससें-छुट जायगी, हसीही वास्ते महात्मान कहा है कि-- 
दृद्रिय बुद्धि त्यजवें,जब ऐसे इंद्रेयमसे ईंद्रिय बुद्धि हमारी छुट 
जायगी, तब हमारी जो पराधीनता हे सोभी-मिट जायगी । इसी 
वास्ते कहा हेकि--पराधीनता मिट्गए ए, जब एसी पराधीन- 
ता मिट्जायगी-तब जो हमको तेरा स्वरूपम, ओर हमारा स्परूपमें 
भेदभाव मालम होता है, सोभी दूर हो जायगा ! इसीवास्ते महा- 
त्माने कहा हैकि-भेद्बुडधि गई दूर,नब ऐसें-भेदबुद्धि, न रहेगी 
तबहीं हे भगवन-तेरा साक्षा८६ स्वरूपकों हम नमस्कार करेगे | 
परंतु पूर्वमें ।दिखाइ हुई अवस्थोम, तरेकी हम साक्षात्‌पणे-नमस्का- 
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(३० ) तौथकरोंका दशैन 


गा लिन जज * के कल २४ पद पक कक कितनी कक 


र, नहीं करसकतेह । जब ऐसा अनुक्रमस दरजेपर जावेंगे तब 
तेरेकी हम साक्षातपण नमस्कार करनेके योग्य होजावेंगे। तब तो 
हम हमारा आत्मामें ही मम्नरूप होजायगे । इसी हीवास्ते महात्माने 
कहा है कि-चिदानंद भरपुर, जब हम एसें चढजावेंगे तबही 
हम हमारा आत्माके आनंदमे भरपुर मग्ररूप हो जायगे | तब हप- 


». ६ ४५ 


को काईभा प्रकारका दूसरा साधनका जरुरात न रहेंगो ॥ ३ ॥। 


अब हम इन महात्माके उदगारोंका तात्पय कहते हे-जब हमको 
साक्षातपणे-तीथकरोंकी, नमस्कार करनेकी ३चछा होगी, तब हम 
इस महात्माने जो क्रम दिखलाया है, उस क्रम पृवक तीथकरोंकी 
सेवा करनेप्रें-तत्पर होंके, महात्माने दिखाई हुईं हदकों एहचेंगे, 
तबही हमारा आत्माको-साल्षात्पणे तीथकरोंका दशेन, करा सके- 
गे । परंतु पूवंकी अवस्थामें तो-इस माहात्माके कथन मुजब, १ नाम 
स्परण,२ प्रतिमाका पूजन, और शेतीर्थेकरोंकी स्तुतिओंसें-गुणग्राम 
करकेही, हम हमारा आत्माकों-यत्‌किंचित॒के दरजेपर, चढा सकेंगे | 
परंतु पूवरेके शुभ नि्मित्तों मेंसे, एकभी निमित्तका त्याग करके-सा- 
क्षातूपण तीथकरोंका दशन, तानकालमेभी न करसकेंगे ? । क्योंकि 
जबभी ऋषमभदेवादिक-नामोंके अक्षरोंमें, तीथेकरो नहीं है, तोभी 
हम उनको उच्चारण करके-बंदना, नमस्कार, करते हीहे | तो पिछे 
तीयकरोंका विशेष बोधकोी कराने वाली तीर्थंकर भगवानकी-मू- 
सिक्की, बंइना, नमस्कार, क्यों नहीं करना ? यह तो हमारी मूढ- 
ताके शिवाय, इसमें कोईभी प्रकारकी दूसरी बात नहीं है. 

॥ इत्यलंविस्तरेण ॥ 
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तीथेकरादिकानिंदक, माधव दंढक ( ६१ ) 
॥ श्री *मज्नेन धर्मोपदेष्ठा माधव सनि विरचित ॥ 
स्तवन तरांंगिणी द्वितीय तरंग. 


साधुमार्गी जन उद्योतनी सभा, मानपाडा 
आगराने ज्ञान लाभाथ म॒द्रित कराया ॥ 


अथ स्थान सुमति संवाद पद | राग रासियाकीम ॥ 


अजब गजबकी बात कुगुरु मिल, केसो वेश बनायोरी ॥ टेर ॥ 

मानों पेत शेत पट ओदन, जिन मुनिको फरमायोरी. अ० ॥ १ ॥ 
कल्पसृत्र उत्तराध्ययनमे, प्रगटपणे दरसायो री. आ० ॥ २॥ 
तो क्‍यों पीत वसन केसरिया, कृगुरुने मन भायोरी., अ० ॥ ३ ॥ 
भिष्ठ भये निमल चारितसे, तासे पीत सृहायोरी.. अ० ॥ ४ ॥ 
नहीं वीर शासन वरती हम,यों इन प्रगट जतायोरी अ० ॥ ५ ॥ 
तो भी *मृढ मति नहीं समजे, ताको कहा उपायोरी. अ० ॥ ६ ॥ 
रजोहरणको दंड अभेहित, मुनि पटयांहि टुकायोरी, अ० ॥ ७॥ 
तो क्‍यों आकरणांत दंड अति, दीरघ करमें सब्योरी, अ० ॥ ८ ॥ 
त्रिविध दंड आतम दंदानो, तात दंड रखायोरी. अ० ॥ ९ ॥ 
सहणंतग मखप धारे विन, अवश प्राणि वध यायोरी. अ० ॥१०॥ 
तो क्‍यों करमें करपाति थारी, हिंसा धरम चलायोरी, अ० ॥११॥ 


१ जेन धर्का-मुख किधर है, इतने मात्रकी तो-खबर भी 
नहीं है, तो भी जेन धर्मके-उपदेष्टा वन बेठे है ! ॥ 

२ सम्यक्त शल्पोद्धार, ओर यह हमारा ग्रेथ्स भी थोडासा 
विचार करो ? तुमेरेम मृढता कितनी व्याप्त हो गई है ? ॥ 


“( ३२ ) -तीवकरादिकनिदक, माधव दंढंक. 





"बिपत कलम बेश बदल इन,मांग मांग कर खायोरी. अ० ॥१२॥ 

पडी कुरीत कहो किम छुटे, पक्षपात प्रटगायोरी. अ० ॥१३॥ 

क्या अचरञअकी बात अलोये,काल पहातप छायोरी. अ०॥१४॥ 

स्थान सुमाति संवाद सुगुरु म्ुनि,मसन पसाये गायोरी, अ० |॥१५॥ 
॥ इति | 





॥ पुनः ॥ 
तीन खंदकों नायक ताको, रूप बनावें जाली है | 
देखो पेचम काल कल़की, महिमां अजब निराली है. | टेर ॥ 
व्पामर नीच अधम जन आगे, नाचें दे दे ताली हे. दे०।।|२॥ 


पदमा पतिक्रों रूप धारकें, मांगें फेरे थाछ्ी हैं. दे० ॥ ३॥ 
बने मात पितु जिनजीके, ये बात अचंसे वाठी है. दें० ॥ ४ ॥ 
जंयूरुप बनाके नांचे, कैसी पडी प्रनाली है. दे० ॥१९॥ 


इत्यादिक निंदाकी पोथी विक्रम संवत. १९६५ में आगेरे 
वालोने छपाई है ॥ 








१ प्रथम देख आजीविका चुटनेसे विपत्तिम आके-लोंकाशा 
बनीयेने, मांग मांगके खाया ! || पिछे गुरुतीके साथ लड़ाइ हो 
ज।नेसे-विपत्तिप आके, लवजी दूंढकने-पाँंग मांगके खाना सरु 
किया । तुम लोक भी गप्पां सप्पां मारके, उनोंका ही अनुकरण 
कर रहे हो ? दृ६रोका जूठा दबण क्यों देते हो ? ॥ 

२ तीर्थंकर भगवानके बेरी होके-पितर, भूत, यक्षादिकोंकी 


आतिषाको पूजाने वाले---नीच, अधभ, कहे जायेंगे क्लि--तीर्थंकरोंके 
भक्त ? उश्तका थोष्ठासा विचार करो : | 





तीरथेकररादिक निंदक, माधव: दंटक ( ३३१ ) 


पुनः पृष्ठ, ३० प्र-लाव्णी बहर खड़ी ॥॥| 
*प्रणी मुकरको जो न पिछाने, गो कैसा जोंहरी प्रधान । 
जो झठ जड़ चेतन नहीं जाने, ताको किप कहिये पतिग्रान।|| टेर ॥ 
जडमें चेतन भाव विचारे, चेतन भाष घरें । 
प्रगट यही पिथ्पात्व मूृढ वो, भीम भवोटथि केस तरें | 
मुक्त गये भगबंत तिन्होंका, फिर ?आद्यानन मुख उचरे। 
करें विसज्नन पुन प्रभुजीका, यह अद्ध्ृत अन्याय करें | 
दोऊ विध अपमान प्रश्ुका, करें कहो केसे अज्ञान. जो शठ.।॥ १॥ 
श्रुत इंद्री जाके नहीं ताकी, नाद बजाय सुना गान । 
चश्ठु नहीं नाटक दिखलावें, हाथ नचाय तोड़ करतान | 
जाके प्राण न ताको मूरख, पुष्प चढ।वें वे परमान । 
रसना जाके मुख नाहीं, ताकों क्यों चांदें पकचान । 
फोगट भ्रम भक्तीम हिंसा, करें वो कैसे हें इन्सान. जो०॥ २ ॥ 
जब गोधप चना आदिक सब, घान्‍्य साचित जिनराम मने | 
प्रगट लिखा है पाठ सूत्र, सामायिक यांही वियकमले । 
दग्ध अन्न अंकुर नहीं देवे, देखा है परतक्षपणे । 
तो भी शठ हठसे बतलावे, अचित कुद्देत लगा घणे। 
आपिनिवेश 3उन्पत्त अश्ञेकों, आबे नहीं अ्रद्ध श्रद्धान. जो. ॥ ३॥ 


जिन प्रजन छुडवायके, पितरा।दक प्रूजाते है उनका, माणे 
काचकी खबर नहीं है कि हमको ! विचार करो ॥॥ 

२ प्रतिष्ठादिक कार्येमें आव्हान, ओर विस्न, इंद्रादिक देव- 
ताओंका किया जाता है। इस टूंटकको खबर नहीं होनेस, भगवानका 
लिखमारा है ? गुरु विना ज्ञान कहांसे होगा ? ॥ 

३ यह ढूंढक-हमको उन्मत्त, और अज्ञान-ठहराता है । परंतु प- 
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हिलेस रूयाल करोाके, दृदनी परावतीभी--यक्षार्देके, पितरादेक 


( ३४) दृंढ़क कुंदनमलजीका पुकार 


श्रुद्ध श्रद्धान बिना सब जप तप, क्रिया कलाप होय निस्सार | 
"विन समाकैत चउदह पूषके, थारी जांय नरक मंष्भार । 

है समकित ही सार पाय, नरभव कीजे सत अप्तत जिचार | 
सुगुरु मगन सुपसाय पाय माति, माधव कहें सुनों नरनार । 

तजके पश्न लखो जड चेतन, व्यर्थ करो मत खेंचातान, जो, ॥५॥ 


कर 


॥ प्रगट न पीतांबरी मरूत्तिपूजफोका भिध्यात्व ॥ 
ग्रंथ कर्ता, 
गछाधिपति श्रीमत्परमपूज्य श्री १००८ श्री रघुनाथनी म- 
हाराजके संप्रदायके महामाने श्री कुंदनममलजी, महाराज नाम था- 


रक दंढक साधुने. कितनाक प्रयोगन बिनाका-अगड़ं बगई् लिखके, 
छबटप एक स्तवन ।लखा है 


देवांकी मूतियांकी-पूजा करानेको, तत्पर हुई है.। उस मूर्तियांको 
कोनसा चेतनपणा है ? ओर वह मूर्तियांको कोनसी ईइंद्रियां काम कर 
रहियां है ! जो केवल अपना परम पूज्यकी, परम पवित्र मूत्तियांकी, 
अवबज्ञा करके-अपना उन्मत्तपणा, ओर अपना अज्ञानपणा, जाहीर 
करते हो ! ॥ 

१ जबसे तोर्थकर देवकी मूत्तियांकी, ओर जेन सिद्धांतोंकी, 
अबज्ञा करके-यक्षादिक, पितरादिक देवताओंकी-मूर्तियांके भक्त ब- 
ननेको, तत्पर हुये हो तबसे ही तुमरा समकित तो, नष्ठ ही होगया 
हैं। तुम समक्ित थारी बनते हो किप्त प्रकारसे ! ॥ 


ूँहक कुंदनमल नौका पुकार (१५ ) 


॥ राग. भूड़रे भूख अभागणी लालरे, एदेशी ॥ 


'मच्यों हुलर इन लोकपें, खोटो हलाहल धार लालरे | 

सांच नहीं रंच तेहमें,मिथ्यात्वी कियो पोकार छालरे। मच्यों ॥१९॥ 
कुंदन मुनि, राजमुनि, निंदक जिन प्रतिमाका होय लालरे | 
तेपिण ठिकाणे आविया,छीजो पित्रिका जोय छालरे | मच्यो ॥२॥ 


१ यह स्तवन उत्पत्ति होनेका कारण यह है कि-नागपुर 
पासें--हिंगनघाट गाममें, मोदिरकी मतिष्ठामे, दोनापक्ष सामिलयें 
कंकु पत्रिकामे--संवेगी सुमातिसागरजीका, तथा मणिसागरजीका- 
नाप, दाखछ क्वियाथा।॥ 

इस दूंढकने-खटपट करके,अपना-नाम भी द्ाखल %रवाया ॥ 

तब जेन पत्रमें, इस दंढककी-स्तुति, कीई गईथी, ते बदल 
कपीलछा दासीका, अनुकरण करके, यह पुकार किया हैं ॥ 

और एक अपासंगिक व्यवहारिक विचारकों समजे बिना उ- 
समे अपनी पंडिताई दिखाई है ? ऐसे विचार शुन्योको हम वारं- 
वार क्या जुबाप देवें ? जो उनको समज होंगी तब तो यह हमारा 
एकही ग्रंथ बस है! ॥ 

|| इस दढूंदकने पृष्ठ-१३ में लिखा है कि, सुनी या आवक ग्रे: 
त्यक्ष मरणकी पर्वा न करके अन्यमतके धपका, देवका, गसुरुका, व ती- 
थेका, शरण कदापि नहीं करेंगे, और नहीं भ्रद्धेंगे ॥। 

इसमें कहनेका इतना ही है कि, दूंढर्नाजी तो-बीर भगवानके, 
परम श्रावफोकी पाससे भी-पितर, दादेयां, भ्रतादिकोकी-मू त्ते, दर- 
रोज पूजानेको, तत्पर हुई है | हमारे इंढक भाईयांका ते मत किस 
प्रकाका समजना ? || 


( ६६) जन प्रातिमाके निदकोका 'शक्षा 
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वा ठिकाणे आविया, दजाने आणो चाय छालरे । 

एहवा मिथ्या लेख मोकल्या, देश देशांतरभांय लालरे | मच्यो॥ र।) 
तीन कर्ण दीग जोगसुं, भलो न सरदे मुुनिरायरे । 

छकरायारा आरंभथी, उत्तम गाते नहीं थाय लालरे | मच्यों | ४॥ 
चतर बिचारो चित्तमां, कीजों निर्णय एह लालर । 

तत्व!तत्तर विचारथी, कगुरुने दीजो छेह लालरे । मच्यों ॥ $ ॥ 
कुंदन नाहटारी ए बिनती, सुणनों सारा लोक लालरे । 

दया पालो छकायनी, तो पामोी वंछित थोक लालर । मच्यों ॥६॥ 
साऊ पंसठ ओगणीसकी, ज्यष्ठ श॒क्त मजार छालर । 

घर्मंध्यान कर शोमतो,भपरा।वती शहर गुलजार लालरे |मच्यो ॥७॥ 


॥ अथ जिन प्रतिमाके निंदक, दंहक शिक्षा बत्रोशी |। 


कक्का कम तणी गाते देखो, दूँढक नाम घराया है। 

जिनके नामसे रोटोखाबे, तिनका नाम भूलाया है ॥ 

जिन मारगका नाम विसारी, साथ मारग निपजाया है। 

साखमान सद्गुरुकी दुँडक, विरथा जनम गपाया है ॥१॥ ए टेक॥ 
खख्खा खोजकर जनधर्मकी, मारग तुम नहीं पाया है । 

वासी विहलखाके तुमने, खरा धरम डुबाया है || 

अंदरका मुख खुला रखके, उपर पाटा खांच्या है। सीख ० ॥|२॥ 
गरगा ग्लिचपणाकर गाढ़ा, जन धरम लजवाया है| 

सूत्र निशीयथ उद्देशे चोथे, अशुची दंड गवाया है ॥ 

गपड सपड कर जूठ लगाते, सत्यसेती गभराया है। सीख० |॥॥३॥ 
प्रष्मा घरकी खबर करो तुम, क्या घरमें बतलाया है । 


जिन प्रतिमाक निंदकोंकों शिक्षां ( ३७ ) 


'बा रगुण अरिहंत बिराजे, पाठ कहां दरसाया है ॥ 
मनको भाया मानलिया, मनकाश्पितपेथ चछाया है। सीख० ॥४॥ 
चन्ना चोरी देवगुरुकी, करके सर्व च॒राया है । 

ष्य चूर्णि नियुक्ति टीका, अथेसें चित्त चोराया है ॥ 
चितकल्पित जूठे अथोसे, सच्चा अर्थ चुराया है। सीख० ॥ १॥ 
छच्छा छप्रछराको चालीश, वीसचोमाप्त छांन्या है । 
२पक्खी बार छोगस्सका काउसग, पूछो किसमें गाया है ॥ 
मूल यात्र बत्ती सूत्रोका, खोटा हठक्ी छाया है॥ सी० || ६ ॥ 
जज्जा जिनवर ठाणा अंगे, ठवणा सत्य ठराया है | 
प्रभु पडिमाकों पथ्यर जाणे, जालप कसा जाया है ॥ 
चार निखेपा जोंग जनाया, जिन आगमर्म जोया है । सी० ॥७॥ 
झइ्झा जूठ बतावे केता, जेता जनमें गाया हैं । 
तोरथंकर गणधर पूरवधर, सबको जेब लगाया हैं || 
मुखपर पाटा कानमें ढोरा, देत्यसारूप बनाया है। सी०॥ ८ ॥ 
टट्टा ठ्येल देख टोंटोंके, क्या गणधर फरमाया है । 
रायपसेनी सत्तर भेदें, जिन प्रतिमा पूजाया है | 
हितसुख मोक्ष तणा फल अर्थ, प्रगटपणे बतलाया हं ॥ सी ०॥९॥ 


१ बत्रीश सूत्रोंके मुझ पाठमें--अरिहेतके १२ गुण। ऑर 
१८ दषणका वर्णन नहीं है | तोषि छे हमारे दूंढक भाइओ, कहांसे 
लाके पुकारते है, ते उनका मान्य ग्रंथ बतछावे ॥ 

२ पंजाब तरफ एक अजीब पंथी दृढोये है, जिस्तको सत्याथ 
पृ. १६७ में दूंढनीजीने में मं करनंवाले लिखेथे, सो हमेश चारलो- 
गसकाही काउसगकरते है | ओर जीव पंथी--छ मरीको ४० । 
चोमासीकों २० । पक्खीको १२ का करते हैं। परंतु बन्ीश सूत्रका 
मूल पाठपें यह विधि नहीं है। ऐसी बहुतही बातें नहीं है ॥ 


(१८) जिन प्रतिमा निदकोको शिक्षा 


ठहा ठिक नजर नहीं ठावे, सूत्र उबाई ठराया है । 

अँबड श्रावकके अधिकारे, अथ ते प्रतिमा ठाया है ॥ 

चेत्य शब्दका अर्थ मरोडी, जूठे जूठ जताया है। सी० ॥ १० ॥ 
डड्डा डर नहीं डाले डिलमें, डामही टोल चलाया है | 

आनेद श्रावक के अधिकारे, आरिहंत चेत्य दिखाया है ॥ 

गपड़ सपडका अथे करीने, जद भारती भडकाया है | सी० ॥११॥| 
ढढट। दूँंढक नाम घराया, पिण ते जूठा दूंढया है ॥ 

मृढ हृहता माया ममता, गूढपणे गोपाया है ॥ 

जूठ कपट शठ नाटक करके, जग सारा भरमाया हैं। सी० ॥१२॥ 
'तत्ता तीय भूलायेसारे, तालों सेती चुकाया है । 

अपने आप तीरथ बन बढे, मृ लोक भरमाया है | 

पाने चांदों माने पूजो, यह विपशेत सिखलाया है । सी० ॥१३॥ 
थथ्था थोड़ी मान बढाई, खातर क्यों थडकाया हैं। 

थोयापोथा प्रगट कराके, परपारथ उलटाया है| 

सूत्र अरथका भेद न जाने, पंडितराज कहाया हैं | सी० ॥ १४ ॥ 
रद्द दंडा दशवेकालिक, प्रश्न व्याकरण दाया है। 


३ ४४६ 


(१) देढको ने-शरत्रुजय, गिरनारादिक, तीर्थोकी भूलाके जिसको 
तीन तेरकीमी खबर नहीं है, उनके चरणांकी स्थापना करके, अथवा 
समाधि बनवा करके, पूजते है । जेसें पंजाव देशका-लृधीयानामें, 
मोतीराम पूज्यकी समाधि। जगरांवामे, तथा रायकोट भें, रूपचंद 
दुंढियेके चरण, तथा समा।पर | अंबालेमें, चमार ज।तिका छालचंद 
ढूंढि याकी समाधि ॥ 

हमारे दूंढकभाइ ओ-तीथेकरोंकी निंदाकरके, अपने आप तीथे- 
रूप बन बैठे ६: ॥ 

(४) बहुतही दंंढिये लाउठलिके फफिरते हे तो पिछे माधव 


है] 





जिन प्रतिमाके निंदकोंकों शिक्षा (३९ ) 


आचारांग निशीयादिमे, भगवई प।ठादिखाया है॥ 

हठ हृढ छोड़ देखे बिन तुमको, पाठ निमर नहीं आयाहै।सी०१५॥ 

धध्धा धर्म जेन नहीं तग, धोका पंथ पकाया हैं । 

अपने आप बनाजों दुंढा, लवजी आदि धराया है ॥ 

बांधी मुखपर पट्टी सतरां, वीसमेपारो' गाया हैं। सी० ॥ १६ ॥ 
नम्ानये कपडेको पप्तली, तीन रंग नंखाया है । 

[२] सूत्र निर्शायर्मे देख पाठ त॑, क्‍यों इतना गभराया है ॥ 

इसी सूत्रम दखले बाबत,रजोहरण क्या गाया है | सी. ॥| १७ ॥ 
पप्पा पंचकल्याणक जिनवर, भिन आगमम पाया है | 

इंद्र सुरासर मिलकर उत्सव, करके अतिहषाया हैं ॥ 

द्वीप नंदीखवर भगवह जंत्रू द्वीप पन्नती बताया है | सी० ।। १८ ॥ 
फफ्फा फेर नहीं भगवतीमें, फांफा मार फिराया है । 

जंघा चारण विद्या चारण, मुनियों सीस निवाया है ॥ 

नंदीखरपें कहांसे आया, जो ज्ञानका देर बताया है | सी० ॥१०९॥ 
बब्या बढ़े विवेकी देवा, दश वेकालिक गाया हैं । 

गाद्ध मनिको सीस निभावे, नर गिनती नहीं आया है ॥ 

तदापि दूंढक ते देवनका, करना बोज बताया है । सी० ॥ २० ॥ 


दंढक क्यों निंदता है ? | तुम कहागेकि बृढा रकख, तबतो सविस्तर 
प्रभाण दिखाबो ? नहीं तो तुमेरा बकवाद मृढपणेका है ? ॥ 

(१) दूंढनी पावताजीन, अपनीज्ञानदीपिकाम लिखा हैँ कि-- 
से, १७२० में, लव॒जीन मुहपत्तीको मुखपर लगाई, ओर ढंढा 
नामभी पढ़ा ! ॥ 

[२] निश्वीथ सूत्रमें -ममाण रहित रजोहरण | ओघा। ] र- 
खनेवालोंकों दंड लिखा है। हे भाई माधव दुंढक ? तूं भी अपना र 
जोहरणका म्रपाण टंढ. किस वास्ते फोगट बकवाद करता है ! ॥ 


( ४० ) जिन प्रतिमाके निंदकोंकों शिक्षा, 


>ज-+-जलतकनीजभ-+-+---++++>-+_+__+++++ «56 +“- ८: ना खल्‍वनजितनिन तन अत अननजिओ अनण अजीज जओी आ--ा--+ 


भभ्भा भरम पडा है भारी, तक्तज्ञान नहीं भाया है । 

हिंसा हिंसा रटकर मुखसे, आज्ञा धरम भूलाया है ॥ 

हिंसा दयाका भेद न जाने, भोलेको भरमाया है। सी०॥ २१ ॥ 
प्रम्पा मुनि आवक दो भेदे, धरम आगममे मान्‍्या है । 

सम्यग दृष्टि सुरगण संघ, चनुरविधे फरमाया है ॥ 

जिनके गुणगानेसे परभव, धरम सुलभ बतलाया है। सी० ॥२२॥ 
यय्या यह हैं पाठ ठाणांगे, ओरभी यह फशमाया है ! 

जो अवगुण बोले सुरगणका, दुलेभ बोधि कहाया है | 

अचर्रीज ऐसें पाठ योगसे, जरा न मनमें आया है | सी०॥|२३ || 
रररा रोरो नहीं छुटेगा, राह बिना रमाया है । 

उन्पारगकों मारग समजा, यहा रण रोलाया है ॥ 

प्रभूपूजाका त्याग कराके, रामाराज चछाया है । सी० ॥ २४ ॥ 
ला लक्ष द्रव्यसे पूजा, वीरमभ्ु जब जाया हें । 

कल्प सृत्रका लाभ न मानें, अवज्ञाकरके लुराया है ॥ 

पिण तेतो प्रसिद्ध बिछायत, लिख अग्रजों टुभाया है ।सी०॥ २५ ॥ 
वब्वा विधिस काउसग वरणा, *आवर्यंक्र विबराया है। 

दक्षिण हाथ महपात्ति बोले, बाभे ओघा बताया है || 

लोकशासत्र विरुद्धपण ते, मुखपर पाठा बांध्या है। सा. ॥ २६ ॥ 


१-१४ पूर्व धरकी नियुक्तिके पाठभें--यह काउसग कर- 
नेकी विधि दिखाई है | इसको तुम प्रमाण नहीं करते हो, तो पीछे- 
मनःकल्पित सुखपर प'टा चढानेका ते कोन अपथाण करेगा ?॥ 
जो अपनी सिद्धि टिखानेकों फिरते हो ? ॥ 

२ यशोविजयजीभी कहते है कि-सिद्धारथ राई जिन 
पूज्या, कल्पसूत्रमां देखो | इत्यादे उनोंकी स्तवनक्री दशमी गा- 
थामें देखो ॥ 


जिनप्रातमाके निंदाकॉकों शिक्षा ( ४१ ) 


शेश्शा शरमाता नहीं सांढा, सासा सांग सनाया है। 

तोभी शठ शहउता नहीं मुके, जोर जलम दरसाया है ॥ 

एकको बांध अनेक को छोड़ा, क्या अज्ञान फसाया है। सी०॥२७॥ 

पष्पा पष्ठट अंगे प्रजा, द्रीपर्दोका दरसाया है । 

श्रावकका पटकर्म सज्या है, पलेष॒ला आया है ॥ 

शरत्नुजय पुंडरगिरि ज्ञाता सूत्रका पाठ भूसाया है। सी. ॥ २८ ॥ 

मस्सा संघ तजाया पस्का, अपना संघ सजाया है । 

जन धरपसे विपरीत करके, शुद्ध बुद्ध विसराया है ॥ 

कोशिक सम जिन सूरजसती, द्वेपमाव सरजाया हैं। सी ॥ २९ ॥ 

हहा हिया नहीं दंंढक तुजको, हा ते जन्म हराया है | 

हलव हालें हलव चालें, पिण हालाहल पाया है | 

होंस हटाकर श्रावक चितको, चक्र चाकू चढ़ाया है। सी.॥३० ॥ 
के जनको शिक्षादेके, योग्य मारग बनलाया है | 

जो जो निंदक ढूंढ मरख, तिनके प्राति जतलाया ४ ॥) 

कथन नहीं ए द्वेषभावसुं, सिद्धांत वचनसे गाया है | सी. ॥ -?। 

तीथकर प्रतिमाका चितस, भौक्तिभाव दरसाया है । 

और भी बोध किया है इसमें, सूचन मात्र दरसाया हैं ॥ 

तीथकरका वछभने तो, दिन २ अधिक सवाया हे।सी. ॥ ३२ ॥ 

॥ इति माधव दंढक उद्देशीने, केवल निंदक दूंढकोंको, यह शि- 
प्ाकी बत्रीसीस समजाये है॥ संपू्ण ॥| 


( ४२ ) जिनममरतिमाके निदाकोंको शिक्षा. 
॥ अथ दूंहक शिक्षा लघुस्तवन || 
प्रत निंदों दुंढक जिन मूराति | मत० ए टेक ॥ 

भिन मृरति निंदा करनेसे । नहीं लेखे हाय तुम विरति । म०॥१॥ 
कष्ठ करो (पेण ते सुकृतमें | मुको जलती तुम बांच । म० || २ ॥ 
प्रगट पाठका छोप करनको । मत करो तुम काठी छाती। म०॥१॥ 
जिनके बदले बीर श्रावककों । पूजावों न भूतादिक मर्रात मे ०॥४॥ 
बरकी खोट दिखाके द्रोपदीको। पूनावो न कामकी मूराति।म ०।१॥ 
सुरगण इंद नरींद पूजी | ते निंदों कहीने अविराति)। म० || ६ ॥ 
मित्रकी मूरातिसे प्रेम जगावों | जिन मरतिमें ही मृढपाते ।म० ॥७)| 
ख्नौकी मूरातिस काम जगावो । जिन मूरातिम नहीं भाक्तिमाति|।म० |।८॥ 
घोडा लाठीका नरम वचनसें । घोडा कहीने हटावे जाते ।१० ।॥|९॥ 
पहाड़ पाषाण जिन मूरतिकों क्रेहताछाज न तुमको भ्रष्ट मति १० 
जिनके नामसे रोटी खाबो | तौनकी निंद करो पापमाति |प०॥११॥ 
भूतादिक पूजावाभावे । उहां न बताबों तुम हिंसा राति । म०१२॥ 
हिंसा दयाका भेद जाने विन | मत बनो तुम अ।तमधाति।म०।१३। 
तीकरकी निंदा करतां । नष्ठ होय निश्चेह्ि विभूति | म० ॥ १४॥ 
मुनि भ्रावकका भेद न स्पजो। भ्रष्ट करो गृहाकी विरति।म०॥१०॥॥ 
कही द्वित शिक्षा यह छोटी । नहीं इंपोकी करी है मति |म०॥१६॥ 
अमर कहें निंदा जिनवरकी | तीक्ष्ण धाराकी काते । म०। १७ ॥ 

॥ इति ढूंढक शिक्षा लघु स्तवन समा || 
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॥ इति मुनिराजश्री अमरविजय ऊूृता श्री भिनप्रतिमा मंदन 
स्तबन संग्रहावली समप्ता || 





| ग्राहक ओर प्रदतगार || (४१३ ) 


|| अब हम जे जे सज्जन पुरुषोंके नामी यादि लिखते है 

उसमें कितनेक सहायता देने वाले है। और कितनेक गाहक त- 
रु ्प हल. ५ वि ५ बे छ नम [ 

रीके है । ओर कितनेक बेचने वाली संस्थाके अधिपतिके भी नाम 


है सो नीचे मजव ॥ 
( खानदेश ) आमलनेरा ॥ 
१५ सा. भागचंद छानदास | : 
५ सा. ढायाभाई चुनौलाछ।. 
९ सा. हीरजी पेलानो कंपना।, 
५ सा. विशननी अजून। 
१ सा. भागचंद चुनीलाल | 
१ सा. खेमचंद भाईचंद । 
१ सा. साकरचंद रंगील्दास । 
२ सा, हरसी देवराज | कछ 





॥ बाधरपुर ॥ 
६ सा, मोहनचंद माणेकचंद |! ; 
॥ स(रसाला ॥ 
९६ शेठ, तीलोकर्चद्‌ रूपचंद । 
२ सा. रामचंद मोहन ॥ 
१ सा. ननुसा बनारसीदास। 
३ सा. दगडुसा उत्तमचंद । 
१ सा, किसोरदास छगनदास। 
१ सा. कस्याणचंद नथुमाई 


१ सा, पपट नेमीदास । 
१ सा. नथता 





॥ जलगाप मेरु ॥ 
५ सा. बाधरभाई माणेकचंद | 
मेलना मनेजर ॥ 
२ सा. नाथाभाऋ वेचरदास | 
२ सा. हरिचंद सखाराम । 
१ डाकतर. देवजीमाई मूलजी। 





॥ पारोछा ॥ 

ले एक क 
१ सा. घलाभाई शिवजी | 
|| खात्देश, पृलीया ॥ 


५ सेठ. सखाराम दुलवबदास | 


५ सा. रणसी भाई भारमल । 


५१ सा, विशनजीलालनी। रा|क 


हस्ते, देवसीभाई ॥ # डा 


५ सा. करनीराम गुलाबचंद। 


६ सा, श्रीमल प्रवापपछनी | 


७ सा. भाणजीभाई देवजो | 


(४४ ) | ग्रेंहक और मदतगार ॥ 








४० सा. भगवानजी कानजी. ॥ दाक्षेण एना॥.._ 
रोकटा. | १०० सा. हाथीभाइ जबेर || 
२ सा. राजमल हस्तिमलजी भेट देनेके वास्ते ॥ 


५ सा. भीमजी स्पामजी । ७० जवेरी मोतीचंद भगवान। ५ 
हस्ते. उकाभाई, रोकढा | | ५० सा, छगनचंद बखतचंद । 

१ सा. फोजमल मानमछ । | ३० सा. शिवनाथ लुबाजी |. 

१९ सा. पत्नालाल मारवाडी। | २५ मोतीनी कष्णाजी : 


१ सा. गोंवीदजीभाई खीमजी। ५ खासगी 


१ सा, उमयाभाइ राधवजी। . २९ सा. चुनीलाल मूलचंद।, 

१ सा. अर्जूनभाई लध्था। | २५ सा, बालचंद लाद्धाजी। 

१ सा. शिवजीभाई लब्या । . २९ सा. बालुभाइ पानाचुंद । 
१ सा. अंबाइंदास स्थापदा[स । ६5 सा. जमणादास मोकम | 

१ सा. बेलनी चतुर्शुज रोकढो। ५ सा. मयाचंद गुलावचंद 
१सा,खीमजी रतनसी |... परालदीना 
२ सा. खेतसीभाई लद्धा। |. + वाभा:चद प्राण चद। 
१ सा. प्रेमचंद हीरजीभाई. * सो- गगलभाई हाथीमाई। 
॥ 
| 





१० सा. मोताचद जेताजी | 
॥ पांचोरा ॥ १० सा. चेनाजी खुमाजी । 
२ सा. भीखचंद दोलतराम। | ५९ सा. पानाचंद दरछ्छाराभ। 
। 
| 
| 
! 





२ सा. बालचंद गुलावचंद । | "० सा. पुंजाभाई खीमजी । 
१० सा. माणिलाल चुनीलाल। 
॥ चालीस गाम ॥ , ५ सा. जवारपल रतनचंद्‌ । 

५ सा. धनजी गोबींदनी । . 5 सा. मोहनछाल खुशाल | 
२ सा. तेजपाल गोबींदनी । ._ ५ सा. गणपत अमोलक | 
नभाह--+ ! २१ सा. वीठल परानचंद | : 
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4 सा. भोगीछाल नगीनदास। | 


११ सा. डुंगरसी लखमाचेद । 
२ सा. भगवानजी वालाजी। 


-२ सा. मानजी नगाजी | 
२ सा. हाथीभाइ बेचर । 
२ सा. जसराज फ़ूआजी | 
९ सा, लाटुभाई नथ॒राम । 


१ सा. मोहनलाल सोभाग्चेद। 
१ सा. मगनलाल लखमीचंद | 


१९ सा, देवचंद हपचंद । 

२ सा. बेचरदास सीरचंद । 
२ सा. कंकुचंद रायचंद । 
२ सा. दोराचंद लीलाचंद | 
५ सा, डायाभाईइ वीरचंद । 

हडफसरना 
५ सा. हकमाशो चुनीलाल 
५ सा. अमीचेद पनीलाल 
मदरासवाला 





॥ मुंबाद ॥ 
२५ सां, फकीरचंद भाइचंद | 
७८ बाबू. चुनीलाल पन्नालाल 
है. चिरंभीवी रतनलाल 
२५ सा. धमंसी गोवींद | 


९१ सा. लीलाधर कुबरजीनी 
कंपनी | 
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५ सा. हीरजी जेठानी कंपनी। 
५ सा, जेतसी खीमजी. 

हस्ते. देवसीमाई । 
५ सा, भीषसी खीमसी । 
२ दोसी. बलभ जीवराज । 
२ जवेरी. भोगीलाल चुनीलाल 
३ सा. सोभाग्यचंद कप्रचंद। 
१ सा. जीवराज नरसी भेसरी। 
९ सा. नगीनचंद कपूरचंद । 
१ सा. उत्तमचंद मूलचंद । 
पे सा. नर्गीनचंद मनसुखभार। 
१ सा. खीमनीमाई द्वीरजी । 
१ मुहता. मूलचंद मारवादी। 
१ सा. भाणजी नाग्ी | 


कलकत्ता, 


२५ वाव. पंजी लालजी बना 


रसीदास. जोहरी मारफतें 
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॥ अमरावती | 


७५० सा. सोभागचंद फतेचद । 
२५ सा. भोखुभाई फतेचंद । 





॥ तेल्हारा ॥ 
१०० सेठ, हपचंद गुलावच॑द 


(४६ ) ॥ ग्राहक और मदतगार ॥ 
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आँ० मे जि स्टेट । ७ लाला. नथुरामकी मारफते॥ 
९५ ज्ञान खात 





५ खासगीना | सिकंदराबाद ॥ 


३२ छाठा.ज्वाहरिलाल जेनी|॥ 








१० सा. ग्राणकचंद मोतीर्चंद 
जबेरी ॥। 
२ सा. अभेचंद रायचंद । 
१ सा. मल॒कचंद जेचद | रे 
लक आह । ॥ टुद्धीयाना ॥ 
॥ हंढेशा तलेगाम |... ४ बाबू. हुकमचंद जेनी ॥ 
१० सा, वालचंद स्थामदास । 


॥समाना, जि. पटीयाला | 
२ सदाराम जनी- आत्मा नं- 


| 

॥ अमदनगर ॥ 
। 
| 
|. दसभाका सक्रेटरी ॥ 
| 











| नीकोदर || 
४ मास्तर.दोलतराम मारफत। 











॥ एव ॥ । 
१ सां, अमरचंद उजपर्सी । हलक, 
| ९ कुलामल । 
५ ५ |... प्रेमचंद | 
| जेज्री ॥| ] १ रलामल | 
५ सा. हंसराज खेगारजी । । 
। ॥ जंडीयाला ॥ 


॥ करमाला हा | १० भावडा. फरगुमल वागां 
५ सा. चद्रभानजा खावराण || मतकी मारफते | 








॥ पंजावदेश || ॥ मलेर कोटला ॥ 
॥ जीरा ॥ ; ६ लाला. गेंडराय भगवान: 


॥ ग्राईंक और मदतगार || 


(४७ ) 


दा।सकी मारफते ॥ 





॥ दीलही ॥ 


श्र 


५ जोहरी.दलेल सिंह टीकमचंद 





॥ सेहर. अंबाला !| 
२ भावटा. ।गाराम बनारसी- 
दास | 





| 

| 
॥ अमृतसर ॥ । 

२ भावडा. महाराजमल । 
रामचंद ॥ । 

॥ आगरा सेहर ॥ न्‍ 

५ उपाध्यायजी. वीरविजय- 
जीकी लायब्रेरी ॥ 

। 

। 





| लाहोर ॥ 
५६० आत्मानंद जेन सभा | 
जसवंतराय जेनी ॥ 
! 
॥ दीली सेहर ॥ | 
५० आत्मानंद जन पुस्तक म- 
चार मंढऊ | | 


। 
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| भावनगर । | 
५० जेन धम पसतारक सभा. 
हैं. कुबरजी आनंदजी ॥ 





॥ मुंबाह, पायथूनी ॥ 
५० प्रपनी हीरजीनी' कंपनी । 
जेन बुकसेलर ।। 





॥ मालेगाम | 
१० सा. सखाराम मोतीचंद । 
२ सा. लालचंद केवल | 
१ सा. बालचंद हीराचंद 





॥ भोपाल ज्तण ॥ 
3 सा. अर्माचंद तसीलदार 





वद्धां नागपुरलेन | 
९ सा. किसनचंद हीरालाछ| 





॥ पुलगाम || 
२ सा, पुनमर्च जुहारमल 





|| आंकाला | 
२ सा. एथ्वी राज रतनलाह। 
? सा. रतनसी स्थामजी । 





(“४८ ) 


|| खामगाम ॥ 
२ सा, विशनजी ज्ञानचंदजी। 








॥ प्रतापगढ़, मालवा ॥ 
२. शेठे, लखमीचंद घीया || 





॥ गधक || 
१ सा. मेघजी पुंजाभाई ॥ 





|| अजपेर || 
१ सा. नथमल धनराज. 
कांसठीया । 





॥ जामनगर ॥ 

१ सा. कालीदास मुलजी पारेष। 
॥ 

| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 





॥ सवाई जयपुर ॥ 
२ श्री. गुलावचंद ढढठ। | 





मं. बढाली ॥ 
१ सेठ. जादवजी हषैचंद | 





॥ बारढोडी जिला. सुरत | 
१ सा. जीवनी देवाजी । 





| 
। 
। 


|| ग्राहक और मदतगार ॥| 


|| कलमसरा ॥- 
१ सा. होरमल नथमलजी । 





गाम. उंजा।। 
? सा. भायचंद बखतचंद | 
१ सा. ललुभाइ मांणचंद । 


१ सा. चनीछाछ छगनचौे | 


२ सा. हीरालाल वस्ताचंद | 
१ सा. छगनलाल रबचद | 
१ जेन पाठशाला खाते । 





| कुरठवाद्यो ॥ 
१ सा, रायमल हीरजी | 





॥ फतेपुर ॥ 
१ सा. घनराज प्रतापमल | 





॥ मनमाड || 
१ सा, माणिलाल उत्तमचंद | 





|| सगमनेर ॥ 
१ सा. भवानदास सांकलचंद। 
१ सा. त्रिभोवनदास खुशाल 
_चंदजी ॥ 





॥ ग्राहक और मदतगार ॥ 
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॥ पालणपुर || ४७ बुका ॥ | 
५ जन विधोतेजक सभा |. 
१ सेठ-चपनलाल मंगलजीमाई_ 
१ कोठारी, चंदुलार सोभा- , 
'गचंद। | 
१ पारी, अमूलकचद खुबचद। 
१ पारी. रामचंद खुबचेद | 
१ पारि, रबचंद उपेदर्चद । 
१ पा. नगीनदाप्त लछ़ूभाई | 
१ पा. प्रेमचंद केवलचेद । 


| 
] 
। 


| 
| 
| 


१ पा. मोतीछाल पानाचेद । 


१ सा.भगवानदास छगनभाई। 
१ प्रेता.भायचंद लबजीभाडई। 

१ भणसाली. दलछा 

राम । 

१ गांधी. कस्त्रचद मंछाचंद। 
१ कोठारी. जोइता नथ॒म। 
? सा, मंछाचंद उत्तमचंद । 
१ सा, कररसिंग उमद | 
१ सा. पुनमचंद भूषणभाई। , 
१ मेता. हाथीभाइ रतनचंद। . 
१ भणसाली.रवचंद रायचंद। ! 
१ सा. वापुलाल चुनीलाल। 
१९ दोसी. नहालचंद खमचंद। 
१ पा. सुरजमल नहालचंद। 

१ सा, मानचेद मगनलाल। 


। 
| 
| 
| 


। 


जोइता- : 


| + 
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१ सा. गुलाबचंद मगनलाल। 
१ गांधी, मणिलाल ज्िपोब- 
नदास | । 
२ सा. त्रिक़मछाल भभूतभार। 
५ दोसी. मगनभार ककलय- 
द हस्ते जनशाला खांते । 
! सा, नाथाभाई छगनलाल | 
१ सा. रतनचंद रापचेद । 
उपर लखेली बुको ३७ 
| पारीष मणिलाल खुशालचद 
सभाना सक्रेटरीनी मारफते॥ 





| १० नीचे लछखेली दश बुकों 


|... कोठारी. घरमचंद बेल- 
जीनी मारफते 

१ पा. सरुपचंद पानाचंद । 
१ पा. भोगीलाल चतुरदास। 
१ दे. पानाचद केवलचंद । 
१ दो. लखमीचद केवलचंद । 
१ वो. मगन ठाकरसीभाई | 
३ वो, रवचेद मूलचंद । 
१ को, ज्ञांतिलाल पमचद । 
१ सेठ, जीतमल नरसिंगदास। 
१ मेता. हेमगो केशव्जी | 
३२ वो. हमजी शुल्चंद | 


अशामासरतापकननान०ज«ऊ,.->पपाव्जमन्-+बलअज. 
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| सेहर. ढभोई ॥ १५ बुको ॥ 
२ सा, चनीलाल कस्तुरचंद। 
२ सा. नेमचंद तलकचंद । 
२ सा, करमचंद मोतीचंद । 
१ सा. मगनलाल मोहनलछाल| 
१ सा. गुलावर्चद हरिलाल | 
5लाराया | 
१ सा. हरगाविंद वेणीदास | 
१ सा. अमाचंद वेणीदास | 
१ सा. नाथाभाई वीरचंद । 
२ सा. छोटालाल वीरचंद। 
१ सा, मगनलाल जीवचंद | 
१ सा. पततांवर बाएभाई । 
१ सा, फुलचंद दोलत | 


| 





॥ ग्राहक और मदतमार || 


| कोपरगाम || 
५ सा. रूपचंद रामचंद | 





॥ करजत | 
२ सा. देवचंद जेठीराम । 





॥ राहोरों ॥ 
? सा. माणेकचंद राजमल । 
१ सा, इंदुमल राजमल । 





॥ पुना ॥ 
५ सा. चिमनलाल डुमरसी. 
१ सा. अमरचंद दजारामल्त, 


अशगुद्ध 

सिद्धार्म भी -- 
अथात्‌-- 
यात्किचित्‌- 
अब- 
कार्यकी-- 
तीर्येक्रका- 
निद्देध हो कै-- 
पर्योजन- 
परतु- 
पड़ी-- 
छिखता-- 
सनात-- 
नस्कार- 
स्तीकी-- 
खीकी- 
मात्तिस- 
प्रत्तिपूजाकों- 
मूर्तिसें- 
दूंढजीने- 
निद्य-- 
पिवरीत- 
अशास्व॒ती- 
प्रात 


शुद्ध 
सिद्धांता्मभी- 
अधाव- 
यवा#चित्‌- 
अब- 
कार्यकी-- 
तीथेकरका- 
निदद्होके- 
प्रय।जन- 
परन्तु- 
पट्टी-- 
लिखती- 
सनातन-- 
नपस्कार- 
ख्रीकी- 
ख्रीको- 
मूत्तिसें-- 
मूर्तिपूजाको- 
मूत्तिसें-- 
दूंढनीजीने- 
नित्य-- 
विपरीत-- 
अशाखती- 
प्रतिमा 


द्वितीय भाग शुद्धि पत्रिका, 
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॥ छितीय भाग शुद्वि पत्रिका ॥ 
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पृष्ठ ४ 
शत्याथे- 
सिचन--- 
बदामास--- 
उसपन्न-- 
कल्पाकी- 
सत्याये- 
निक्षेपपका- 
स्थापपना- 
सुमंधमय- 
दृइमें -- 
दलिगीरी - 
करनसें-- 
विचारे- 
अआुद्ध- 
द्रोपदजिकिं-- 


एप्च- 
सत्याथे-- 
सिंचन-- 
बरमास- 
उत्पन्न-- 
कल्याणकी- 
सत्याथे-- 
निक्षेपका- 
स्थापना-- 
सुगंध पय- 
इसमें-- 
दीलगी री- 
करनेसे- 
बिचारे-- 
शुद्ध 


द्रौपदीजीके-- 


अनेक- 


अथ स्तवनावली, 


शुद्ध. 
चुनीलालजी 


द्वितीय माग शुद्धि पत्रिका, 
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॥ मुनिराज अमरविजय ऋत ग्रंथोंकी यादि ॥ 
१ धभेना दरवाजाने जोवानी दिला । 

शात्री अक्षरोमे-कि, रू, ०--८--० आना 
२ ढंढक हृदय नेत्रांनन-क्ी- रू. १--४ 


३ तक्त्वार्थ महासूत्र, अर्थ रत्ममाछा भाषा टीका सहित, 


३ कर... 


अध्याय ४ का प्रथम भाग, थोड़े दिनोंभें बहार पढेंगा।। 





॥ मीलनेका पत्ता ॥ 
१ भावनगर-जेनपर्म प्रसारक सभा ॥ 


२ दिल्ली-आत्मानंद जेन पुस्तक प्रचारक मंडल 
ठे. नवघरेमे ॥॥ 


३े छाहोर-आत्मानंद जेन सभा ॥ 


| 0 बदली &। 


४ मुंबाइ-मेघनी हीरजीकी कंपनी ठे. पायधोनी ॥ 


